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[जिल समय मेने य ग्रन्थ ''सत्यार्थप्रकाश' वनाया था उस समय और उससे पूवे सस्कृत भाषण 
[ करने. पठनपाठन में सस्कृत ही बोलने ओर जन्मभूमि को भाषा गुजराती होने के कारण 
से मझको इस भाषा का विशेष परिज्ञांन न था, इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी । अब भाषा बालन आर 
लिखने का अभ्यास हो गया है । इसलिये इस ग्रन्थ को भाषाव्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी चार 
छपवाया है कहीं २ शब्द, वाक्य, रचना का भेद हुआ है सा करना डचित था क्योंकि इसक भेद किये ` 
चिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी; परन्तु अर्थ का भेद्‌ नहीं किया गया दै प्रत्युत ।चिशेष ता 
लिखा गया है। हां! जो प्रथम छपने में कर्द २ भूल रदी थी वह निकाल शोधकर ठाक २ करदी गई है ॥ - 


| 

f 

| 

| 

| यह ग्रन्थ १४ ( चौद ) समुल्लास अथात्‌ चौदद विभागों में रचा गया हे | इस म १० (दश) 

| समुल्ञास पूर्वांड और ४ (चार) उत्तराद्धे में चने छै, परन्तु अन्त्य के दो समुल्लास और पश्चात्‌ 

| स्वासेद्धाम्त किसी कारण से प्रथम नही छप सके थे अब चे भी छुपचा दिये ६ ॥ 

। ( १ ) प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ऑकारादि नामों को व्याख्या । 

। ( २ ) द्वितीय समुल्नास म सन्ताना का शचा । ० पैड 

| ( ३ ) तृतीय सधषज्ास में ब्रह्मचय्यं, पठनपाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रन्थों के नाम आर पढ्न 

पढ़ान की रीति । ; 

| ( ४ ) चतुर्थ सञ्चज्ञास में विवाह ओर ग्रहमश्रम का व्यवहार । 

। ( ५) पञ्चम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासा्रम की विधि । 

। (६) छठे समुल्लास में राजधर्म । 

| ( ७ ) सप्तम सप्ुङ्घास में वदेश्वर विषय । 

| ( ८ ) अष्टम समुन्नास में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय । 

-( & ) नवम सञ्नु्लास में विद्या, अविद्या, बन्ध और मोच की व्याख्या | 

| (१० ).दशवें सपुज्ञास में आचार, अनाचार आर भच्यामच्य विषय । 

। (११) एकादश सप्वज्लास म आय्यावत्तीय मतप्रतान्तर का खण्डन मणएडन ।पेषय । 

| ( १२) इादश सध्ज्ञास म चार्वाक बाद आर जनमत का पय्‌ । 

| ( १३) त्रयोदश सणज्नास में इसाइमत का विषय । - 
(१४) चौदहवें समुल्लास में प्रुसलमानों के मत का. बिपय । आर चोदह सधु्लासों क अन्त में 
आयो के सनातन वेदविहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है, जसको समी ' | 

यथावत्‌ मानता हूं ॥ 3 | जे ० 
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२ भूमिका ॥ 
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er 
पेरा इस ग्रन्थ फे वनान का मुख्य प्रयोजन सत्य २ अर्थे का प्रकाश करना है अर्थात्‌ जो सत्य 
है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थे का प्रकाश समभा हे | 
चह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य आर असत्य क स्थान म सत्य का अकाश किया 
जाय। किन्तु जो पदार्थ जेसा दे उसको पैसा ही कहना लिखना आर मानना सत्य कदाता है। जो 
मनुष्य पच्तपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य आर दुसर (व रोधी मत चाले के सत्य को भी 
असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है इसलिये वद्द सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिये 
द्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेखद्वारा सव मझ्या क खामन सत्यासत्य का 
स्वरूप समर्पित करदे, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हविताद्दित समझकर सत्याथ का ग्रदण आर एमथ्याथ का 
परित्याग करके सदा आनन्द में रहे | मज्चष्य का आत्मा खत्यासत्य का जाननचाला इ । तथाप अपच 
प्रयोजने की एसादे, इठ, दुराग्रह और आविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य म झुक जाता दद । परन्तु 
इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रक्ख है और न किसी का मन दुखाना चा किसी की हानि पर तात्पये है । 
किन्तु जिसस मडुप्यजाति की उन्नाति आर उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लाग जानकर सत्य का 
ग्रहण आर असत्य का परित्याग कर क्‍योंकि सत्योपद्श के पिना अन्य काइ भी मजुष्यजाति को उन्नाते ` 
का कारण नहीं दै॥ 
इस ग्रन्थ में जो कहीं २ भूल चूक स अथवा शोधने तथा छापने मं भूल चूक रह जाय उसको 
जानने अनाने पर जैसा वद्द सत्य हागा वेसा ही कर दिया जायगा । । ओर जा कोई पक्तपात स अन्यथा 
शंका वा खण्डन मण्डन करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा । हां जो चह मनुष्यमात्र का द्वितपी हो- 
कर कुछ जनचिगा उसको सत्य सत्य समभन पर उसका मत सग्रहीत होगा। यद्यपि. झाजकल वहुतसे 
विद्वान्‌ प्रत्येक मतों म हैं चे पक्तपात छोड़ सवतन्त्र सिद्धान्त अथात्‌ जो २ बात सव के अकश सब 
में सत्य है उनका ग्रहण. ओर जा पक दूसरे स विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्परे प्रीति से चत्तं 
चत्तोवं तो जगत्‌ का पूणं हित होवे । क्याके विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़ कर अनेक- 
विध डुःख की वृद्धि आर सुख की दानि.हाती हे। इस हानि न, जोकि स्वार्थी मजुष्या को प्रिय है, सब 
मनुष्यों को दु:खसागर म इचा दिया इ। इनमें स जो काई सावजानिक हित लक्ष्य म धर प्रवृत्त होता 
उसस स्वार्थी लोग विराध करने मं तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। परन्तु “सत्यमेव 
जयते नानृत सत्येन पन्था विततो देवयानः” अरथोत्‌ सवदा सत्य का विजय ओर असत्य का पराजय 
ओर सत्य ही स विट्रानों का मागे विस्तृत होता है, इस दृढ़ निश्चय के आलम्वन से आप्त लोग परोपकार 
करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थप्रकाश करने स नहों इरते । यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि “यत्तदग्रे 
विषाभव पारंणामऽसतापमम्‌” यह गाता का वचन है इसका अभिप्राय यह है कि जो २ चिद्या आर 
यमप्राति क कम है वे प्रथम करन में विष क तुल्य ओर पश्चात्‌ असूत क खडश होते हैं | एसी बाता 


` को चित्त में धर के मेने इस ग्रन्थ. को रचा है । श्रोता वा पाठकगण भी प्रथम प्रेम स देख के .इस ग्रन्थ 


का सत्य २ तात्पय जानकर यथेष्ट कर । इसमें यह अभिप्राय रक्खा गया है कि जा जा सब मतों मे 
सत्य २ बाते इ च २ सव में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों में मिथ्या वातें 
६ उन २ का खण्डन किया ह। इसमें यह भी अभिप्राय रकखा ह कि जब मतमतान्तरां की गुप्त वा 
प्रकट बुरी चातो का प्रकाश कर विद्वान्‌ अचिद्वान सब साधारण मनुष्यों क सामन रकखा है, जिससे 


सच स सव का (वचार हाकर परस्पर प्रमी हा क एक सत्य मतस्थ होच । यद्यपि में आर्यावत्त देश में 


पन्न हुआ ओर चसता हुं तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूठी वातां का पक्षपात न कर 


_याधातथ्य प्रकाश करता हूं बुस हो दूसरे दशस्थ वा मतान्नाति 
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[ञातवाला क साथ भी वचत हूं जैसा 
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भी वत्तेना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी पक का पक्षपाती ददता तो जैसे आजकल के स्वमत की 
स्तुति, मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, दानि और वन्द करने में तत्पर ददते है बैसे 


मैं भी होता, परन्तु ऐसी वातें मजुष्यपन से वाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु बलवान्‌ होकर निवेलों को 


दुःख देते ओर मार भी डालते हैं । जब मनुष्य शरीर पाके चैला ददी कमे करते है तो वे मनुष्यस्वमाचयुक्त 
नहीं किन्तु पशुवत्‌ हैं। और जो बलवान होकर निर्वेत्रों की रक्षा करता है बही मञुष्य क हाता हे और 
जो स्वार्थयश होकर परद्ानिमात्र करता रहता है वह. जानों पशुओं का भी वडा भाई है। अब आयोव- 
सियो के विषय में विशेषकर ११ ग्यारहवे समुल्लास तक लिखा दै । इन समुज्ञासों में जो कि सत्यमंतं 
प्रकाशित किया है चह वेदोक्त होने से मुझ को सर्वेथा मन्तव्य दै। और जो नवीन पुराण तन्त्रादि 
अन्थोक्क वातो का खण्डन किया है चे त्यक्व्य हैं । जो १२ वारदवें समुर्लास में दशया चावोक का मत 
यद्यपि इस समय चीणास्तसा है और यहद चार्वाक वौद्ध जैन से वहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादादि में 
रखता है। यह चावीक सय से वडा नास्तिक दै! उसकी चेष्टा. का रोकना अवश्य दै । क्योंकि जो 
मिथ्या बात न रोकी जाय तों संसार में बहुत से अनथ प्रवृत्त हो जायँ । चावोंक का जो मत इ वद्द तथा 
चौड और जैन का जो मत है वह भी १२ वै समुल्लास में संक्षेप से लिखा गया दै। और बौद्धो तथा 
ज्ञेनियों का भी चार्वाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोडासा विरोध भी दै । और जैन भी बडुतसे 
अशा में चाचीक और बौंद्धो के साथ मेल रखता है ओर थोडीसी वातो में भेद्‌ दै। इसलिये जनों की 
भिन्न शाखा गिनी जाती हे । वह भेद १२ वारव समुल्लास में लिख दिया दै यथायोग्य वदी समझ 


~ ™p %_ छा a 
लेना । जो इसका भेद दै सो २ बारहवें समुल्लास में दिखलाया दै वौद्ध और जेन मत का विषय भी लिखा 


है। इनमें से वौड़ों के दीपवंशादि प्राचीन अभ्थों में वौद्धमतसंग्रद सवंदरशनसंग्रद् मे दिखलाया हवै उसमें 


से यहां लिखा है और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धान्तो के पुस्तक हैं उनमें से चार मूल सत्न, जेस ' 


१ आवश्यकसूत्र, २ विशेष आवश्यकसूज, ३ दशचेकालिक सुत्र आर ४ पात्तिकसूत्र॥ ११ (ग्यारह) अङ्‌, 


जैसे-१ आचारांगसूत्र, २ सुगडांगसूत्र, ३ थाणांगसूज, ४ समवायांगंसूज, ५ भगवतीखज, ६ ज्ञाताधमे- 


` कथासूत्र, ७ उपासकदशासत्र, ८ अन्तगड़द्शासूच, ६ अञुत्तरोचवाईसूत्र, १० ।वेपाकसुत्र, ११ प्र्षव्या- 


करणुसूत्र॥ १२ (बारह) उपांग, जैसे--१ उपवाइईसूत्र, २ रायपसेनीसुज्र, ३ जीवाभिगमसूच, ४ पन्चवणा- 
सूत्र, ५ जंबुद्वीपपन्नतीसूत्र, ६ चन्दपन्नतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियबलीखूज, ६ कप्पियासूत्र, १० 
कपवड़ीसयासून्र, ११ पूप्पियासूत्र और १२ पुप्यचूलियासूत्र ॥ ५ कल्पसूत्र, जेसे--९ उत्तराध्ययनसूज) २ 
निशीयसूत्र, ३ कल्पसू्, ४ व्यवद्दारसूत्र और ५ जीतकल्पसूत्र । छः छेद, जेसे--१ मद्यानिशीथबृदद्वाचः 


. नासूत्र, २ महानिशीथलघुवाचनासूत्र, ३ मध्यमवाचनासूज, ४ पिंडनिराक्तिसूत्र, ४ ओघनिरुक्चिसूच, ६ पय्येः 


षणासूत्र ॥ १० ( दश) पयन्नासूत्र, जैसे--१ चतुस्सरणसूत्र, २ पञ्चखाणसूञ्र, ३ तदुलवेयालिकसूच, ४ 
अक्तिपरिज्ञानसूत्र, ५ महाप्रत्याख्यानसूच, चदाविजयसूत्र, ७ गणोविजयसूच, ८ मरणसमाधिसूज, & 
देवेन्द्रस्तमनसूत्र और १० ससारसूघ तथा नन्दीसूत्र योगोद्धारखूत्र भी प्रामाणिक मानते दें ॥ ५ पञ्चाङ्ग, 
ज्जैस- १ पूर्वे सब ग्रन्थों की रीका, २ निरुक्ति, ३ चरणी, ४ भाष्य, ये चार अवयव ऑर सब मूल 
मिलके पंचांग कहाते हैं, इनमें ढूंढिया अवयवो को नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रन्थ ह कि 
जिनको जैसी लोग मानते हैं। इनके मत पर विशेष विचार १२ ( बारदवें ) समुल्लास में देख लीजिये डो । 
जैनियों के अन्थों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं। और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रन्थ दूस 


- मत वाले के हाथ में हो वा छुपा हो तो कोई २ उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहते हैं। यह बात उनकी पिथ्या 


है क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं इससे बद अन्थ जैनमत से बादर नहीं हो सकता। दां | जिसको 
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८ २ SB कै सं क 
कोई न माने और त कमी किसी जैनी ने माना दो तब तो अधाही दो सकेता दै । परन्तु ऐसो कोई 
डैस \ 


ते जानते द्वों तो भी सभा वा त | 
अन्यको प हैं। और दूसरे मतस्थ को न॑ देते न झुनाते अर्‌ न पढ़ ते इसालिये!कि उनमें | 
पेसो २ असम्भव बाते भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियां में से नह दे सकता । झूठ चातको छोइ | 
देना ही उत्तर है॥ | 
१३ वें सुज्ञास मै इंसाइयों का मत लिखा है। ये लोग वायावेल को अपना घमेपुस्तक मानते / 
हैं । इनका विशेष समाचार उसी १३ तेरहवें समुल्लास में देखिये । और १४ चौदह समुल्लास में सुसल-। 
मानों के मत विषय में लिखा है ये लोग कुरान को अपने मत का. मूलपुस्तक मानते हैं। इन का भी | 
विशेष व्यवद्दार १४ चें समुल्लास में देखिये। और इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है। जो कोई | 
इसे ग्रन्थकत्तो के तात्पर्ये से विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा। क्योंकि | 
चाक्यार्थवोघ में चार कारण होते हैं, आकाङ्क्षा, योग्यता, आसात्ति और तात्पर्ये । जव इन चारों बातों | 
पर ध्यान देकर जो पुरुप ग्रन्थ को देखता है तव उसको ग्रन्थ का अभिप्राय यथायोग्य विदित ददता है। | 
“काङ्क्षा” किसी विषय पर वक्ता को और वाक्यस्थपदाँ की आकांक्षा परस्पर होती है । “योग्यता” | 
वदद कहती है कि जिससे जो ददोसके जैसे जल से सींचना। “आसत्ति” जिस पद्‌ के साथ जिसका | 
सम्वन्ध हो उसी के समीप उस पद को वोलना वा लिखना!“ तात्पर्यं” जिसके लिये चक्का ने शाब्दो | 
`च्चारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्त करना । बहुत से हठी दुराग्रही , 
मनुष्य ददते हैं कि जो वक्का के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं, विशेषकर मत चाले लोग। | 
क्योंकि मत के आग्रह से उनकी वादि अन्धकार में फंस के नष्ट हो जाती है। इसालेये जैसा में पुराण, ' 
जनियों के ग्रन्थ, चायविल और कुरान को प्रथम ही बुरी दाशि सर न देखकर उनमें से गुणा का ग्रहण | 
ओर दोषों का व्याग तथा अन्य मजुंप्यजाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हुं, चैला सब को करना 
योग्य है। इन मतो के थोड़े २ ही दोप प्रकाशित किये हैं जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्याखत्य मत | 
| 


का निणुय कर सके ओर सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ होथें । क्योंकि 
एक मचुप्यजाति मे वहका कर, विरुद्ध वुद्धि कराके, एक दूसरे को शत्रु बना, लड़ा मारना विद्वानों के 
स्वभाव से वहिः दै । यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर अविद्वान्‌ लोग अन्यथा ही विचारेंगे तथापि बुद्धिमान | 
लोग यथायोग्य-इसका अभिप्राय समभेंगे । इसालिय में अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना - 
अभिप्राय सव सज्जना क सामने धरता हूं । इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें। और इसी | 
प्रकार पपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मेरा वा सव महाशयो का मुख्य कत्तेव्य काम है। | 
सवात्मा सबान्तयामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी झपा से इस आशय को विस्तृत और [चिरस्थायी करे | | 
| | 
| 


॥ अलमाते बिस्तरेण वुद्धिमद्धरशिरोमाणिषु ॥ 
॥ इतति भूमिका ॥ 


०० CR राजी कि पर ि म | | 
- स्थान मदाराणाजी का उदयपुर, कक ७ रस्वती 
` भाद्रपदु शुक्लपक्ष सवत्‌ १६३६ ` | ( सवाम ) दृयानन्द्सरस्वत- हर 
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साचिदानन्देश्वराय नमो नम; त 
$6कक्कककककककककक क 


` अथ सत्यार्थप्रकाशः उह 


फण्मसमुङ्ञासः 


ओम्‌ शन्नो मित्रः श वरुणः शन्नों - भवत्वर्स्यमा । शन्न इन्द्रो. बृहस्पति; शन्नो विष्णु- 
रुरुकम! ॥ नमो ब्रह्म॑णे नमस्ते वायो त्वभेव प्रत्य्ञं ब्रह्मासि । स्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि 
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्याभ्रि तन्म।मंवतु तदक्वारंमबतु । अवतु मामवतु चक्कारप ॥ आरेम्‌ 
शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥ १ ॥ Le । 


अथ--( ओश्म्‌ ) यद ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्‍्योंक इसमें: जा अ, 
ड और म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक (-ओम्‌ ) समुदाय हुआ है । इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत 
नाम आते हैं, जैस-अकार से विराट्‌, अग्नि और विश्वादि-। डकार से हिरण्यगभ, वायु और तैजसादि । 
मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है । उसका ऐसा ही वदादवे सत्य- 
शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं । ( म्रक्ष ) परमेश्वर 
से भिन्न अरथा के वाचक चिराद्‌ आदि नाम कयां नहीं! ब्रह्माएड, पृथिवी आदि भूत, इन्द्रादि देवता 
और वैद्यकशास्त्र में शएब्यादि ओषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) हैं, परन्तु परमात्मा के 
भी हैं । ( प्रश्न ) केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं ? (उत्तर ) आपके प्रण करने 
में क्या प्रमाण है ? ( प्रश्न ) देव सव प्रसिद्ध और वे उत्तम भी दे इससे में उनका ग्रहण करता हूं । 
( उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है ! पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों 
नहीं मानते ? जव परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर दो 
सकेगा, इससे आपका यह कहना सत्य नहीं । क्योंकि आपके इस कहने में बहुतस दोष भी आते हें 
जैसे--“उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति वाधितन्यायः? किसी ने किसी के लिये भोजन का 


.पदाथें रख के कद्दा कि आप भोजन कीजिये और वह जो.उसको छोड़ के अप्रातत मोजन के लिये जद्दां 
'तहां भ्रमण करे | उसको बुद्धिमान्‌ न जानना चाहिये क्योकि वह उपस्थित नाम सर्माप प्राप्त डुए पदार्थे 


को छोड़ के अनुपस्थित अथात्‌ अप्राप्त पदाथ की प्राप्ति के लिये अम करता इे। इसलिये जैसा वह 
पुरुष बुद्धिमान्‌ नहीं वैसा ही आपका कथन हुआ | क्योंकि आप उन चिराद्‌ आदि नामो के जो सिद्ध 
प्रमाणसिद्ध परमेश्वर ओर ब्रह्माएडादि उपस्थित अथा का परित्याग करके असम्भव और ' अज्ुंपस्थित 
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श्वानास इन्द्व; ॥ १० ॥ सामवेद्‌ प्रपा० ६ । त्रिक ८ । मे० २॥ ' 
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६ | लेत्यार्थप्रकीश: 


देवादि के प्रण में अम करते हैं। इसमें कोई मी प्रमाण वा युक्ति नहीं। जो आप ऐसा कहें कि जह 
जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रदण करना योग्य है, जैसे किसी ने किसी से कहा के हे भ्रत्य | 
त्यै सेन्धवमानय” अथीत्‌ तू सैन्धव को ले आ, तब उसको समय अर्थात्‌ प्रकरण का विचार करना 
अवश्य है क्योंकि सैन्धव नाम दो पदार्थों क। दै एक घोड़े ओर दूसरे लवण का। जो स्वस्यामी का 
गमनसमय दो तो घोडे और भोजनकाल दो तो लवण को ले आना डाचत € | आर जो गमनसमय परे 
लवण और भोजनसमय में घोड़े को ले आप्रे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध हॉकर कहंगा कि 
निध्वाद्दे पुरुष है। गमनसमय मे लवण और भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था !त्‌. 
प्रकरणवित्‌ नहीं है नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिये था उसी को लाता। जो तुम के 
प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू सूखे है, मेरे पास से चला जा। 
इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अथे का ग्रदण करना चाहिये 
तो ऐसा ही हम ओर आप सब लोगों को मानना ओर करना भी चाहिये ॥ 


244 रन पल | 
छथ धन्ञ्राथः 
गोरम्‌ खम्ब्रह्म ॥ १ ॥ यजुः अं० ४० | मै० १७॥ 

' देखिय वेदों में ऐसे २ प्रकरणा में ओम आदि परमेश्वर के नाम हैं। 
ओमित्येतदचषरशुदगीथंयुपासीत ॥ २ ॥ छान्दोग्य उपनिषत्‌ [ में? १ ] 
गोमिेतदचरामिद्‌2 सव तस्योपव्यार्यानस्‌ ॥ ३ ॥ माण्डूक्य [ म० १] 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपासि सवीणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य्यं चरन्ति 

तत्ते पद सग्रहेण ब्रबीम्योमित्येतत्‌ ॥ ४॥। कठोपनिपादै [ वज्ली २ । म० १५ ] | 
ग्रशासितारं सरवेषामणीयांसमणोरपि । रुक्माम स्तरम्रधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परस्‌ ॥ ५॥ | 
एतमर्नि वदन्त्येके मझुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्चतघ्‌॥ द॥ | 

मनु अ० १२ | श्वो० १२२। १२३] 

स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स शिवर्सोऽचररस परम! स्वरात । स इन्द्रस्स कालाग्निरस 
चन्द्रमाः || ७॥ कचस्य उपनिपत्‌ ॥ इन्द्र मित्रे वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स सुंपणों गहत्मात्‌। ` 
एक सद्ठिग्री बहुधा वदन्त्याग्न यम मातरिश्वानमाहुः || ८॥ ऋ मं० १। सू० १६४।म्‌०४६॥ ` 
- भरसे भूमेरस्यर्दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्री। प्रथिवी यच्छ प्रथिवा ८ 
पृथिवीं मा हिंछसीः ॥ & || यजु अ० १३ | मं० १८॥ | 


| 
न्द्रो मह्या रोदसी पप्रथच्छव .इन्द्रः सय्यमरोचयत्‌ । इन्द्रेह विश्वा भुवनानि येमिर इ | 


जक = 
5 Ss se a a बिज 


` आणाय नप्रो यस्य सर्वेमिद बशें | यो भूतः सर्वेस्येश्वरो यस्मिन्त्सबै प्रातिष्ठत ॥ ११॥ 
भयतेवेदे काण्ड ११ | अ० २ | पू» ४ । मं> १ 
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अधै--यद्दा इन प्रमाणो के लिखने में तात्पर्य यही दे कि जो ऐसे २ प्रमाणों में ओंकारादि नामों 
से परमात्मा का महण होता है यह लिख आये । तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनथक नहीं । जैसे 
लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि कहां गोणिक, कही 
कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अथौ के वाचक हैं। “ओम्‌” आदि नाम सार्थक हैं जेस ( झं ख०) 
“अचतीत्योम्‌, आकाशमिव व्यापकत्वात्‌ खम्‌, खवेभ्यो चृहत्वाद्‌ ब्रह्म” रक्षा करने से ( आओ रेम्‌ ) आका- 
शवत्‌ व्यापक होने से ( खम्‌) और सव से वड़ा होने से ( ब्रह्म ) ईश्वर का नाम है ॥ १ ॥ ( ओमि- 
त्येत०) ( ओश्म ) जिसका नाम है और जो कमी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य दे 


3 अन्यः की नहीं ॥ २॥ ( ओमित्येत० ) सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान ओर निज नाम 
( झोइम्‌ ) को कद्दा है अन्य सब गौणिक नाम हैं ॥ ३॥ ( सवै वेदा० ) क्योकि सब चेद्‌ सच घमो- 


बुष्ठानरूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके प्रह्मचयाश्रम 
करते हैं उसका नाम “ओम्‌” है ॥ ४॥ ज | 

( प्रशासिता० ) जो सव को शिक्षा देनेह(रा, खूदम से सूच्म, स्वप्रकाशस्वरूप, समाधिस्थ बुद्धि 
से जानने योग्य है, उसको परमपुरुष जानना चाद्विये-॥। ५॥ और स्वप्रकाशा होने से अभि” विज्ञान- 
स्वरूप होने से “मनु” सब का पालन करने से “प्रजापति” और परमैश्वय्यंवान होने से “इन्द्र! सब का 
जीवनमूल होने से “प्राण” और निरन्तर व्यापक होने ख परमेश्वर का नाम “ब्रह्म दै॥ ६॥ ( स ब्रह्मा 
स चिष्णुः० ) सब जगत्‌ के वनाने से “ब्रह्मा” सर्वत्र व्यापक होने खे “विष्णु” दुएं को दण्ड देके रुलाने 
से “रद्र” मङ्गलमय और सब का कल्याणकत्ता होने से “शिव” “यः स्वेमश्चुते न क्षराते न विनश्यति 


तदक्षरम्‌” ॥ १॥ “यः स्वयं राजते स स्वराद्‌? ॥ २॥ “योऽग्निरिव कालः कलयिता प्रलयकर्ता स 


, कालापिरीश्वर:” ॥ ३॥ ( अक्षर ) जो सवेत्र व्याप्त अविनाशी ( स्वराद्‌) स्वयं प्रकाशस्वरूप और 
९ कछ 040 ha 
( कालाभ्ने० ) प्रलय में सब का काल और काल का भी काल छे इसालेये परमेश्वर का नाम कालाझे 


है॥७॥ ( इन्द्रं मित्रं ) जो एक अद्वितीय सत्यत्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्राद सब नाम दैं। “झु 
शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः” “शोभनानि पर्णानि पालनानि पूणीनि कर्माणि वा यस्य खः” “यो शुवात्मा 
स गरुत्मान” “यो मातारिश्वा चायुरिच वलवान्‌ ख मातरिश्वा” ( दिव्य ) जो प्रछृत्यादि दिव्य पदाथो में 
व्याप्त ( खुपण ) जिसके उत्तम पालन और पूणे कमै हैं ( गरुत्मान) जिसका आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप 
महान हे ( मातरिश्वा ) जो चायु के समान अनन्त बलवान है इसलिये परमात्मा क दिव्य, सुपण 

गरुत्मान और मातरिश्वा ये नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखगे ॥ ८॥ ( भूमिरासे० ) “भवान्ति 
भूतानि यस्यां सा भूमिः” जिसमें सब भूत प्राणी होते हें इसलिये इश्वर का नाम “ भूमि” है । शेष नामों 
का अर्थ आगे लिसेगे ॥ ६ ॥ ( इन्द्रो महना० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम दै इसलिये 
यह प्रमाण लिखा है ॥ १० ॥ ( प्राणाय ) जैसे प्राण के वश सव शरीर आर इन्द्रियां होती हें. चेसे 


` परमेश्वर के वश में सब जगत्‌ रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणां के ठीक २ अथा के जानने से इन नामों 


करके परमेश्वर ही का ग्रहण दोता है । क्योकि ओ३म्‌ और अग्न्यादि नामों के सुख्य अथे से परमेश्वर 
ही का ग्रहण होता दै । जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूजादि ऋषि सुनियो के व्याख्यानो से 
परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है वैसा ग्रहण करना सव को योग्य है परन्तु “ओम्‌” यहद तो केवल 
परमात्मा ही का नाम है और आशि आदि नामों से परमेश्वर के अहण में प्रकरण और विशेषण नियम- 
कारक है । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जद्दां २ स्तुति, प्रायेना, उपासना, सवेज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन 
और सृष्टिकत्तो आदि विशेषण लिखे हैं वढी वहीं इन नामों से परमेश्वर का म्हण होता है और ज्वां २ 
पेल प्रकरण दें कि! | 
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रो बिराईजायत बिराजो आवि पूरुषं: । शोत्राडायुध माणरच सुखादाग्नरजायत । तेन॑ ` 
देवा अय॑जन्त । पथ्चाञ्मिमथो पुरः ॥ यज्जः अ° २१ ॥ द 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्धूतः । आकाशाद्वायुः । वायो एन । । अग्नरापः | | 

अद्भथः पृथिवी | एथिव्या ओपधयः । ओष्िभ्योऽन्नम्‌ । अन्नाद्रवः । सतस; इुरुषः ।सवा 


Cie 


~ ) 2२ ०३७, NE त्य ७२ | 
लिखे प्रमाण जानो । अथ ऑओङ्कारार्थः । ( वि) उपसगपूवक ( राजू दी्तो ) इस धातु से कप्‌ प्रत्यय करन | 


RC 


Ci 


“अग्नि” है । ( विश प्रवेशने ) इस धातु से “विश्व” शब्द सिद्ध होता है । “विशन्ति प्रविष्टानि सवों- 
_ श्याकाशादीनि सूतानि यस्मिन्‌ यो वाऽऽक्ाशादिषु सेषु भूतेषु प्रविष्टः खः विश्व ईश्वरः” जिसमें आः 
काशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जा इनमें प्यास होके प्रविष्ट हो रहा है इसांलये उस परमेश्वर 
का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकारमात्र से होता है । “ज्योतिवें हिरएय तेजो वे द्विरएयमि" . 
त्यैतरेये शतपथ,च आहण” “यो हिरणयानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पात्तानोमित्तमधिकररं ख द्विरण्य- 
गर्भ:” जिसमें सूयोदि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि तेज:स्वरूप ' 
पदार्थों का गर्भ नाम उत्पात्ते और निवासस्थान दै इससे उस परमेश्वर का नाम “हिरण्ययार्भ” है। इसम । 
यजुर्वेद के मन्त्र का प्रमाण हे: | 


ति वाम र न न त र आ 
हे 


न | 


| 
दिरण्यगमे; समंवत्तताग्ें भूतस्य जातः पतिरेऊं आसीत्‌ । स दाधार एथिवां द्यामुतेमां करत | 
' देवाय दाबिषा विधेम ॥ [ यजु० अ० १३ | मं० ४ ] । | च 
इत्यादि स्थलों में “ हिरण्यगर्भ” से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। ( वा गतिगन्धनयोः ) | 


इस घातु से “वायु” शब्द्‌ सिद्ध होत हैं । ( गन्धनं हिंसनम्‌ ) “यो वाति चराऽचरञ्जगद्धरति बलिनां | 

बलि: स चायुः" जो चराऽचर जगत्‌ का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवालनों से ' 

बलवान्‌ है इससे उस ईश्वर का नाम “वायु” हे । ( तिज निशान ) इस धातु से “तेजः” और इससे क्‍ 
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(~ = हन ओर 0000 िलिसिरिरिजिजिरि्ििजिवििजि 5 रू रामा ~ हक [aN लोका 
ताद्वेत करने से “तेजस” शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयंप्रकाश और सूऱ्याँदि तेजस्वी लोका का 
- i ~ ~~ © 
प्रकाश करनेवाला है इससे उस ईश्वर का नाम “तेजस” है। इत्यादि नामाथ डकारमात्र ख ग्रहय 


. ७५ ३० ये क्र ~ = 0 ¢ “a ¢ ce 
होते हैं।( इश पश्वयं ) इस धातु स “इश्वर” शब्द सिद्ध होता हे। य इए सवश्वयवान चत्त स्तर 


ईश्वरः” जिसका सत्य विचारशील शान आर अनन्त ऐश्वर्य हे इससे उस परमात्मा का नाम ' इश्वरः । 
है। ( दो अवखण्डने ) इस धातु से “अदिति” और इससे तित करन ख़ “आदित्य” शब्द सिद्ध 
होता दै । न विद्यते विनाशो यस्य सोउयमदिति:+आदितिरेव आदित्य: जिसका विनाश कभी न हो - 
उसी ईश्वर की “आदित्य” संज्ञा है। (ज्ञा अववोधने ) “प्र” पूचक इस घात से “प्रज्ञ” ओर इससे 
ताद्वत करने से “प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता द । “यः प्रकृष्टतया चराऽचरस्य जगतो व्यवद्दारं जानाति 
स प्रज्ञः+प्रञ्ञ पव पाज्ञः” जो निश्रोन्त ज्ञानयुक्क सब चराऽचर जगत्‌ के व्यवहार को यथावत्‌ जानता 
इससे ईश्वर का नाम “प्राज्ञ” है। इत्यादि नामार्थ मकार से शद्दीत होते है । जस पक २ मात्रा स तान २ 
अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं चैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जात दै । जो ( शन्नो मित्रः श 
व० ) इस मन्त्र में मिच्रादि नाम है चे भी परमेश्वर के हैं क्याक स्तुति, प्राथना, उपासना शष्ठ ही की 
की जाती है। थरेष्ठडसको कहते हैं जो गुण, कम्मं, स्वभाव ओर सत्य सत्य व्यवहारा म सत्र स आवक 
हो । उन सब श्रेष्ठां में भी जो अत्यन्त ्रष्ठ उसको परमेश्वर कहते द | जिसके लुल्य काई न हुआ, न 
है और न होगा | जव तुल्य नहों तो उससे अधिक क्योँकर हो सकता दै! जस परमश्चर क सत 
न्याय, दया, सर्वेसामथ्ये और सर्वेज्ञत्वादि अनन्त गुण हें चेस अन्य किसी जड़ पदाथ चा जीव के नहीं 
है। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कम्मे स्वभाव भी सत्य ददते हें इसलिय मजुष्यों का याग्य है कि 
परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, 
महादेव नामक पूचेज महाशय विद्वान्‌, देत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य आर अन्य साधारण मजुप्या न भी 
परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्राथना और उपासना करी, डसस मिन्न की नहीं की । 
वैसे हम सब को करना योग्य है । इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय म किया जायगा । 
(प्रश्न ) मित्रादि नामों स सखा और इन्द्रादि देवा के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का 
ग्रहण करना चाहिये । ( उत्तर ) यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं क्योँकि जो मलुष्य किसी का मित्र 
है वही अन्य का शत्रु ओर किसी से उदांसीन भी देखने म आता है । इससे सुख्याथ म सखा आदि 
का अहंण नहीं हो सकता । किन्तु जैसा परमेश्वर सव जगत्‌ का निश्चित मित्र, न किसी का शज्ञ ओर 
न किसी से उदासीन हैं, इससे भिन्न काई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता । इसालिय 
परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता है । हां ! गोण अर्थ में मित्रादि शब्द से खुहृदादि मलुष्यों का ग्रहण 
होता है । ( जिमिदा स्नेहन ) इस धातु स औणादिक क्‌” प्रत्यय के होने से “मित्र” शब्द्‌ सिद्ध हाता 
है। “भैद्यति स्निह्यति स्निह्यते वां ख मित्रः” जो सब से स्नेह करके आर सब को प्रीति करने योग्य 
है इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है ( वृञ्‌ वरण, वर इंप्सायाम्‌ ) इन धातुओं से उणादि “उनन' 
प्रत्यय होने स “वरुण” शब्द सिद्ध होता है। “यः सान, शिष्टान्‌ मुमुचन्धमात्मनो व॒णोत्यथवा यः 
शिन्देसुमुन्नुभिर्धमात्मभिर्वियते चय्येते वा ख वरुणः परमेश्वरः जो आत्मयागी, विद्वान्‌, मुक्ति की इच्छा 
करने वाले सुक्क और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, अथवा जो शिए, समुचु- सुक्क ओर घमोत्माओं 
से ्रहण किया जाता है वद ईश्वर “वरुण” संज्ञक दै। अथवा "चरुणो नाम वरः श्रेष्ठ” जिसलिये 
परमेश्वर सब से शेष्ठ है, इसीलिये उसका नाम “वरुण” दै । ( ऋ गतिम्रापणयोः) इस धातु से “यत्‌" 
प्रत्यय करने से “अय्य” शब्द सिद्ध होता दे और “अय्य” पूर्वक ( माङ्‌ माने ) इस प्रत स कनिन्‌? 
प्रत्यय होने से “श्रयैमा” शब्द सिद्ध होता हे । “योऽयांन्‌ स्वामिनो न्यायाधीशान्‌ [मिमीते मान्यान्‌, 
दे ै CC-0. नि यी) Math Collection. Digitized by eGangotri 
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ओर पुण्य के फलों का यथावत्‌ सत्य २ नियमकत्ता है इसीस उस परमश्वर का नाम “अयेमा” है। 
( इदि परमेश्वय ) इस धातु से “रन” प्रत्यय करने स “इन्द्र शब्द्‌ खद हाता है । “य इन्दाति परमे 
श्वयंवान भवति स इन्द्रः परमेश्वरः? जा अखिल पश्वययुक्त ह इसस उस परमात्मा का नाम “इन्द्र” हे। 


“बरहृत्‌?' शब्द्पूर्षक ( पा रक्षणे ) इस घातु से “डाति” प्रत्यय बृहत्‌ क तकार का जार और सुडागम , 


हाने से “बृहस्पति” शब्द सिद्ध हाता ह । “या वृद्दतामाकाशादाना पतिः स्वामी पालयिता स वृहस्पतिः” 


जो वड़ों स भी वड़ा और बड़ आकाशादि ब्रह्माएडा का स्वामा. द इसस उस परमेश्वर का नाम 


“बृहस्पति” है ( विष्ल व्यासतो ) इस धातु से “ल” मत्यय होकर “विष्णु” शब्द सिद्ध हुआ दै । 
“चेटि व्याप्नोति चराऽचरं जगत्‌ स विष्णुः” चर ओर अचररूप जगत्‌ म व्यापक दान स परमात्मा 
का नाम “विष्णु” हे । “उरुमहान्‌ क्रमः पराक्रमों यस्य सँ उरुक्रमः” अनन्त पराक्रमयुक्त दान ख पर- 
मात्मा का नाम “उरुक्रम” है। जो परमात्मा ( उरुक्रमः ) महापराक्रमयुक्क ( मित्र. ) सब का सुहृत्‌ अषि 
रांधी हे वह ( शम्‌) सुखकारक, वह ( वरुणः) सवात्तम, वह ( शम्‌) सुखस्वरूप, चह ( अयेमा ) 
न्यायाधाश, वह ( शाम्‌ ) सुखप्रचारक, चह (इन्द्र; ) जा सकल एश्वयवान , चह ( शस्‌ ) सकल एशचय 
दायक, वह ( बृहस्पति: ) सव का अधिष्ठाता ( शम्‌) विद्याप्रद्‌ आर ( विष्णुः ) जा सब में व्यापक 
परमेश्वर हे, वह ( नः ) हमारा कल्याणकारक ( भवतु ) हा ॥ 

( बाया ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु ) ( बृद्द बृद्दि वृद्धौ ) इन घातुओं से “ब्रह्म” शब्द सिद्ध होता है। 
जा सव क ऊपर विराजमान, सव स वड़ा, अनन्तवलयुक्त परमात्मा हे: उस ब्रह्म का हम नमस्कार 
करते हैं । हे परमेश्वर ! ( त्वमच प्रत्यक्षम्ब्रह्माल ) आप हो अन्तयामिरूप स प्रत्यक्षत ब्रह्म हो ( त्वामंच 
प्रत्यत्त तह चदिष्णाय ) स आप ही का प्रत्यक्ष ब्रह्म कहगा झ्याक आप सव जगह म व्याप्त हाक सब 
को नित्य हो प्राप्त हैं ( ऋतं वदिष्यामि ) जा आप को वदस्थ यथाथ आज्ञा दे उसी का मं सब क लिय 
उपदेश आर आचरण भो करूंगा ( सत्य वदिष्यामि ) सत्य बालू, सत्य मानू आर सत्य हो करूगा 
( तन्मामचतु ) सा आप मरी रक्षा काजिय ( तडक्कारमत्रतु ) सो आप सुभ आप्त सत्यवक्ता की र्ता 
कोजिय एकि जिसस आप को आज्ञा म मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो | क्‍योंकि जो आप 
की आज्ञा ह वही धम आर जा उसस विरुद्ध वही अधरम हे ( अवतु मामचतु वक्तारम्‌) यह दृसरा 
वार पाठ अधिकाथ क लय ह। जस “कश्चित्‌ कञ्चित्‌ प्रांत चदति त्व ग्राम गच्छ॒ गच्छ'”' इसम दो वार 
क्रिया क उच्चारण स तू शीघ्र ही ग्राम का जा एसा सिद्ध हाता है । एस हो यहां कि आप मेरी अवश्य 
रक्ता करा अथात्‌ धम स झुनिश्चित ओर अधम स घृणा सदा करू एसी कृपा सुझं पर॑ कीजिये, में 
आपका बड़ा उपकार मानूगा ( आरम्‌ शान्तः शान्तिः शान्तिः ) इस में तीन वार शान्तिपाठ का यह 
प्रयाजन इ फि त्रिविधताप अर्थात्‌ इस संसार म तीन प्रकार के दुःख हें एक “आध्यात्मिक” जो आत्मा 
शरार म आवद्या, राग, ष, मुखता आर ज्वर पाड़ाद दात ह। दूसरा आधिभोतिक” जा शत्रु, व्याप्त आर 
सपादं स प्राप्त द्दाता ह। तासरा “आधिद विक” अथात्‌ जा अतित्र्टि, अतिशीत, अति उभ्णता, 
आर इन्द्रया को अशान्ति स हाता ह । इन तीन प्रकार क क्रशा स॒ आप हम लोगों को दूर करके 
कल्याणकारक कमा म सदा प्रवृत्त रखिय । क्याकि आप ही कल्याणस्वरूप, सव संसार के कल्याण 
कत्ता आर धामक मम॒क्षुआ का कल्याण क दाता ह । इसालय आप स्वयं अपनी करूणा स सब 
जीवा क हृदय म प्रकाशित ह॒जिय क जिसस सव जोव धर्म का आचरण ओर अधर्म को छोड़ के 


ou का प्राप्त हां आर दुःखा से पृथक रह। “सूय्यआत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इस यज्ुचेद्‌ के वचन 
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स्थावर जड़ अर्थात्‌ पृथिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने 
से परमेश्वर का नाम “सूर्य” है । ( अत सातत्यगमने ) इस धातु से “आत्मा” शब्द सिद्ध होता हे । 
“योतति व्याप्नोति स आत्मा” जो सव जीवादि जगत्‌ में निरन्तर व्यापक हो रहा है । “परश्चासावा- 
त्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सच्मेभ्यः परोऽतिसूच्मः स परमात्मा” जो सव जीव आदि से उत्कृष्ट और 
१ जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूच्म और सब जीवों का अन्तयामी आत्मा है इससे इंश्वर का 
नाम “परमात्मा” है । सामथ्येवाले का नाम इंश्वर है । “य इंश्वरेषु समर्थषु परमः श्रेष्ठः ख परमेश्वरः” 
जो ईश्वरों अर्थात्‌ समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो उस का नाम “परमेश्वर” दै । 
( षुञ्‌, अभिषवे, घूङ्‌ प्राणिगर्भविमोचने ) इन धातुओं से “सविता” शब्द्‌ सिद्ध होता है । “अभिषवः 
प्राणिगर्सचिमोचनं चोत्पादनम्‌ । यश्चसचरं जगत्‌ सुनोति सूते चोत्पादयति ख सवितः परमेश्वरः” जो 
सव जगत्‌ की उत्पत्ति करता दै इसलिये परमेश्वर का नाम “सबिता” है। ( दबु क्रीडाविजिगीपाव्यवह्दार- 
दय॒तिस्तुतिमोद्मद्स्वप्नकान्तिगतिषु ) इस धातु से “देव” शब्द सिद्ध द्योता है। ( क्रौड़ा ) जो शद्ध 
जगत्‌ को क्रीड़ा कराने ( विजेगीषा ) धार्मिकों को जिताने की इच्छायुक्क ( व्यवद्दार ) सब चेष्टा के 
साधनेपसाधनों का दाता ( द्युति) स्वयंप्रकाशस्वरूप सब का प्रकाशक ( स्तुति) प्रशंसा के योग्य 
( मोद्‌ ) आप आनन्द्स्वरूप और दूसरों को आनन्द देनेद्दारा (मद्‌) मदोन्मत्ता का ताइनेद्दारा (स्वप्न) 
सब फे शयना रात्रि और प्रलय का करनारा ( कान्ति ) कामना के योग्य और ( गति ) ज्ञानस्वरूप दै 
इसलिये उस परमेश्वर का नाम “देव” है। अथवा “यो दीव्यति कडति स देवः” जो अपने स्वरूप में 
आनन्द से आप ही कड़ा करे अथवा किसी के सहाय के विना क्रीड़ावत्‌ू सहज स्वभाव स सब जगत्‌ 
को बनाता वा सब ऋड़ाओं का आधार है। “विजिगीषते स देवः” जो सब का जीतनेद्दारा स्वयं 
अजेय अर्थात्‌ जिसको कोई भी न जीत सके । “ब्यवद्दारयति स देवः” जो न्याय ओर अन्यायरूप व्य- 
बद्दारों का जाननेद्दारा और उपदेश, “यश्चराचरं जगत्‌ द्योतयति” जो सब का प्रकाशक, “यः स्तूयते 
स देवः” जो सब मजुष्यों को प्रशंसा के योग्य ऑर निन्दा के योग्य न दो, “यो मोद्याति स देवः” जो 
स्वयं आनन्द्स्वरूप और दूसरों को आनन्द कराता, जिसको दुःख का लेश भी न दो, “यो माद्यति स 
देवः” जो सदा र्षित, शोकरदित और दूसरों को दर्षित करने और दुःखों से एथक्‌ रखने वाला, “यः 
स्वापयति ख देवः” जो प्रलय समय अव्यक्क में सब जीवों को सुजाता, “यः कामयते काम्यते बा ख 
देवः” जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्रति की कामना सब शिष्ट करते है तथा “यो गच्छाति गम्यते 
वा ख देवः” जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य दै इससे उस परमेश्वर का नाम “देव” है। ( कुवि 
आच्छादन ) इस घातु से “कुवेर” शब्द सिद्ध दोता दे। “यः सर्वे कुवति खन्याप्त्याच्छावृयावे डी 
रे जगदीश्वरः” जे अपनी व्याति खे खब का आच्छादन क्रे इससे उस परमेश्वर का नाम कुवेर 
( प्रथ विस्तारे ) इस घातु से “थिवी” शब्द सिद्ध द्वोता है “य; पथते सयेजगद्विस्ठुणाति स पृथिवी 
जो सब विस्तृत जगत्‌ का बिस्तार करनेवाला दै इसलिये उस परमेश्वर का नाम पुथिवी है । ( जल 
घातने ) इस घातु से “जल” शब्द्‌ सिद्ध दोता द “जताते वि दुष्टान्‌, सय 
ण्वादीन्‌ तद्‌ ब्रह्म जलम्‌” जो दुष्टों का ताइन आर अव्यक्त तथ परमाणुझ का अन्योऽन्य सयोग वा 
वियोग करता है वह परमात्मा “जल सञ्चक कदाता है।( ए दीस ) इख घातु से “आकाश 
शब्द सिद्ध होता है, “यः सवतः सबै जगत्‌ प्रकाशयाते ख आकाशः जो सब ओर से जगत्‌ का प्रका- 
शक है इसजिये उस परमात्मा का नाम “आकाश” है। ( अद भक्तणे ) इस धातु से “अन्न” शब्द सिद्ध 


अद्यतेडचि च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥ १॥ ` 
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अहमज्महमज्षमहमलय्‌ । अहमन्नादोहमन्नादोहमज्नाद! ॥ २ ॥ वैत्ति० उपाने० | अधु |` 

८० ८ 6 | 

बाक २ । १० ] अत्ताचराचरग्रहणात्‌ [ वेदाम्तदशंने अ० १ पा० २ । ०] | 
. यह व्याससुनि छत शारीरिक सूत्र है। जो सब को भीतर रखने चा सब को रहण करने 
योग्य. चराचर जगत्‌ का ग्रण करनेवाला दै, इससे ईश्वर के “अन्न” “अक्षाद्‌” और “अत्ता” नाम | 
हें । और जो इसमे तान वार पाठ है सो आदर के लिये हे | जेस गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके 
गो में रहते और नष्ट होजाते हैं वैसे परमेश्वर के बीच में सव जगत्‌ को अवस्था, है ( वस निवासे) 
पड रि है।“ नि यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु सूतेषु चलति स 
इस घातु से “वसु” शब्द सिद्ध हुआ हे । चसन्ति भूतानि यास्मचथवा छु भूतेषु वसाति स . 
बसुरीश्वरः” जिसमें सब आकाशादि भूत चसते हैं और जो सब में वास कर रहा हे इसलिये उस [ 

| 
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परमेश्वर का नाम “बसु” है । ( रुदिर्‌ अ%विमोचने ) इस घातु स्र "शिच ' प्रत्यय होने से “सत्र” शब्द्‌ 
सिद्ध होता है। “यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान स रुद्रः” जो दुष्ट कम करनद्दारा का रुलाता है इससे | 
उस परमेश्वर का नाम “रुद्र” है । न | ह 
यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा बदति यद्वाचा बदति तत्‌ कमणा करोति थत्‌ कमणा करोति ' 


तदमिसम्पद्यते ॥ । | 

यह यजुेंद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मन से भ्यान करता उसको वाणी से 
बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको कम से करता उसी को प्राप्त होता 
हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कमै करता है वैसा ही फल पाता है । जब दुष्ट कमें कर. 
नेवाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते हैँ और इसी प्रकार इश्वर ' 
उनको रुलाता है, इसालेये परमेश्वर का नाम “रुद्र” है॥ ` | क "/ 


आपो नारा इति प्रोक्ना आपो वै नर सूनवः । ता तदस्यायनं पूर्व तेन नारायण; स्मृतः ॥ 
मनु० [ अ० १ । इलोक १० | 
_ जल और जीवों का नाम नारा दे वे अयन अर्थात्‌ निवासस्थान हैं जिसका इसलिये. सव 
जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण” है । ( चदि आह्वादे ) इस धातु से “चन्द्र” शब्द. सिद्ध | 
होता है । “यश्चन्द्ति चन्द्यति वा स चन्द्रः” जो आनन्दस्वरूप और सवः को आनन्द देनेवाला. दै | 
इसलिये ईशघर का नाम “चन्द्र” है। ( मागे गत्यर्थक ) घातु से “मङ्गेरलच” इस. सूत्र से “मङ्गल” | 
शब्द्‌ सिद्ध होता है । “यो मङ्गति मङ्गयति वा स मङ्गलः” जो आप मङ्गलस्वरूप ओर सब जीवों के मङ्गलं | 
का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “मङ्गल” है। ( युध अवगमने ) इस घात से बुध | 
शब्द सिद्ध होता दै । “यो चुध्यते योधयति वा स बुधः” जो स्वयं चोधस्वरूप और सब जीवों के बोध 
का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “बुघ” है। “बृहस्पति” शव्द का अर्थ क दिया। (इं 
चिर, पूतीभावे ) इस धातु से “शुक्र” शब्द सिद्ध हुआ है। 'यः शुच्यति शोचयति चा स शुक्रः 
अत्यन्त पवित्र और जिसके सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जात दै इसलिये ईश्वर का नाम “शुक्र” है। 
: (चर गतिभक्षणयोः.) इस धातु से “शनैस्‌” अव्ययः उपपद होने से “शनैश्चर” शब्द्‌ सिद्ध हुआ हे। 
“यः शनेञ्जराते स शनेश्चरः” जो सब में सहज से प्राप्त दैयेचान्‌ हे इससे उस परमेश्वर का नाम “शे | 
श्वर” है । ( रद्द त्यागे ) इस धातु से “राहु” शब्द सिद्ध होता है। “यो रहति परित्यजति दुष्टा 
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राहयात -याअरति वा ख राइरीशवरः” जो एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूप मै दूसरा पदार्थ सयुक्क, नहीं. 
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जोडे का छाड्ने और अन्य को बुड़ाने हारा. है इससे परमेश्चर का नाम. राहु” है। ( कित निवा 
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म लटक 
रीगापनयने च) इस घातु से “केतु” शब्द सिद्ध होता है “यः केतयति चिकित्सति बास केतु 
जो सव जगत्‌ का निवासस्थान सब रोगों से रहित और मुसुखुआ को मुक्ति समय में सब रोग र 
छुड्टाता है इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतु” है। ( यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु ) इस श 
“यज्ञ” शब्द सिद्ध होता है । “यज्ञा वे विष्णुः” यह त्राह्मणग्रन्थ का वचन दै। यो यजाति विद्वद्भि ज्यते 
वा स यज्ञः” जो सव जगत्‌ के पदार्थों को संयुक्त करता और सव विद्वाना का पूज्य दद आर त स्त 
ले के सव ऋषि झुनियों का पूज्य था, है और दोगा इससे उस परमात्मा का नाम अझ है क्यं 
सर्वत्र व्यापक है। ( हु दानाऽद्नयोः, आदाने चेत्येके ) इस धातु से होता शब्द सड इुआ € 
जुहोति ख होता” जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता आर ग्रहण करन योग्यां का र्क दै 2 
उस ईश्वर का नाम “होता” है। ( बन्ध वन्धने ) इससे “बन्धु” शब्द (लड At यः स्च Rs 
चराचरं जगद्वश्लाते बन्धुवद्धर्मात्मनां सुखाय सहायो चा वत्तेते स बन्धु” जसन अपन में सब लोक- 


he 2५, नियमों जे 020 रिचि 
' लोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रकखे और सहोदर के समान सहायक दै इसी से अपनी २ पां 


ha 
वा नियम का उल्लेघन नहीं कर सकते । जैसे आता भाइयों का सहायकारी होता है वेस ere 
पृथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण और खुख देने से “वन्धु” संज्ञक दै. ( पा रच्तणे ) इख धातु स बह 
शब्द सिद्ध हुआ है । “यः पाति सवोन्‌ स पिता” जो सब का रक्षक जेसे पिता अपने सलार 
क्रपालु होकर उनकी उन्नति चाहता दै वैसे ही परमेश्वर सव जीवों को उन्नति चाहता हैं इस ख 
नाम “पिता” है । “यः पितृणां पिता स पितामहः” जो पिताओं का भी (पता दे इससे उस पर जज 
नाम “पितामह” है। “यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः” जो पिता के पितरा का पता छ इस 


€ 


। [a 33 > 
| परमेश्वर का नाम “प्रपितामह” है। “यो मिमीते मानयाति सवाज्जाचान ख माता” जेस पूणेरुपायुक्त 
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जननी अपने सन्तानो का खुख और उच्चाति चाइती है बैसे परमेश्वर भी छ जीवों ९ 
चाहता है इससे परमेश्वर का नाम “मात” है। ( चर गतिभक्षणयोः ) आड्पूवक इस चातु 


~ ` ०33 
` “आचायय” शब्द्‌ सिद्ध होता है “य आचारं ग्रायाते सर्वा विद्या योधयति ख आचार्य ईश्वरः” जो 


सत्य आचार का ग्रहण करानेहारा और सब वियाओं की प्राप्ति का हेतु होके सव क क प 
है इससे परमेश्वर का नाम “आचाय” दै। ( गू श ६) इस घातु से शुरु शब्द वना है| सा चण” 


' शब्दान्‌ शुणात्युपदिशति स शुरु: ॥ 


स पूर्वेषामपि शुरु) कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योग छ० । समाधिपादे स्‌० २६ ॥ 

' यह योगसूच है। जे। सत्यधमेप्रतिपादक, सकल विद्यायुक्क . वेदों का उपदेश करता, सृष्टि 
की आदि में अग्नि; वायु, आदित्य, अङ्गिरा ओर प्रह्मादि गुरुओं का शुरु ओर जिसका नाश कभी 
नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर का नाम “गुरु” दै । ( अज गतिक्षेपणयोः, जनी प्रादुभोचे ) टर 
धातुओं से “अज” शब्द बनता है “योऽजति सृष्टि प्रति सवौन्‌ प्रकृत्यादीन, पदाथोनः प्रच्चिपति जान 
चा कदाचिन्न जायते सोऽजः” जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यथायोग्य 
'मिलाता शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म. नहीं लेता इससे 
उस ईश्वर का नाम “अंज” दै । ( बृ बुद्धि चुद्धों ) इन धातुओं से “ब्रह्म” शब्द सिद्ध होता है 
“यो 5खिले जगननिमोणेन बुह्दात वद्धेयाति स ब्रह्मा” जो सम्पूण जगत्‌ को रच के बढ़ाता है इसालिये 
परमेश्वर का नाम “ब्रह्मा” है। “सत्यं शञानमनन्तं ब्रह्म” यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन है “सन्तीति 
सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्‌। यञ्जानाति चराऽचर जगत्तज्ञानम्‌ । न विद्यतेऽन्तोऽवधिभेयांद्‌। - 


` यस्य तद्नन्तम्‌। सबेभ्यो घृददत्वाद्‌ अहा” जो पदार्थ दों उनको सत्‌ कदते दै उनमे साधु होने से 
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० सत्यार्थेप्रकाशः ॒ | 
परमेश्वर का नाम सत्य है। जो सब जगत्‌ का जाननेवाला हे इससे परमेश्वर का नाम “ज्ञान”? 
जिसका अन्त अवधि मयोदा अर्थात्‌ इतना लम्बा, चौड़ा, छोटा, बड़ा दै पेसा'परिमाण नहीं है हे 
लिये परमेश्वर का नाम “अनन्त” है। ( दाम्‌ दाने ) आङ्पूर्वेक इस धातु से “आदि” शब्द्‌ भरत 
नञपू्ैक “अनादि” शब्द सिद्ध द्वोता है। “यस्मात्‌ पूर्वे नास्ति परं चास्त स आदविरित्युछ घ 
[ मद्दाभाष्य १। १। २१ ] न बिद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽतादिरीश्वरः' जिसके पूवे कुछ न| 4 
आर परे हो, उसको आदि कते दैं। जिसका आदिकारण कोई भी नहीं है इसलिये परमे 
का नाम अनादि है । ( डनदि समृद्धौ) आङ्पूवेक इस धातु स “आनन्द” शब्द वनता ¦, 
“आनन्द्न्ति सबै मुक्का यस्मिन्‌ यद्वा यः सर्वाज्जीवानानन्द्यति ख आनन्दः” जो आनन्दस्का + 
जिसमें सब सुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते और जो सब धर्मात्मा जीवो को आनन्दयुक्त करता।-£' 
इससे ईश्वर का नाम “आनन्द” है । ( अस भुवि ) इस घाठु से “सत्‌ शब्द्‌ सिद्ध होता है “यर्‌ ७ 
त्रिषु कालेषु न बाध्यते सत्सद्‌ ब्रह्म” जो सदा वत्तेमान अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान कालो। र 
जिसका बाध न दो उस परमेश्वर को “सत्‌” कहते हैं । ( चिती संज्ञाने ) इख धातु से “चित्‌” श ८ 
सिद्ध होता दै । “यश्चेतति चेतयति संज्ञापयाति सवान्‌ सज्जनान्‌ योगिनस्ताश्चित्परं ब्रह्म” जो चेतः 
स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्याऽसत्य का जनानेद्दारा दै इसालिये उस परमात्मा का ना ड 
“चित्‌” है, इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को “सञच्चिदानन्दर्वरूप” कहते हैं। "३ «८ 
नित्यश्ुवोऽचलोऽविनाशी स नित्यः” । जो निश्चल अविनाशी दै सो नित्य शब्द्वाच्य ईश्वर है । ( शुन च 
शुद्धौ ) इससे “शुद्ध” शब्द सिद्ध होता है । “यः शुन्धति सवान्‌ शोधयति चा स शुद्ध ईश्वरः” जो स्वं न 
पवित्र सब अशुद्धियो स पृथक्‌ और सब को शुद्ध करने चाला है इससे उस इश्वर का नाम शुद्ध च 
( बुध अवगमने ) इस घातु से “कल” प्रत्यय होने से “बुद्ध” शब्द सिद्ध होता है। “यो बुद्धवान्‌ सैवेज 
श्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः” जो सदा सब को जाननेददारा है इससे ईश्वर का नाम “बुद्ध” दैव 
( मुच्छ मोचने ) इस घातु से “सुक्त” शब्द्‌ सिद्ध द्योता हे। “यो सुञ्चति मोचयति चा सुसुच्षून्‌ स मुझे ष 

जगदीशखरः” जो खेदा अशद्धियो से अलग ओर सब सुसु को क्लेश से छुड़ा देता दै इसहि “ 

परमात्मा का नाम “सुक्त” है। “अतपच नित्यशुद्धचुद्धमुकस्वभावों जगदीशर:” इसी कारण से परमेश्व! त 

का स्वभाव नित्य शुद्ध | बुद्ध | मुक्त है। निर्‌ और आङ्पूवेक ( इञ्‌ करणे) इस. घातु से 
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निराकार, रू 
शब्द्‌ सिद्ध दोता है। “निर्गत आकारात्स निराकारः” जिसका आकार कोई भी नहीं और न कमी दै 
शरीर धारण करता दै इसत्रिये परमेश्वर का नाम ' निराकार” दै । ( झज्जू ब्यक्किस्लच्षणकान्तिगतिए|| य 
इस धातु से “अञ्जन” शब्द ओर निर्‌ उपसरे के योग से “निरञ्जन” शब्द सिद्ध होता है “अब ८ 
व्यक्तिस्लेक्षण कुकाम इन्द्रियैः प्रापिश्चेत्यस्माद्यो निगेतः पृथग्भूतः स निरञ्जनः” जो व्यक्ति अर्था ६ 
आऊति, स्लेच्छाचार, दु्टकामना और चञ्चरादि इन्द्रियों के विषये के पथ से पृथक है इससे इखर| ग 
का नाम “निरञ्जन” द्दै । ( गण संख्याने ) इस धातु से “गण” शब्द खिंछ होता और इसके आणे त 
“इश” था “पति” शध्द रखने से “गणेश” और “गणपति” शब्द्‌ सिद्ध होते हैं । “थे प्रक्रत्यादयो जड २ 
जीवाश्च गणयन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पातिः पालको चा” जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जी र 
प्रख्यात पदाथों का स्वामी वा पालन करनेद्दारा दै इससे उस इर का नाम “गणेश?” चा "गणपति ` 
दै। “यो बिशमीष्टे स विश्वेश्वर” जो संसार का अधिष्ठाता दै इससे उस परमेश्वर का नाम "विश्ेशर' र 
है। “यः कूटेऽनेकविधव्यवद्ारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः” जो सब व्यवद्दारो * 
व्याप्त और सब व्यवद्दारों का आधार होके भी किसी ब्यवदार में अपने स्वरूप को नद्दी बदलता इससे 


` परमेश्वर का नाम “कूटस्थ” है। जितने ' 'देव” शब्द के अथे. लिस्ने हैं.उतने ही “देवी” शब्द के भी 
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\ हैं । परमेश्वर फे तीनों लिज्ञों में नाम हैं, जैसे--'ब्रह्म चितिरीश्वरश्चोति” जब इश्वर का विशेषण होगा 
सब “देव” जव चिति का होगा तब “देवी” इससे ईश्वर का नाम “देवी” है। ( शक्ल शक्तो ) इस 
चातु से “शक्ति” शब्द्‌ बनता है “यः सवै जगत्‌ कतु शक्तोति ख शक्तिः जो सव जगत्‌ के यनान म 
भ समर्थ है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शक्ति” है। ( श्रि सेवायाम्‌ ) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध 
६ होता है । “यः श्रीयते सेव्यते सचेण जगता विद्वाद्धियागिभिश्च स श्रीरीशयरः” [जसका सवन सब जगत्‌ 
विद्वान और योगीजन करते हैं उस परमात्मा का नाम “थरी” है । ( लक्ष दशनाङ्नयोः) इस घातु से 
६६ “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता है “यो लक्षयाति पश्यत्यङ्कते चिहृअंति चराचरे जगद्थवा वेदेरासेयागिभिश्च 
सिप यो खच्यतत स लच्मीः संवेप्रियेश्वरः” जो सव चराचर जयत्‌ को देखता चिहित अथात्‌ दृश्य बनाता; 
| । जस शरीर के नेत्र, नासिका ओर वृच्च के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथिवी, जल क कष्ण, रक्त, श्वेत, 
रि सत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूय्यादि चिह् बनाता, तथा सब को देखता, सब शोभाओं की शामा ऑर जा 
र दादि शास्न वा धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अथीत्‌ देखने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम 
१ “लच्मी" दे । ( सर गतो , इस धातु से “सरस्‌” उससे मतुप्‌ आर डीप्‌ प्रत्यय होन-से “सरस्वती” 
त शब्द' सिद्ध होता है, “सरो विविध ज्ञानं विद्यते यस्यां चितो सा सरस्वती” जिसको विविध विज्ञान 
ना अथात्‌ शब्द अर्थ सम्बन्ध प्रयाग का ज्ञान यथावत्‌ दाचे इसस उस परमेश्वर का नाम “सरस्वती” है। 
व| “चोः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ स सर्वशाक्तिमानीश्वर:” जो अपने काये करने में किसी अन्य की सहायता 
गुन। की इच्छा नहीं करता, अपने ही साम्यं से अपने सव काम पूरा करता हे इसलिये उस परमात्मा का 
स् नाम “सर्वेशक्तिमान” है। ( णीञ्‌ प्रापणे ) इस धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध होता है । “प्रमारोरर्थपरी- 
र्‌ च्तणं न्यायः”? यह वचन न्यायसूत्रा पर वात्स्यायनसुनिकत भाष्य का इ । “पच्तपातराहित्याचरणं न्यायः” 
वदषे-ज़ो प्रत्यक्षादि प्रमाणां की परीक्षा स सत्य २ सिद्ध हो तथा पच्तपात राहित धमरूप आचरण हे वह न्याय 
| कहाता है। “न्यायं कर्तु शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः” जिसका न्याय अथ त्‌ पच्तपातरहित घम करन ही 
चे का स्वभाव है इससे उस इश्वर का नाम “न्यायकारी” है। ( दय दानगतिरत्षणहिसादानेछु ) इस धातु से 
लि। “दया” शब्द सिद्ध होता है। “दयते ददाति जानाति गच्छाते रच्ताति हिनस्ति यया सा दया चही दया 
श! चिद्यते यस्य ख दयालुः परमेश्वरः” जो अभय का दाता सत्याऽसत्य सवे विद्यां को जानने, सब 
र सज्जनो की रक्षा करने और दुष्टां को यथायाग्य दण्ड देनेवाला ह इससे परमात्मा का नाम “दयालु 
भी है । “द्योभावो द्वाभ्यामितं सा द्विता द्वीत चा सेव तदेव वा दतम्‌, न विद्यते इतं द्वितीयेशवरभावो 
पु | यास्मस्तद्द्वेतम” अथोत्‌ “सजातीयविजातीयस्वगतभेद्शुन्य ब्रह्म” दो का ददाना वा दोनों से युक्त होना 
खु वह छ्वता वा हीत अथवा डत इसस जो रहित है, सजातीय जस मनुष्य का सजाताय दूसरा मयुष्य 
यात होता है, विजातीय जैसे मनुष्य स भिन्न जातिवाला वृक्ष, पाषाणादि, स्वगत अथात्‌ शरीर में जेस आंख, 
खर नाक, कान आदि अवयवा का भद है वेस दूसरे स्वजातीय ईश्वर, विजातीय इश्वर वा अपने आत्मा में 
र| तत्तान्तर वस्तुओं से रद्दित एक परमेश्वर दै इंससे परमात्मा का नाम “अद्देत” है। “गणयन्ते ये ते 
ज. गुणा वा यैर्गणयान्ति ते शुणाः, यो गुणेभ्यो निगतः स निगुण ईश्वरः” जितने सत्व, रज, तम, रूप, रस 
जी स्पश, गन्धादि जड़ के गुण, अचिद्या, अल्पक्षता, राग, ह्रेष आर अविद्यादि क्लेश जीव क गुण हे उनसे 
त जो पृथक्‌ है, इसम “अशब्दमर्पशेमरूपमव्ययम्‌” इत्यादि उपनिषदां का प्रमाण है । जा शब्द्‌, स्पशे 
[र । रूपादि गुणरहित है इससे परमात्मा का नाम “निगुण” है। “यो गुणैः सह वत्तेत स सगुणः” जो सब- 
| का ज्ञान सवेसुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणों स युक्त है इसलिये परमेश्वर का नाम “सगुण” है। 
पत जेसे पृथिवी गन्धादि गुणों से “सगुण” और इच्छादि गुणां स रहित होने स “निगुण” हे बैसे जगत्‌ 
भी ओर जीव के गुण स पृथक होने से परमेश्वर “निगुण” ओर सवज्ञादि गुणां स सहित होने से “सः 
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गुण” दै । अथौत्‌ ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निग्ुुणता से पृथक्‌ हो । जैसे घेर “ 


के गुणों से पथक होने से जड़ पदार्थ निगुण और अपने गुणों से सहित होने खे सणुण वैसे ही क 
के गुणों से पृथक होने से जीव निगुण र इच्छादि अपने गुणों से सहि होने से सशुण। ऐसे ६ 
परमेश्वर में भी समझना चाहिये । “अन्तर्यन्तु नियन्तुं शीलं यस्य सो5यमण्तयोप्ती” जो सब प्राण 
अप्राणिरूप जगत्‌ के भीतर व्यापक हो के सव का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का ना; 
“अल्तर्यामी” है। “यो धमे राजते स धर्मराजः” जो धम ही में प्रगाशमान ऑर अधम से रहित धा 


७ 
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ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “घस्मेराज” हदै । ( यसु उपरमे ) इस धातु, 
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“यम” शब्द्‌ सिद्ध होता है। “यः सर्वान्‌ पाणिना नियच्छति स यमः जो सर्व प्राण्या के कमष, 
देने की व्यवस्था करता और सब अन्याया से पृथक्‌ रहता है इसलिये परमात्मा का नाम “यश 


~ ~ वान” 3 ~ } 

है। ( भज सेवायाम्‌) इस धातु स “भग” इससे मतुप्‌ होने से “भगवान शब्द सिद्ध होता है. 
६६ के “CN चिद्यत ३१ ~ ha पवये ™ ७९ २, =, 
भगः सकलेश्वरय्यं सेवनं वा विद्यते यस्य स भगवान्‌” जो समग्र एश्वय से युक्त वा भजन के योग्य 


[५ % ७५, ड क सत | 
इसीलिये उस इश्वर का नाम “भगवान” है । ( मन ज्ञाने ) धातु से “मनु” शब्द बनता हे। “यो मन्यतेर ` 
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मनुः” जो मनु अर्थात्‌ विज्ञानशील और मानने योग्य है इसलिये उस इश्वर का नाम “मु” है। (५ 
पालनपूरणयो: ) इस धातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः खब्याप्त्या चरा «थर जगत्‌ पृणाति पूरयरि 
वा स पुरुषः” जो सब जगत्‌ में पूणं हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है। (इभः 

भे यो' Ro NT) चे १ “विश्व ै ११ ८ sie विश ~ भारति 6. 
धारणपोषणयोः) विश्व” पूवंक इस धातु खे “विश्वम्भर” शब्द सिद्ध होता ह। “यो विश्व विभति धरार 
पुष्णाति वा ख विश्वम्भरो जगदीश्वरः” जो जगत्‌ का धारण और पोषण करता है इसलिये.उस परो' 
शवर का नाम “विश्वम्भर” है।( कल संख्याने) इस धातु से “काल” शब्द बना है। “कलया. 


सख्याति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स कालः” जो जगत्‌ के सव पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इसलिए, 


# 


उस परमेश्वर का नाम “काल” है । ( शिष्लू विशेषण ) इस धातु स “शेष” शब्द्‌ सिद्ध होता हे। यः 
शिष्यते स शेषः” जो उत्पत्ति ऑर प्रलय से शेष अर्थात्‌ वच रहा दे इसलिये उस परमात्मा का ना 
शेष" है । ( आप्ल व्याप्तौ ) इस घातु से “आत” शब्द सिद्ध होता है । “यः सर्वान्‌ धर्मात्मन आप्नो 
वा सवधमात्मभेराप्यते छलादिरिद्ितः ख आप्त:” जो सत्योपदेशक सकल विद्यायुक्त .सब मात्मा 
को प्राप्त होता और धर्मांत्माओं से प्राप्त होने योग्य छल कपटादि से राहित है इसलिये उस परमात्मा 
का नाम “आप्त” है । ( इकछुल करणे ) ' शम्‌” पूवेक इस धातु स “शङ्कर” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः 
शङ्कल्याणं सुख करोति स शङ्करः” जो कल्याण अर्थात्‌ सुख का करनेद्दारा है इससे उस ईश्वर का 
नाम ' शङ्कर” हे। “मइत्‌' ' शब्द पूवेक “देव” शब्द ले “महादेव” शब्द सिद्ध होता है । “यो महतं 
देवः स मद्दादव:” जो मद्दान्‌ देवों का देव अथोतू विद्वानों का भी विद्वान्‌ , सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशर 
दद इसलिये उस परमात्मा का नाम “महादेव” है 
सिद्ध होता है। “यः एणाति प्रीयते वा स प्रियः” जो सब धर्मात्माओं, मुसुक्षओं ओर शिष्टो को प्रस 
करता आर सव का कामना के याग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” है। ( भू सत्तायाम| 
स्वयं पूर्वक इस धातु से “स्वयम्भू” शब्द्‌ सिद्ध होता है। “यः स्वयं भवति स स्वयम्भूरीखर 
जा आप स आप ही हे किसी स कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे उस परमात्मा का नाम ' “स्वयम्भू, 
है। ( कु शब्दे ) इस धातु से “कवि” शब्द सिद्ध होता दै । “यः कौति शब्दयाति सर्वा विद्या स म 
खरः” जो चेद्द्धारा सब चिद्याओं का उपदेश ओर चेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “कवि” है। 
"७, कप आए कल्याण का करनहारा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शिव 
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ह।( प्रोञ्‌ तपण कान्तौ च) इस धातु से “प्रिय” शरद 


र 
र 
५ 
द् 


| 
| 


वै 


प्रथमसमुज्नास; १३ 
. थे सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं । परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं। क्योंकि जैसे 
र परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव हैं चैसे उसके अनन्त नाम भी हैं। उनमें से प्रत्येक गुण कस्म. 
५ ओर स्वभाव का एक २ नाम है | इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवत्‌ हैं क्‍योंकि चेदादि 

| शाख में परमात्मा के असंख्य गुण कम स्वभाव व्याख्यात किये हैं | उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध दो 


सकता है। और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ह्दो सकता है जो वेदादि शार्खो को पढ़ते हैं॥ 


[पे ( प्रश्न ) जैसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि, मध्य और अन्त में मङ्गलाचरण करते हैं वैसे 
। आपने कुछ भी न लिखा न किया ? (उत्तर) ऐसा हमको करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि, मध्य और 
पर अन्त में मङ्गल करेगा तो उसके ग्रन्थ में आदि मध्य तथा अन्त के वीच में जो कुछ लेख दोगा 
$| चह अमङ्गल ही रहेगा; इसलिये “मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलद्‌र्शनाच्छूतितश्चोति' ' यह सांख्यशार्र 
| [ अ० ५। सू» १] का वचन है। इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय, पत्तपातरद्दित, सत्य वेदोक्त 
ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथावत्‌ सर्वत्र और सदा आचरण करना मङ्गलाचरण कद्दाता दै | ग्रन्थ 
के आएरम्म से ले के समासिपर्यन्त सत्याचार का करना ही मङ्गलाचरण दै, न कि कहीं मङ्गल ऑर 
कहीं अमङ्गल लिखना ।. देखिये मद्दाशय मद्दर्षियों के लेख को-- 


१ 
| 
] 
६: 


य्‌ 
त्‌ 
` 
या 
फू यान्यनवद्यानि कमाण तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ 


र यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपाठक ७ । अजु? ११ | का वचन है। दे सन्तानो | जो “अनवद्य.” 
ग. अनिन्द्नीय अथोत्‌ धर्मयुक्त कमे हैं वे ही तुमको करने योग्य हैं. अधर्मयुक्त नहीं। इसलिये जो आशुः 
५, निक ग्रन्थों में “श्रीगणेशाय नमः” “सीतारामाभ्यां नमः” “राधाकृष्णाभ्यां नमः” 'भ्रीगुरुचरणार- 
स विन्दाभ्यां नमः” “इचुमते नमः” “दुर्गायै नमः” “वढुकाय नमः” “भेरवाय नमः” “शिवाय नमः" 
। “सरस्वत्यै नमः” “नारायणाय नमः” इत्यादि लेख देखने में आते हैँ इनको बुद्धिमान्‌ लोग वेद और 
ना पालो से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समभते हैं क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थो में कही ऐसा मङ्गला- 


७०७ ०७ ६६.०७ 


गीत चरण देखने में नहीं आता और आधैद्रन्थो में “ओश्म” तथा “दथ” शब्द तो देखने में आता है। देखो-- 


(i 
तमा “गथ -शब्दानुशासनम्‌” अथेत्ययं शब्दोऽधिकाराथः प्रयुज्यते । यह व्याकरणमद्दामाष्य । 
° “अथातो घर्मजिज्ञासा” अयेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम्‌ । यह पूवेमीमांसा । 
र ` “अथातो धमं व्याख्यास्यामः” अथेति घमेकथनानन्तरं धमंलक्षणं विशेषेण व्याख्याः 
शक स्यामः । यह वैशेषिकदशन । 
शन «थ योगानुशासनम्‌” अथेत्ययमधिकारा्थः । यह योगशास्र । 
स्‌ “अथ त्रिविषदुःखात्यन्तनिदृत्तिरत्यन्तपुरुषायेः” सांसारिकविषयमोगानन्तरं त्रिविधदुः- 
म खात्यन्तनिबृत्ययैः प्रयत्नः कंस्य; । यह सांख्यशास्न । 
ग ` “द्रयातो ब्रह्मजिज्ञासा'!। “चतुष्यसाघनसम्पस्यनन्तरं बरह्म जिज्ञास्यम्‌' । यह वेदान्तसत्र दे । 
बरी “द्रोमित्येतद्चरमुद्गीयमुपासीत” । यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ का वचन हे । 
“मित्येतदक्षरमिद्‌& सै तस्योप॒व्याख्यानम्‌” । यह माण्डक्य उपनिषद्‌ के आरम्भ - 
ty का वचन है।. र 
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5 । 
श्र! | 
| 


प्रकाश, 
१४ सत्यार्थप्रकाश 


ऐसे ही अन्य ऋषि सुनियो के ग्रन्था म “आशम्‌ उ “अथ” शंब्द लिखे हैं वसे ही ( अधि र इ ( अग्नि | 
इट्‌, अग्नि, ये त्रिषप्ताः परियन्ति० ) ये शब्द चारों वेदा के आदे में लिखे है । शी शा य इत्यारि 
शुष्द कही नही । और जो वैदिक लोग बेद के आरम्भ में ' हरिः ओश्म्‌ लिखते र i द 
पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना ख सीखे हैं । वेदादि शास्र पालि | आ रे 
कहीं नही । इसलिय “ओम्‌? वा “अथ शब्द छ अन्य है आदि में लिखना चाहिये । यह किडिचत्मात | 


ba 


मेँ रर के त्रिषय मे गा।॥ 
ईश्वर के विषय में लिखा इसके आग शिक्षा के प्रिषय में लिखा जायया | | 


i] 
[a २५, ha ~ चेसूषि Fs 
इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिङते सत्याथप्रकाश खुभापाचसूित | 
ने ७ प्र नर ® । 
ईशवरनामविषये प्रथम; समुल्लासः सस्पूणः ॥ | 
| 
। 


न 
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7 
माठमान्‌ पितृमानाचायंचान्‌ पुरुषो वेद ॥ . 


यह शतपथ प्राण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अथोत्‌ पक माता, दूसरा 
पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है । वह कुल धन्य | वह सन्तान वड़ा 
भाग्यवान्‌ ! जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान्‌ हॉ । जितना माता से. सन्तानों को उपदेश और 
उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं । जैसे माता खन्तानां पर प्रेम'[ अर | उनका हित करना 
चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता; इसालिये ( मातठ्मान्‌ ) अथोत्‌ “प्रशस्ता घामिको माता विद्यते 
यस्य स मातृमान” धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जवतक पूरी चिद्या न हो तबतक 
सुशीलता का उपदेश करे ॥ : 


माता और पिता को आति उचित है कि गभोधान के पूवे, मध्य और पश्चात्‌ मादक द्रव्य, 
मद्य, दुर्गन्ध, रूच्त, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति, आरोग्य, वल, बुद्धि, पराक्रम ओर सुशी- 
लता से सभ्यता को प्राप्त करे वेसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि 
जिससे रजस्‌ वीय्यै भी दोषों स रहित दाकेर अत्युत्तम शुणयुक्त हों। जैसा ऋतुगमन का विधि अथात्‌ 
रओदर्शन के पांचवे दिवस से लेके सोलहवे दिवस तक ऋतुदान देने का समय हैं उन दिनों में से 
प्रथम के चार दिन त्याज्य हैं, रहे १२ दिन उनमें एकादशी ओर त्रयोदशी को छोड़ के बाकी १० रानिया 
में गर्भाधान करना उत्तम हे । और रजोद्शन के दिन से ले के १६ बीं रात्रे के पश्चात्‌ न समागम 
करना । पुनः जबतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तबतक अर गर्भस्थिति के पश्चात्‌ एक वर्षे 
तक संयुक्त न हों। जव दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसञ्चता, किसी प्रकार का शोक न दो । 
जैसा चरक ओर सुशुत में भोजन छादन का विधान और मचुस्सृति में खी पुरुष की प्रसन्नता को राति 
लिखी है उसी प्रकार करें और चत्तें । गर्भाधान के पश्चात्‌ खरी को बहुत सावधानी से भोजन छादन 
करना चाहिये । पश्चात्‌ एक वषे पर्यन्त खी पुरुष का सङ्ग न करे । वुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, 
शान्ति आदि गुणकारक द्रव्याँ डी का सेचन स्त्री करती रहे कि जवतक सन्तान का जन्म न दवा । 


जब जन्म हों तब अच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक को स्नान, नाडीछेदन करके सुगन्धि- 


युक्त घृतादि के होम # और स्री के भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबन्ध करे कि जिससे वालक और 


% बालक के जन्म-समय में “जातकमसंस्कार” होता है उसमे इवनादि वेदाक् कम्मे होते हँ चे “ 'सस्कार- 
विधि!” में सविस्तर लिख दिये हैं ॥ - | 
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NINN DSN 
दा का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुए होता जाय । ऐसा पदाथे उसकी माता वा घायी खाचे ह 
जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों । सूता का दूध छ: दिन तक वालक को पिल्ावे पश्चात्‌ धाप 
पिलाया करे परन्तु घायी को उत्तम पदाथा का खान पान माता [विता करावें। जो कोई दरिद्र हो, घास 
को न रख सके तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करने. 
हारी हों उनको शद्ध जल में भिजो, औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलादें। 
जन्म के पञ्चात्‌ बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान में जहां का चायु युद्ध हो वहां रक्खें, सुगन्ध 
तथा दर्शनीय पदार्थ भी रक्खें और उस देश में मण करना उचित हे कि जद्दां का वायु युद्ध दो । और, 
जहां घायी, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समझे चेसा करें। क्योंकि प्रसूत , 
ली के शरीर के अश से वालक का शरीर होता दै इसीसे स्री प्रसवसमय निर्बल दोजाती है, इसहिर 
प्रसूता री दूध न पिलावे । दूध रोकने के लिये स्तन के छिद्र पर उस ओषाधि का लेप करे जिससे | 
दूध सवित न हो। पेसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती दोजाती दे । तबतक पुरुष अह्मचय्ये पे 
बीय्वे का निग्रह रक्खे, इस प्रकार जो खी वा पुरुष करेंगे उनके उत्तम सन्तान, दीघोयु, बल पराक्रम 
की बुद्धि होती दी रहेगी कि जिससे सब सन्तान उत्तम, बल, पराक्रमयुक्त, दीघोयु, धार्मिक हो। 
खी योनिसङ्कोचन, शोधन और पुरुष वीय्ये का स्तम्भन करे । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब 
उत्तम होगे । हक | | | 

. चालकों को माता. सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्तान सभ्य हाँ ओर किसी अङ्ग से, 
कुचेष्टा न करने पावें । जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमत 
होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैखा उपाय करे [कि जो जिस वर्ण का स्थान, प्रयल्ल अथात्‌ जैसे “प 
इसका ओष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठो को मिलाकर बोलना, हस्र, दीधे, प्लुत अक्षरों को. 
ठीक २बोल सकना। मधुर, गम्भीर, खुन्दर, स्वर, अक्षर, मात्रा, पद्‌, वाक्य, हिता, अवसान भिन्न २ श्रवण 
होवे । जव वह कुछ २ बोलने और समभने लगे तब सुन्दर वाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता; 
राजा, विद्वान्‌ आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें जिसस 
कहीं उनका अयोग्यः व्यवहार न हो के स्त्र प्रतिष्ठा हुआ करे । जैसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्याभिय और 
सत्संग में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें । व्यर्थ ऋीड़ा, रोदन, दास्य, लड़ाई, हषे, शोक, किसी पदां 
में लोलुपता, ईप्यौ, द्वेषादि न करें । उपस्थेन्द्रिय के स्पशे और मदेन से वाये की चीणता नपुंसकता 

होती और हस्त में ढुगैन्ध भी होता दै इससे उसका स्पश न करें। सदा सत्यभाषण शौये, थैये, प्र 
क्षवदून आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो, करावें । जब पांच २ वे के लड़का लड़की दो त 
देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें।| अन्यदेशीय भाषाओं के अक्षरों कां भी | उसके पश्चात्‌ जिनस, 
अच्छी शिक्षा, विद्या, धमे, परमेश्वर, माता, पिता, आचाये, विद्वान्‌, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, व | 
भगिनी, भ्रत्य आदि से कैसे २ चत्तेना इन बातों के मन्त्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थसहित केंद्र | 

करावें । जिनसे सन्तान किसी घूते के बद्दकाने में न आवें और जो २ विद्याधमंविरुद्ध आन्तिजर 

` में गिरानेवाले व्यवद्दार दै उनका भी उपदेश करद्‌, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातो का विश्वास न दो 


ुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌। ` | 

` प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति॥ मनु० [ अ० ५ । ६५ ] 

शिष्य ४. अर्थ--जंब गुरु का प्राणान्त हो तब स्ृतकःशरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह करने ः 
शिष्य भेतद्वार अथात्‌ सतक को उद्ानेत्राज्ों, के, छाथ कशन्नेंदिन्न- शुभ दोता. है] आर उघ उस. 
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- द्वितीयसमुण्लासः १७ 


का दाह दोखुका तव उसका नाम भूत दोता है अर्थात्‌ वदद असुकनामा पुरुष था | जितने थाक बढ अमुक पर डि रा] 


2: ~ 
वर्तमान मै आ के न रहें वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यन्‍त के 
विद्वान का सिद्धान्त है, परन्तु जिसको शङ्का, कुसग, कुसंस्कार होता हे डसको भप भ 
भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक श्रमजाल दुःखदायक होते द । देखो जब कोई म २ 
है. तब उसका जीव पाप, पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से खुख दुःख के फल मे 
अर्थ जन्मान्तर धारण करता है । क्या इख अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई मी. सात 
सकता है ! अज्ञानी लोग वैद्यकशास्र वा पदार्थविद्या के पढ्ने, खुनने ओर विचार से राहित होकर 
सन्निपात ज्वरादि शारीरिक और उन्मादकादि मानस रोगों का नाम सूत प्रेतादि धरते हैं । Be 
औषधसेचन और पथ्यादि उचित व्यवहार न. करके उन घूते, पाखण्डी, महामूखे, . अनाचारी, स्वाथी, 
भड़ी, चमार, शूद्र, स्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोग, छल, कपड ऑर उच्छिष्ट 
भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बांधते बंधचाते फिरते हें, अपने घन कान श 
आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुम्ख देते फिरते हे जब आंख के अधे और गांठ र 
उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियां के पास जाकर _ पूछते ज कि “महाराज ! इस लड़का, लड़को, 
स्त्री और पुरुष को न जाने क्या होगया है ?” तव चे बोलते हैं कि “इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, 
भैरव, शीतला आदि देवी आगई है जबतक तुम इसका उपाय न करोगे तबतक ये न छुटंगे और प्राण 
भी लेलेंगे । जो तुम मलीदा चा इतनी भेट दो तो इम मन्त्र जप पुरश्चरण से भाड़ के इनको निकाल ह 
तव वे अंधे और उनके सम्वन्धी बोलते दै. कि “महाराज ! चाह इमारा जवस्व जाओ परन्तु इनक 
अच्छा कर दीजिये ।” तब तो उनकी बन पड़ती दै। वे घूत्ते कहते हैं “अच्छा लाओ ती प 
इतनी दक्षिणा, देवता को भेट और ग्रहदान कराओ।'? साँझ, सदङ्ग, ढोल, थाली लेके उसके जा 
बजाते गाते और उनमे से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता हे में इसका प्राण बल 
लूंगा!” तब चे अघे उस भङ्गी चमार आदि नीच फे पर्गो में पड़ के कहते हैं “आप चाई सा ली। 
इसको बचाइये ।” तव वह धूर्त बोलता है “मै हनुमान हुं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, (सिन्दूर, सबा मन 
का रोट और लाल लेगोर!” “मैं देवी वा भैरव है, लाओ पांच बोतल मद्य, वीस सुगी, पांच बकरे, 
मिठाई और वस्न” जब वे कद्दते हैं कि “जो चाहो सो लो” तब तो वह पागल चतः पया 
लगता है । परन्तु जो कोई बुद्धिमान्‌ उनकी भेट पांच जूता दँडा वा चपेटा लाते मारे तो उस ष्ठ 
मान्‌, देवी और भैरव झर प्रसन्न होकर भाग जाते है, क्योंकि वह उनका केवल अनादि इरण .करने के 
क ७4 ग्रहग्रस्त, ग्रहरूप; ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं “हे महाराज ! 
इसको क्या है !” तब वे कहते हैं कि “इस पर सूऱ्योदि ऋर अद्द चढ़े दै! जो तुम इनकी शान्तिपाठ, 
पूजा, दान कराओ तो इसको सुख दोजाय, नदी तो बहुत पीड़ित होकर मरजाय तो र आस 20 । 
( उत्तर ) कहिये ज्योतिर्वित्‌ ! जैसी यह परथिवी जड़ है वैसे ही सूय्योदि लोक हें। दा सि 
शादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते । क्या ये चेतन हैं जो कोधित होके दुःख और शान्त होके 
सुख दे सके ! ( प्रश्न ) क्या जो यहद संसार में राजा प्रजा सुखी दुख दो रहे हैं यह ग्रहों का फल नहीं 
है? (उत्तर) नहीं, ये सब पाप पुण्यो के फल हैं। ( प्रश्न ) तो क्या ज्योतिःशास्त्र झूठा है? ( उत्तर) 
नहीं, जो उसमें अक, बीज, रेखागणित विद्या है वह सब सच्ची, जो फल की लीला है वदद सब भूठी हे । 
( प्रश्न ) क्या जो यदद जन्मपत्र दे सो निष्फल दै! (उत्तर ) हां, बद जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका नाम 


“शोकपर” रखना चाहिये क्योंकि जब सन्तान का जम्म दवता है, तय सब को आनन्द्‌ होता दे परन्तु बढ 
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कम पह न र खो... 
आनन्दै तरवतक हीत दै कि जेवतेक जन्मपंत्र वंनके ग्रहौ कॉ फल न खुन, जब पुरोहित अन्मपत्र बनन _. 
कहता है तब उसके माता, पिता पुरोदित से कहते दै “मद्दाराज ! आप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइ 
जो घनाढ्य हो तो बहुतसी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र ऑर निधन हो तो साधारण सि 
से जन्मपत्र वनाके झुनाने को आता है । तब उसके मा बाप ज्योतिषीजी के सामने बेठ के कहते॥ 
“इसका जन्मपत्र अच्छा तो है !” ज्योतिषी कहता है “जो है सो खुना देता हूँ। इसके जन्मग्रह बहुत 
अच्छे और मित्रग्रह भी बहुत अच्छे है जिनका फल धनाढ्य ओर प्रतिष्ठाचान्‌, जस सभा में जञ 
बैंठेगा तो सब के ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी दोगा ।” इत्यादि वाई 
सुनके पिता आदि बोलते हैं “वाह २ ज्योतिषीजी. आप बहुत अच्छे हो ।” ज्योतिषीजी समभतेई' 
इन वातों से काय्य सिद्ध नहीं होता । तव ज्योतिषी बोलता है कि “यह ग्रह तो बहुत अचछे” 
परन्तु ये ग्रह कूर हैं अथोत्‌ फलाने २ ग्रह के योग से ८ वर्ष में इसका सृत्युयोग है। ४ इसको सुनदे | 
माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड़ के, शोकसागर में इबकर ज्योतिषाजी खे कहते हैं ह. 
“महाराजजी | अब दम क्या करें!” तब ज्योतिषीजी कहते हैं “उपाय करो ।” णहर्थ पूछे “क्या 
उपाय करें” ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगते हैं कि “ऐसा २ दान करो । ग्रह फे मन्त्र का 
जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो झलुमान है कि नवग्रह, के. 
विध्न हट जायेंगे ।” अनुमान शब्द्‌ इसलिये है. कि जो मर जायया तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के 
ऊपर कोई नहीं है, हमने तो वहुतखा यत्न किया और तुमने कराया उसके कमै ऐसे ही थे। और जो 
बच जाय तो कहते हैं कि देखो, हमारे मन्त्र, देवता और त्राह्मणों की कैसी शक्ति है! तुम्हारे लड़के 
को बचा दिया । यहां यद्द वात होनी चाहिये कि जो इनके जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुने रुपये 
उन धूता से ले लेने चाहिये। और वचज़ाय तो भी ले लेने चाहिये क्याके जैसे ज्योतिपियां ने कहा कि `, 
“इसके कमे ओर परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्यं किसी का नहीं” बैसे गृहस्थ भी कहें कि “यह | 
अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है तुम्होरे करने से नहीं” और तीसरे गुरु आदि भी पुएय- 
दान करा के आप ले लेते हैं तो उनको भी वही उत्तर देना, जो ज्योतिषियाँ को दिया था ॥ | 
अव रह गई शीतला और मन्त्र तन्त्र यन्त्र आदि | ये भी पेसे ही ढोंग मचाते हैं। कोई 
कहता है कि “जो हम मन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र बना देवें तो हमारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त | 
के प्रताप से उसको कोई विश्न नहीं होंने देते ।” इनको वढी उत्तर देना चाहिये कि क्या लुम सत्यु | 
परमेश्वर के नियम ओर कमेफल से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने दी 
लड़के मर जाते हैं और तुम्दोरे घर में भी मर जाते हैं और क्या तुम मरण खे बच सकोगे? तब वे 
कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूत्ते जान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी, इससे इन सव. 
“मिथ्या व्यवह्यारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकारकत्ता, निष्कपरता से सबको विद्या पढ्ने | 
ज है उन 0 भी नो लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना | 
ते बदनाम जारि ता चाहि बि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था दा | 
धीवाकी रुका में आनन्‍्वःऔर नाश करने में कत केस  भगजालमें पड़के उमः न पाये आ | 
र्स्य मे यही रीति आ री क बल, पराक्रम बढ़ के बहुत खुख की ग्रास होती 
` दृशैन, पकान्त सेवन, संभाषण और सः = य, वषयी लोगो का संग, विषयों का ध्यान, खी का 
॥ | CC-0. eM Red ट प्रह्मचारी लोग पथकू र्द कर उत्तम | शिक्षा 


सजा `> 
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| और पूरी विद्या को प्राप्त होवें। जिसके शरीर में वीये नहीं होता eo महाकुलक्षणी भ 

। प्रमेह रोग होता दै बह डुवैल, निस्तेज, निद्धि, उत्साह, साइस, घैय चल, पराक्रमादि गा 

होकर नए दो जाता है । जो तुम लोग खुशिक्षा ओर विद्या के ग्रहण, चौय को रक्षा करन म. र्ड समय 

चूकोग तो पुनः इस जन्म में तुमको यदद अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जव तक 02. ग डु 

| कमो के करनेवाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्यात्रदण और शरीर का वल बढ़ाना चा ।? इ 

| प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता और पिता करे । इसीलिय “मादमान्‌ पितृमान्‌,' शब्द्‌ 2 ग्रहण 

। उक्त वचन में किया दै अथात्‌ जन्म से ५ वें वपे तक वालकको माता, ६ठ वष ख८वे वर्ष तक 

¦ पिता शिक्षा करे ओर ९ चें वषे के आरम्भ में द्विज अपने सन्तानो का उपनयन करक भाय 

| अर्थात्‌ जहां पूणं विद्वान और पूणं विदुषी स्री शिक्ता ऑर विद्यादान करनेवाली हों. वहां लड़के आर 

| गँ को भेज दें ओर शद्रादि वण किय विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल म भेज द्‌ । उन्दी 
लड़कियों को भेज द आर दे वणं उपनयन किये चना बिद स म 

। के सन्तान विद्वान्‌, सभ्य ओर खुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ान मं सन्ताना का लाइन कभा नहीं क 

| किन्तु ताडना ही करते रहते है । इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण ६, 

| 

। 

| 

| 


क 


0 


सामृतैः पाशिभिध्नेन्ति युरवो न विषोक्षिति! । लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणा; ॥ 
[झब्द। १।८] 


ha ७, 

अर्श--जो माता पिता ओर थआचाय्य सन्तान और शिष्यो का ताडन करते दे वे जानो अपने 

' ` सन्तान और शिष्यां को अपने हाथ से अस्त पिला रहे है ओर जो सन्तानो चा शिष्यों क लाड्न aes 

` इचे अपने सन्तानों और शिष्यां को विष पिला के नए श्रष्ट कर देते दे । क्योकि ख pe 
| शिष्य दोषयुक्त तथा ताइना से गुणयुक्त दोते ह । आर सन्तान अर शिय स ताइना स 


™ 


| इंप्यो ~ ha 

| और लाइन से अप्रसन्न सदा रहा करे । परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लाग ई 5; द्वेष से ताइन 
| ७ Re 
१ 


रे । वि र्‌ प्र भीतर से > रक्खें | जेसी अन्य शिक्षा की चैसी चोरी, 

न करें । किन्तु ऊपर से भयप्रदान आर भीतर स ऊपादाड रक्ख | ज has किले 

। जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्यामाषण, हिसा, करता, इयं देष, मोह आदि दोषा छक 
| और सत्याचार के श्रण करने की शिक्षा कर । क्याक [जस उप. ने क पक 4४ क. 
। जारी मिथ्याभाषणादि कम किया उसंकी प्रतिष्ठा उसके सामने स्वत्युपय्यैन्त 2240 ल 
| हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करनेवाले को होती दे ची अन्य किसी ड नहीँ । इससे जिस र 
| प्रतिज्ञा करनी उसके साथ वेसे ही पूरी करनी चाहिये अर्थात्‌ जसे किसी ने किसी स कदा स 

। तुमको.वा तुम मुझसे अमुक समय में मिलूंगा वा मिलना अथवा असुक वस्तु ws म तुम 

मैं दूंगा” इसको बस ही पूरी करे नह तो उसकी प्रतीति काई भी न करेगा । के सदा सत्यभाषण 
ओर सत्यप्रतिज्ञायुक्क सव को होना चाहिये । किसी को अभिमान न करना न । छल, कपट वा 
कतप्नता स अपना दी हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या कथा कनी चाहिये | छल ओर कपट 


> 


कक ha ~ 
उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और रख दूसरे को मोह में डाल और दूसरे की हानि पर 
ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना । “कृतन्नता उसको कद्दते द कि किसी के किये इप डपकार 
| # ON ७५ २ शान्त ~ ७ २७ 

को न मानना । क्रोधादि दोष ओर कड्बचन को छोड़ शान्त ओर मड तचा अर बेत 
गकवाद न करे । जितना चोलना चाहिये उससे न्यून वा अधिक न योले। वड़ा को मान्य दे, उनहे 

वे व प्रथम “नमस्ते” करे । उन के सामने उत्तमासन पर न बैरे। 
सामने उठकर जा के उच्चासन पर चैठावे प्रथम “नमस्ते तै रम र 
सभा में यैसे स्थान में वेठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न डठाबे | विरोध किसी से न 
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करे । सम्पन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रक्खे। सज्जनों का संग ओर दुष्ट का त्याग 


अपने माता, पिता और आचार्य की तन मन और धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीतिपूवेक सेवा करे | 
` यान्यस्माक४ सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥ | 
यह तेत्ति० [ प्रपा० ७ । अनु० ११] 


इसका यह अभिप्राय है कि माता पिता आचायय अपने सन्तान आर शिष्यां को सदा सत 

उपदेश करें और यदद भी कहैं कि जो २ हमारे घमैयुक्त कमै हैं उन उनका ग्रहण करो ओर जो २७७ 
कर्म हों उनका त्याग कर दिया करो । जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश -और प्रचार करें। किसे 
पाखण्डी, दुष्टाचारी मलुष्य पर विश्वास न करें और जिस २ उत्तम कमे के लिये माता, पिता और 
' आचारय आज्ञा देवें उस २ का यथेष्ट पालन करें जैसे माता, पिता ने धर्मे, विया, अच्छे आचरण के | 
न्लोक “निघरडु” “निरुक्त” “अष्टाध्यायी” अथवा अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र कण्ठस्थ कराये हों उन २ का. 
पुनः र्थ विद्यार्थियों को विदित करावें । जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी 
प्रकार मानके उसकी उपारूना करें । जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और वल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन | 
छाद्न और व्यवहार करें करावें अथोत्‌ जितनी धा हो उससे कुछ न्यून भोजन करें । मद्य मांसारि 
के सेवन से अलग रहै । अज्ञात गम्भीर जल में प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदाध 
से दुःख और जो तरना न जाने तो डूब ही जा सकता दे “नाविज्ञाते जलाशये” यह सनु का बचन है, 
अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न करें ॥ क्‍ 


` ` दृष्टिपूत न्यसेत्पादं, वस्नपूतं जलं पिबेत्‌ । सत्यपूतां वदेद्वाचं, मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 
हट ह 3 क्‍ मनु० | अ० ६। ४६] 
अथ--नीचे इष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्र से छान के जल ट 
पवित्र करके वचन बोले, मन से विचार के आचरण करे॥ - पा | 
; र शोमते । 
माता शत्रु; पिता बरी येन बालो न पाठितः । न शोमते समामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ `. 
चाणक्यनीति अध्या० २ । झछो० ११॥ | 


| वे माता और पिता अपने सन्ताना के पूरी वैरी हैं जिन्होंने | 
विद्वानों ड पूणे बरी है । उनको विद्या की प्राप्ति न कराई, | 
द्‌ वि न अर र वैसे तिरस्कृत स्त आर कुशोभित होते हें जैसे हंसों के बीच मे बगुला । यही माता; | 
पिता क क jh पा ie कीत्ति का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से. 
35k आर उत्तम शक्ता करना । च्रान्ता पर 7 EN 
मान्‌ लोग बहुत समझ लेंगे ॥ प न शिचा म योता जिखा इतने ही स | 


शति ध्ीमद्ानन्द्सरस्वतीस्वामिक्ृते सत्याथप्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
बालाशच्ताविषय द्वितीयः समुरलासः सम्पूणे: ॥ २॥ 


— afb 
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अथाऽध्ययनाघ्यापनाविधि व्याख्यास्यामः 
आव तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। सन्तानो को उत्तम विद्या, शिक्षा, 
गुण, कम्म और स्वभावरूप आभूषणों का धारण कराना माता, पिता, आचाय्ये और सम्बन्धियाँ का 
मुख्य कमै है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने 
मनुष्य का आत्मा खुभूषित कभी नहीं हो सकता । क्योंकि आभूषण के धारण करने से केवल देहा- 
भिमान, विषयासाक्ते और चोर आदि का भय तथा सत्यु का भी सम्भव है । संसार में देखने में आता 
है कि आभूषणों के योग से वालकादिकों का सृत्यु दुष्टा के हाथ स होता है । 
बिद्याविलासमनसो एतशीलशिच्षाः, सत्यव्रता राहेतमानमलापहाराः । 
९, ~ aS = ° 
संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा वि्ितकमेपरोपकारा। || 
जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, खुन्दर शीलस्वभावयुक्त, सत्यभाषणादि 
नियम पालनयुक्त, और जो अभिमान अपवित्रता से रहित, अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, 
विद्यादान से संसारी जनों के दुःखों के दूर करने स सुभूषित, वेदविद्वित कमा से पराये उपकार करने 
~ छू ० ७३ se 
में रहते हैं वे नर और नारी धन्य हैं । इसलिये आठ वष के ह! तभी लड़कों को लड़कों की और लड्- 
कियो को लड़कियों की पाठशाला में . भेज देचें। जो अध्यापक पुरुष चा स्त्री डुष्टाचारी ह उनसे 
शिक्षा न दिलावै । किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने ओर शिक्षा देने योग्य हैं । द्विज . 
अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचाय्य 
कुल अथौत्‌ अपनी २ पाठशाला में भेज दें । विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और 


: थे लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोख एक दूसरे से दूर होनी चाहिये। जो वहां अध्यापिका 


और अध्यापक पुरुष वा अत्य, अनुचर दो वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्री | ओर पुरुषों की 

पाठशाला में पुरुष रहें । स्त्रियों की पाठशाला में पांच वषे का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच 
वर्ष की लड़की भी न जाने पावे । अर्थात्‌ जबतक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहें तवतक स्त्री वा पुरुष 
का दशीन, स्पशेन, प॒कान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्परक्रीड़ा, विषय का ध्यान आर्‌ सङ्ग इन आठ 
प्रकार के मैथुनों से अलग रहै और अध्यापक लोग उनको इन बातों से चचाचें जिससे उत्तम विद्या, 
शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा से वलयुक्त होके नन्द्‌ को नित्य बढ़ा सके। पाठशाला 
से पक योजन अर्थात्‌ चार कोस दूर ग्राम चा नगर रहै। सव को तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन द्यि 
जायें, चाहे वह. राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हो, सब को तपस्वी दोना चाहिये। 
उनके माता पिता अपने सन्तानो से वा सन्तान अपने माता पिताओं से न मिल सके आर न किसी 


प्रकार का पत्रव्यवद्दार एक दूसरे से कर सकें, जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या 
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चढ़ाने की चिन्ता रक्खें। जब भ्रमण करने को जायें तव उनके साथ अध्यापक रहें जिससे किसी 
प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करे । “पुन | 
कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च र्णम्‌ ॥ मचु° [ अ० ७। श्लोक १५२ ] | 
इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि पांचवें अथवा | 


। 


आठवें वष से आगे कोई अपने लड़कों ओर लड़कियों को घर में न रख सक । पाठशाला में अवश्य | 
भेज देवें, जो न भेजे वह दण्डनीय हो । प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाउशाला | 
में आचार्य्यकुल में हो। पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थसहित गायत्री मन्त्र 
का उपदेश करदें । वह मन्त्र यह है-- । 
ओर्‌ मूझेवः स्व; । तत्स॑वितुवरेए्य मगाँ देवस्यं धीमहि । थियो यो न प्रचोदर्यात्‌॥ : 

| [ यजु० अ० २६ । म० ३] 

इस मन्त्र में जो प्रथम ( ओम्‌ ) है उसका अर्थ प्रथमसमुल्लास में कर दिया है, वहीं से जान | 

लेना । अब तीन महाव्याहातियों के अर्थ संक्षेप स लिखते हैं । “भूरिति वे प्राण!” “यः प्राणयांति चरा. 
चरे जगत्‌ स भू: स्वयस्भ्रीश्वरः” जो सब जगत्‌ के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयम्भू 
है उस प्राण का वाचक होके “भूः” परमेश्वर का नाम है। “सुवरित्यपानः” “यः सर्व दुःखमपानयति 
सोऽपानः” जो सव दुःखों से रहित, जिसके सङ्ग से जीव सव दुःखों से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम “सुवः” है। “स्वारेति व्यानः” “यो विविधं जगद्‌ व्यानयति व्याप्रोति ख व्यानः” जो नानाविध 
जगत्‌ में व्यापक होके सव का धारण करता है इसालिये उस परमेश्वर का नाम “र्चः” है। थे तीनों : 
बचन तैत्तिरीय आरणयक [ प्रप० ७। अनु० ५ ] के हैं ( सवितुः ) “यः सुनोत्युत्पाद्याति सर्व जगत्‌ ` 
स सविता तस्य” जो सव जगत्‌ का उत्पादक और सव ऐश्वय का दाता है ( देवस्य) “यो दीव्याति | 


® 


दीव्यते ~ ५ ~ [a । २ [र = १ 
८ चा सः देवः” जो सच सुखो का देनेहारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सच करते हैं उस | 
परमात्मा का जो ( वरेण्यम्‌ ) “व्तमददेम्‌” स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ ( भगैः ) “शुद्धरुवरूपम्‌” 
~ ™ RT: दद 
शुद्धस्वरूप १ पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्मस्वरूप है ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप को दम लोग 
( धीमहि ) मदि धारण कर। [केस प्रयोजन के लिये कि ( यः) “जगदीश्वरः” जो सविता देव 
करे अयत (नः) अस्माकम्‌ हमारी ( धियः ) “बुद्धीः” बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) “प्रेरयेत्‌” प्रेरणा 
करे गा त्‌ बुरं कामों से छुड़ाकर अच्छे कामो में प्रबृत्त करे। “हे परमेश्वर ! हे सञ्चिदानन्दानन्तस्व- 
थि तक है नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभाव ! हे अज निरञ्जन निर्वि कार ! हे सर्वोन्तर्यामिन्‌ | हे सची घार जगत्पते | 
॥ कि © ~ 
प लजगदुत्पादक | हे अनादे ! विश्वम्भर ! सवव्यापिन्‌ ! हे करुणाम्मतवार्धि ! सबितुर्देचस्य त्वं यदों 
कन oi ह तद्य थीमाहि दधीमादि धरेमहि ध्यायेम चा कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह । दे 
टा ¦ सचित देवः परमेश्वरो भवानस्माकं धियः प्रचोदयात्‌ । ख एवास्माकं पूज्य उपासनीय 
लनो में सम र भवत्तस्य भवतोऽधिक च कञ्चित्‌ कदाचिन्मन्यामहे? हे मनुष्यो ! जो सव 
ठीक २४ किक 5९।चन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य वुद्ध, नित्य मुक्तस्वभाववाला, कृपासागर, 
` आय का करनद्दारा, जन्ममरणादि क्लेशरहित हि ने 
सब का धत्तां पि रा के १ आकार राहत, सब के घट २ का जाननेवाला, 
गता, उत्पादक, अज्नादि से विश्व का पोषण करनेहा ऐश्वययुक्त 
निर्माता, शुद्धस्वरूप और जो घरि अ दारा, सकल एश्वययुक्त, . जगत्‌ का 
३ उसी को हम धारण करें । पासि की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप 
ईस पयाजन क लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियां का 


अन्तयो भिर वरूप हमको ठ एाचार अधम्म माग रे के भ्रष्ठाच र सत्य मागे में चलाच, उस को । 
) छाया मयुक्त [ला इडा श्र 
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छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करे । क्योंकि न कोई उखके तुल्य ओर न. अधिक 
है | वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों का देनेहारा हे ॥ 

इस प्रकार गायत्रीमन्त्र का उपदेश करके सन्ध्योपासन की जो स्नान, आचमन, प्राणायाम 
आदि किया हैं खिखलाचे । प्रथम स्नान इखलिये है कि जिससे शरीर क वाह्य अवयव की शुद्धि और 
आरोग्य आदि होते हैं । इसमे प्रमाण 5 परा 
ग्रह्किगात्राणि शुध्पन्ति, मनः सत्पेन शुध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुाद्धेज्ञोनन शुध्यति 
[ मनु० अ० ५। छोक १०६ ] यह मचुसम्षति का शोक है । 
जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अथोत्‌ सब - प्रकार 
के कष्ट भी सह के धमै ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा शान अथोत्‌ पृथिवी से लेके परमेश्वर पयेन्त _ 
पदार्थौ के विवेक से चु्धि, डढ़ निश्चय पवित्र होते है। इससे स्नान भोजन के पूवे अवश्य करना । 
दूसरा प्राणायाम इसमे प्रमाण-- लिक ; म 
योगाङ्गानष्ठानादशुद्धिचये ज्ञानदीसिराविवेकख्याते; ॥ [ योग० साधनपादे सू० २८ ] यह 
योगशाख्न का सत्र है । 3 02” ४ 
जब मलुष्य प्राणायाम करता है तब पतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशाद्धे का नाश ओर 
ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जबतक मुक्ति न दो ववतक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर 
बढ़ता जाता दे ॥ ब ट ९ कुट कि: 
दहन्ते ध्मायमानानां धातूना हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः ग्राणस्य निग्रहात्‌॥ 
[ मनु० अ० ६ । ७१ ] यह मनुस्मृति का श्लोक हे । 
ज्जेख आश्चे में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं वैसे प्राणायाम 

करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। प्राणायाम का विधि-- ८ 

प्रच्छदनविघारणास्यां वा प्राणस्य ॥ योग० [ समाधिपादे ] छ्ू० २४ ॥ 


"जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता हे चैसे प्राण को बल से बाहर 
फक के बाहर ही यथाशक्ति रोकदेवे । जव बाह्र निकालना चाहे तवः सूलेन्द्रिय को ऊपर खींच रक्खे 
तयतक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है । जब घबराहट हो तब 
धीरे २ भीतर वायु को ले के फिर भी वैसे ही करता जाय, जितना सामथ्ये और इच्छा हो । ओर मन 
में ( ओश्म्‌ ) इसका जप करता जाय । इस प्रकार करने से आत्मा और मन को पवित्रता और स्थि- 
 रता होती है। एक “बाह्यविषय” अर्थात्‌ बाहर ही अधिक रोकना। दूसरा आभ्यन्तर अथोत्‌ 
भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के । तीसरा “स्तस्भदक्ति” अथात्‌ एक ही वार जहा का 
तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना | चौथा ' 'बाह्याभ्यन्तराष्षेपी” अथोत्‌ जब प्राण भीतर से बाहर 
निकलने लगे तब उससे विरूद्ध न निकलने देने के लिये बाहर से भीतर ले और जब बाहर खे भीतर 
आने लगे तच भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय । पेसे एक दूसरे के विरुद्ध 
' क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रिय भी स्वाधीन होते हैं। 
बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव सूच्मरूप दोजाती है कि जो बहुत कठिन और सूम विषय Re 
| शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मञुष्यशरीर में वाय्ये बृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितल्द्रि- 
| यता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझ कर उपास्थित कर लेगा। ख्जी भी इसी प्रकार योगाभ्यास | 
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करे । भोजन, छदन, बैठने, उठने, बोलने, चालने, वड़ें छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश ' 
करें । सन्ध्योपासन जिसको ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं। “आचमन” उतने जल को हथेली में ले के उसके. 
मूल और मध्यदेश में ओछ लगा के करे कि चह जल कण्ठ के नीचे हृदय तक पहुँचे, न उससे अधिक 

3 ~ Se SS क अं ६६ C9 ९ 

न न्यून।उससे कण्ठस्थ कफ ओर पित्त की निन्नृत्ति थोड़ीसी होती है । पश्चात्‌ “माजेन” अर्थात्‌ मध्यमा 
आर अनामिका अंगुली के अग्नभाग से नेत्रादि अज्ञो पर जल !किइके । उससे आलस्य दूर होता है। | 
जो आलस्य और जल प्राप्त न हो तो न करे । पुनः संमन्त्रक प्राणायाम, मनसापरिऋ्रमण, उपस्थान, | 
पीछे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना की रीति सिखलावे । पश्चात्‌ “अघमर्षण” अथोत्‌ पाप | 
करने की इच्छा भी कभी न करे । यह सन्ध्योपासन एकान्त देश में एकाग्रचित्त से करे ॥ | 


अपां समीपे नियतो नेत्यिक विधिमास्थितः । सावित्रोमप्यधीयीत गत्वारणयं समाहितः ॥ 
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अगल चोकोन उतनी ही गहिरी ओर नीच ३ वा ४ अगुल परिमाण से वेदी इस। 
प्रकार वनाचे अथात्‌ ऊपर जितनी चौड़ी दो उसकी चतुर्थाश नाचे चौड़ी रह्दै। । 
सलम चन्दन पलाश वा आज्ञादि के श्रेष्ठ काछों के डुकड़े उसी वेदी के परिमाण 
७० र्‌ ~ प्र ~ 

वडे छोटे करके उसमें रकखे उसके मध्य में अग्नि रखके पुनः उस पर समिधा ' 
अथात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे एक प्रोक्षणीपात्र सख पसा और तीसर| 
र ७ इस प्रकार का ओर पक साः, 59 उस्‌ प्रकार को आज्यस्थाली | 


ह >) ॥ | 
है 


अर्था उत रखने का गैर Fa ए ०० | § 
त्‌ चृत रखने का पात्र और चमसा १-5) ऐसा खोने, चांदी वा काष्ठ का बनवा के प्रणीता ` 


ओर प्रोक्षणी में में के णी| 
प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में चत रख क घृत को तपा लेचे | प्रणीता जल रखने और प्रोक्षणँ | | 


इसलिये हवै कि उससे n 
फ इन मनो से हाण को जल लेना सुगम है। पश्चात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार देख हेव 


` 
क डो Pe 


॥ 
& 
ह 


क ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाह । सुचर्वायवे$पानाय स्वाहा । स्वरा दित्याय व्यानाय स्वाहा | | 
बृष) स्वरागनवास्वादिियेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ ४ 
५ इत्यादि अग्निद्दोत्न के प्रत्येक मन्त्र को पढ़क 


विश्वानि देव सवितदुरिताति परां सुव । यन त आर्ष ॥ [ यज० अ० ३० । ३]| 
... इस मन्त्र ओर पूर्वाक्त गायत्री मन्त्र स त्ति चे “को > ~ ०७ च ता py 

२७ येः a न्‌ दे भुः ६६ ३१ Pi 
परमेश्वर के हैं। इनके अथै कहे है" "राशि" न का पल हल कि जञ ल में | है 


| खै ७: 


र पक २ आहुति देवे और जो अधिक आह । 
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' वेसा ही जीम से बोले, विपरीत नहीं । जैस परमेश्वर ने सव प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत्‌ 
® 4 ° a ~ है 

के पदाथ रचे हैं वेस मड॒ष्या को भी परोपकार करना चाहिये ॥ 

™ 


|: 

|! 

+ हु ~ ~ ९० २०० ~ 

नए होने से सुख प्राप्त होता दे। ( प्रश्न ) चन्दनादि घिसके किसी के लगावे या घृतादि खाने को 


नहीं होता । देखो 
| जहां होम होता दै वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता दै वैसे 
| दुर्गन्ध का भी । इतने ही स समभालो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्तम हो के फैल के वायु के 
साथ दूर देश में जाकर डुगैन्ध की नियुक्ति करता है। ( प्रश्न ) जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, 
सुगन्धित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने से सुगन्धित बायु होकर खुखकारक होगा । ( उत्तर ) 
` डस सुगन्ध का वद्द सामथ्ये नदी है कि ग्रहस्थ वायु को वाहर निकाल कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा 
। सके क्योकि उस में भेदक शाक्तिं नहीं है और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि उस चायु और ढुगैन्ध- 


~ 


| दुक्त पदार्थो को छिन्न भिन्न आर हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता 


है। (प्रश्न) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? ( उत्तर) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि 
| जिसस होम करते के लाभ विदित दो जायेँ और मन्त्रो की आज होने से कण्ठस्थ रहे चेद-पुर्तकों 
का पठन पाठन और यत्ता भी होवे । ( प्रश्ष ) दया .इस होम करने के विना पाप होता दै? ( उत्तर ) 
| हां | क्योकि जिस मनुष्य के शरीर खे जितना ढुगेन्ध उत्पन्न हो के वायु आर जल को विगाइ कर 
रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को डुःख प्रा्त करता है उतना ही पाप उस मडुष्य को होता 
। ह्ै। इसलिये उस पाप के निवारणाथे उतना खुगन्ध वा उससे अधिक वायु और जल में फैलाना 
चाहिये । और खिलाने पिलाने-से उसी एक व्यक्ति को सुखविशेष होता दे। जितना जत ओर सुग: 
न्घादि पदाथ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के दोम से लाखों मनुष्यौ का उपकार होता है । परन्तु 
जो मनुष्य लोग छुतादि उत्तम पदार्थ न खावें तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नाति न दो” 


| सके, इससे अच्छे पदाथ खिलाना पिलाना भी चादिये, परन्तु उससे होम अधिक करना उचित है इस- 


लिये होम करना अत्यावश्यक है । ( प्रश्न ) प्रत्येक मछुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आइति 
का कितना परिमाण है ! ( उत्तर ) प्रत्येक मलुष्य को सोलह २ आहुति और छः २ माशे घतादि एक 


एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है | इस- 
लिये 
लिये आयैवरशिरोमणि महाशय ऋषि, महर्षि, राजे, मद्दाराजे, लोग वहुतसा होम करते: ओर कराते 


७५, 


` थे। जवतक इस होम करने का प्रचार रहा तबतक योचे देश रोगों से रद्देत और खुखों से पूरित 
था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही दोजाय । थे दो यज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ जो.पढ़ना पढाना सध्योपासन 


ईश्वर की स्तुति प्राथना उपासना करना, दूसरा देचयज्ञ जो आग्निहोत्न से ले के अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ 
झर विद्वानों की सेवा संग करना परन्तु घ्रह्मचये में केवल ब्रह्मश और अग्निहोत्न का दी करना 


6 द्दो ता छ ॥ । पट. 
| ` प्राह्मणखयाणों बणोनाएुपनयनं कञ्चेमदेति । राजन्यो इयस्य । वेश्यों वैश्यस्येवेति । शूद्र 
4 मपि छुलगुशसम्पत् सन्त्रवजेमनुपनीतसध्यापयोदेस्येकै ॥ 


यह सुश्चुत के सूचस्थान के दूसरे अध्याय का चचन है । प्राह्ण तीनों बणे त्राह्मण, चाज्िय 


कृ ang या 


7 और वैश्य; चनिय चत्रिय८ोर केश तपा वैसा पके स, वग्ने का यधापचीत कराके पढ़ा सकता दे । 
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है चर्योवि गर तन्तु का उपादान और | 
तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक ६ चया क बद्द जड़रूप शरीर तः् न 
नामा निमित्त कारण दे और यद भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव & क्योंकि अन्य जन्त | 
के शरीर से जीव तन्तु नदीं निकाल सकता । वैसे दी व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और 
परमाशु कारण से स्थूल जगत्‌ को बनाकर बादर स्थूलरूप कर आर उसी में व्यापक दोक साची. 
भूत आनन्दमय दोरद्दा है॥ और जो परमात्मा ने इच्चय अर्थात्‌ दशन; विचार और कामना की, कि मैं 
सब जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध दोऊ अथात्‌ जब जगत्‌ उत्पन्न होता है तभी.जीवों के विचार, शान, ध्यान, | 
डपदेश, अवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और वहुत स्थूल पदार्थों से सद्द वत्तेमान द्वोता दे । जब प्रलय ददोता 
है तब परमेश्वर और सुक्तजीवों. को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता । और जो यदद कारिका दे वह `: 
अंमेमूलक है क्योकि राष्टि की आदि अथोत्‌ प्रलय में जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अन्त 
अथात्‌ प्रलय के आरम्म से जबतक दूसरी वार सृष्टि न न होगी तबतक भी जगत्‌ का कारण सूस 
दोकरः अप्रसिद्ध रहता है क्योकि: 
_ तम॑ आसीत्तम॑सा गुढमग्ने ॥ [ ऋ० मं० १०। सू० १२६ । म० २ ] | 
` आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलचणम्‌ । अप्रतक्यमविद्ेय प्रसुपामिव सर्वतः ॥ मनु० १।४॥ | 


यद्द सब जगत्‌ सृष्टि के पिले प्रलय में अन्धकार से आदत आच्छादित था और प्रलयारस्म.. 
के पश्चात्‌ भी वैसा ही होता दै। उस समय न किसी के जानने, न तकं में लाने आर न प्रसिदध चिहों 
से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था, और न होगा, किन्तु वत्तेमान में जाना जाता है आर प्रसिद्ध चिहों 
से.युक्त जानने के योग्य होता और यथावत्‌ उपलब्ध है। पुनः उस कारिकाकार ने वत्तमान में भी 
. जगत्‌ का अभाव लिखा सो सबैथा अप्रमाण है क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता ओर प्राप्त ह 
होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता। ( प्रश्‍न ) जगत्‌ के बनाने. में परमेश्वर का क्या प्रयोज 
है? ( डत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ( प्रश्न ) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता र 
जीवो को भी सुख दुःख प्राप्त होता। ( उत्तर ) यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें दै पुरुषार्थी _ 
` की नहीं | और जीवों को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है? जो सृष्टि के खुख दुःख की तुलना की जाय 
तो सुखं कई गुणा अधिक होता और बहुतले पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आतत्य 
को भी प्राप्त होते हैं । प्रलय में निकस्मे जैसे सुषुसि में पड़े रहते हैं वैसे रहते दें और प्रलय के पूवे सि 
में जीवों के लिये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर केसे दे सकता और जीव क्योंकर भोग सकते ! जो 
'तुम से कोई पूछे कि आंख के दोने में क्या प्रयोजन दै? तुम यदी कद्दोगे, देखना | तो जो इश्वर मं 
जगत्‌ की रचना करने का विज्ञान, बल और क्रिया है उसका क्या प्रयोजन, चिना जगत्‌ की उत्पत्ति 
करने के! दूसरा कुछ भी न कद्द सकोंगे और परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि युण भी तमी 
सार्थक दो सकते दें जब जगत्‌ को बनावे । उसका अनन्त सामर्थ्यं -जगत्‌ की उत्पत्ति, थिति, प्रलय 
ओर व्यवस्था करने ही से सफल दै । जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना दै बेल परमेश्वर का स्वा 
भांविक गुण जगत्‌ की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। (प्रश) 
अ पहले दै 'वा बुच! ( उत्तर ) बीज, क्योकि बीज, देतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि श्न 
काथैवाचक हैं। कारण का नाम बीज दोने से कार्य के प्रथम ही होता है। ( प्रश्न ) जब परमे 
सवेशक्तिमान्‌ दै तो वदद कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। जो नहीं कर सकता तो सबै 


या A 


हकमान भी नहीं रह &फता, १ (दाता) लरेशफ्तिमज़-सब्द करा “डच पू शिख आये हैं। परन्तु : ` 
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किमान बढ कदाता दे (के जो असम्भव बात को भी कर सके ! जो कोई असम्भव बात अथात्‌ 
| ऽवा कारण के विना काय्य को कर सकता दे तो विना कारण दुखी, ईश्वर की उत्पत्ति और. स्वयं 

हय को प्राप्त जड़, दुम्खी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि दो शकता दै चा नहीं ? जो स्वा- 
| आविक नियम अर्थाच जैसा अझि उष्ण, जल शीतल और पथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत गुणवाले 
ईश्वर भी नहीं कर सकता। ओर इश्वर के नियम सत्य ओर पूरे द इसलिये परिवत्तेन नद्वी कर सकता। 
_ लिये सर्वशक्तिमान्‌ का अथे इतना ही दै कि परमात्मा विना किसी के सद्दाय के अपने सब काये 
` पूणे कर सकता दे। ( प्रश्न ) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो विना हाथ आदिं 
। घर्नो के जगत्‌ को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नद आता। ( उत्तर ) ईश्वर 
। यकार है; जो साकार अर्थात्‌ शरीरयुक्क द्वे वह ईश्वर नहीं क्योकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल . 


अर भी उन सूचम पदार्थों से स्थूल जगत्‌ नहीं बना सकता । जो परमेश्वर भौतिक इन्दरियगोलक इस्त 
| पदादि अवयवो से रदित है, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति वल पराक्रम दें, उनसे सब काम करता द्देः 
| ओज्जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते । जब वह प्रकृति से भी सूद्म और उन में व्यापक है तभी 
॥। उनको पकड़ कर जगदाकार कर देता है। ( प्रश्‍न ) जैसे मचुष्यादि के मा बाप साकार हैं उनका सन्तान 
| श्री साकार होता है, जो ये निराकार होते तो इनके लड़के भी निराकार होते, चैसे परमेश्वर निराकार 
| हो तो उसका बनाया जगत्‌ भी निराकार होना चाहिये । ( उत्तर ) यदद तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान 
॥१ क्योंकि इम अभी कह चुके दें. कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण 
| है | ओर जो स्थूल होता हे बह प्रकृति ओर परमाण जगत्‌ का उपादान कारण है ओर वे सवथा के 
निराकार नहीं, किन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य काय्यै से सुदम आकार रखते हैं। ( प्रश्न ) क्या 
|| प के विना परमेश्वर आस्ये को नहीं कर सकता ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अथोत्‌ 
। | जो वतेमान नहीं है उसका भाव वतमान दोना सर्वथा असम्भव है जैसा कोई गपोड़ा हांक दे कि मैने 
{| रया के पुत्र और पुत्री का विवा देखा; वह नरण्एङ् का घजुष्‌ और दोनों खपुष्प की माला पढिरे हुए 
4 थे, मृगताष्णिका के जल में स्नान करते और गन्घबैनगर में रते थे, वहां बद्दल के विना वषो, पृथिवी 
| रै पिना सब अन्ना की उत्पात्ति आदि होती थी, वैसा ही कारण के चिना काय्ये का दाना असम्भव 
2 यु र कोई कहे कि “मम मातापितरौ न स्तो5हमेवमेव जातः। मम सुखे जिह्वा नास्ति चदामे च 
"भत्‌ मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मरें सुख में जीम नहीं दै परन्तु बोलता ३, 
I बि मे सपै न था निकल आया, में कहीं नहीं था, ये भी कहीं न थे और इम सब जने आये दै, ऐसी _ 
{ Ce बात प्रमत्तमीत अथोत्‌ पागल लोगों की है। ( प्रश्न ) जो कारण के विना काय्यै नहीं होता, 
| शे किसी का कारण कौन दै? ( उत्तर) जो केवल कारणरूप दी है वे काय्यं किसी के नहीं होते र 
| दीका कारण आर किसी का कारयै होता है वह दूसरा कहाता है. । जैसे प॒थिवी घर आदि का. 
| पिक और जल आदि का कार्य्य होता है परन्तु जो आदि कारण प्रकृति दै चद अनादि दै । 
(| ` पूणे मूलामावादमूलं मूलस्‌ ॥ सांख्यस्‌० [ अ° १। सू, ६७] न 
॥ | तेता | मूल का मूल अथोत्‌ कारण का कारण नहीं दोता । इससे अकारण सब काय्यौ का कारण 
| पादे पयोकि किसी काय्य के आर्य संभव के पूवे तीनो कप) आहय दे दें जैसे कपड़े बनाने 
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५० ) यथा आचरण खे पढ़ें और पढ़ावें ( सत्य० ) सत्याचार से सत्य विद्या को पढ़ें वा प्‌ 
८ की । 4. अल धर्मीठुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रा को पढ़ें और पढ़ाबें ( दमः०) 

इन्द्रियो को बुरे आचरणों से रोक के पढ़े.आर पढ़ातं जाय ( शमः० ) मन को दात को सब प्रकार! 

दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जायें ( अग्नयः० ) आहवनीयादि अग्नि ओर विद्युत्‌ आदि को जान \ 

पढ़ते पढ़ाते जाये और ( अग्निहोत्रे) अग्निहोत्र करते हुए पठन आर पाउन करें करावें ( अतिथय 

अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें ओर पढ़ावें ( माजुष० ) मनुष्यसस्बन्धों व्यवहार को यथायो 

करते हुए पढ़ते पढ़ावे रहै ( प्रजा० ) सन्तान आर. राजग का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ते क 

( प्रजन० ) वीये की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते. जाय ( प्रजातिः० ) अपने सन्तान ज. 

शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥ की क | 

यमान सेवेत सतते न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । यमान्पतत्यङुबाणो नियमान्‌ केवलान्‌ मनन्‌। 

` मनु० [ अ ४। २०४] | 

यम पांच प्रकार के होते हें ॥ द; | 

त्रा हँसासत्यास्तेयन्नहमचयापरिग्रहा यमाः ॥ योग° [ साधनपादे छू० २०] | 

आथोत्‌ ( अर्दिसा ) वैरत्याग ( सत्य) सत्य मानना, सत्य बोलना आर सत्य ही कर 

( अस्तेय ) अर्थात्‌ मन वचन कमै से चोरी त्याग ( ब्रह्मचयै ) अथात्‌ डपस्थेन्द्रिय का संयम ( अपरिगर| 

अत्यन्त लोलुपता स्वत्वाभिमानरदित दोना इन पांच यमां का सेवन सदा करें, केवल नियमों इ 


PN 


| सेवन अर्थात्‌ | 


 शौचसन्तोषतपःस्ताध्यायेश्वश्रणिधानानि नियमाः ॥ योग० [ साधनपादे स्‌० ३२ | | 

( शौच ) अर्थात्‌ स्नानादि से पवित्रता ( सन्तोष ) सम्यक्‌ प्रसञ्ञ होकर निरुचम रहा 

सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना होसके उतना करना हानि लाम में षे वा शोक न करना (तप | 
अर्थात्‌ कष्टसेवन से भी धर्मयुक्त कमौ का अनुष्ठान ( स्वाध्याय ) पढ़ना पढ़ाना ( इश्व रप्रणिधार 

ईश्वर की भक्तिविशेष से आत्मा को अर्पित रखना ये पांच नियम कहाते हैं। यमो के विना केवल ६ 

नियमों का सेवन्‌.न करें किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यमों का सेवन छोड़ के केबल नि 

का सेबन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु अधोगाति अर्थात्‌ संसार में गिरा रहता हे 

कामात्मता न श्रशारती न चेवेहास्त्यकामता । काम्यो हि पेदाधगमः कृम्‌योगश् वैदिक ॥ | 

& [ मंनचु० अ० २। र८ | ८ 

अर्थ- अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं क्याके जो क 

न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविद्वित कमोदि उत्तम कमै किसी से न दोखकं इसलियेः- " 
स्वाध्यायेन त्रतैहमिस्रेविद्येनज्यया सुते! । मद्दायब्चेथ सज्ञेश् ब्राह्मीयं क्रियते तल! ' 

ह मनु० [ अ०२। २८ | 

 अथ-( स्वाध्याय) सकल विद्या पढ्ने पढ़ाने ( व्रत ) ब्रह्मचय्यं सत्यमाषणादि नियम पाई 

( होम ) अग्निद्वोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्या का दान देने ( विधे 

वेद्स्थ कमोपासना शान विद्या के प्रण ( इज्यया ) प्तेष्ट्यादि करने (सुतैः) सन्तानोत्पात्त ( महा 

ब्रह्म, देच, पितृ, वैश्वदेव और अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायश् और ( यज्ञैः) अग्निष्टोमादि ` 
शिरपविया विज्ञानदि यों 'के सेवन से इल छाए को, (ह अर वेद और परमेश्वर की मेरि 
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१ आधाररूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है । इतने साधना के विना घ्राह्मणशरीर नहीं बन्‌ सकताः- 
। इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । सयम यत्नमातिष्ठडिइाच्‌ यन्तच चाजनाम्‌ ॥ 

| मनु+[ २। दद ] | 
| अर्थ -जेसे विद्वान सारथि घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन आर. झामका खोटे कामा 
| ज झेचनेवाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निग्रह में प्रयल्ल सब प्रकार से करे. र 

। इन्द्रियाणाँ प्रसङ्गेन दोषमच्छत्यसंशयम्‌ । सन्नियम्य तु'तान्येव ततः सिद्ध नियच्छति ॥ 


। यद» सा 
/ : ज-जात इदयं के वश दे निखित बढे २ दोषों को माह दता है और जब बन्यो. 


| को अपने चश में करता दे तभी सिद्धि को प्राप्त होता हैः-- 2 हा 

| वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । न विग्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहि\चत्‌ ॥ 
| | सनु० [ २। ६७ ] ५ 
जो ढुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष दै उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे 
। काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहों होतेः - का 

वेदोएकरणे चैव स्वाध्याये चैव नेत्यिके । नानुरोधोऽसत्यनध्याये होममंत्रषु चव हि ॥ १ ॥ 

र नैत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तसस्मृतप्‌ । ब्रह्माहुतिहुतं पुएयमनध्यायवषद्ङतस्‌ । । २ ॥ 
| मनु०[ २। १०५ । १०६] 
| ॥" येद के पढ्ने पढ़ाने, सन्ध्योपासनादि पंचमहायज्ञा के करने ओर होममन्त् में अनध्याय- 
रं विषयक अडुरोघ ( आग्रह ) नहीं है क्‍योंकि ॥ १ ॥ नित्यकमं म अनध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्वास 
ए सदा लिये जाते हैं वन्द नहीं किये जा सकते वैसे नित्यकमे प्रतिदिन करना चाहिये न किलत | 
र. छोड़ना क्योकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया डुअ॥ पुएयरूप होता दै जैसे झूठ बोल 
॥ में सदा पाप और सत्य बोलने में खदा पुण्य दोता है चेसे ही बुरे कमे करने म सदा अनध्याय आर 

ग. अच्छे कमे करने में सदा स्वाध्याय ही होता द ॥ 


+ अमिवादनशीलस्य नित्यं इद्धोपसेविनः । चत्वारर तस्य वदन्त आयुर्षेधा यशां बलम्‌ ॥ 
| | मनु० [ २। १२१ ] 
जो सदा नत्र सुशील विद्वान्‌ और बुद्धो की सेवा करता दै उसका आयु, विद्या, कीरति और 
छ बल ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥ 


अहिंसयैव भूतानां कार्य भ्रयोऽशासनम्‌ । वाक्‌ चैव मधुरा रला प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १॥ 
यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग्गुसे च सवेदा । स वे सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगत फलम्‌ ॥ २ ॥ 
द मन्नुः [ २। १५६ । १६० | 


र विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य दै. कि वैरबुद्धि भोजे सब मनुष्यां को कल्याण के मारी 
का उपदेश करें और उपदेश सदा मधुर खुशीलत/युक्त वाणी बोलें । जो मे को उन्नाते चाइ वदद सदा 
पर : सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १॥ जिस मनुष्य के वाणी आर मन शुद्ध तथा सुरक्षित 
सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अथात्‌ सव वेदों के सद्धान्तरूप फल को प्राप्त हाता ह ॥ २॥ 

नर 


a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri. 


१३७ | सत्यार्थ प्रकाशाः | 


7४: । 


NNSA 


` समानाद आक्षणो नित्यषषादशित विषादिव । अस्तस्येव चाकाङ्चेदवमानस्य सबदा॥ | 
मुः | २। १६२] ` ` 
बही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा स विष के तुल्य सदा इरत | 
है और अपमान की इच्छा असुत के समान किया करता है ॥ 5-> ता जब 
अनेन ऋमयोगेन संस्कृतात्मा हिजः शनेः । श्रो वसन्‌ संश्चिलुयाद अह्माधिगामेक तपः || 
दस « मनु० | २ । १६४]: 
इसी प्रकार से कृतोपनयन दविज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे २ वेदाथ के. 
ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाये॥ | के क्‌ । 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुत श्रमप््‌ | स जीवन्नेव शूद्र॒त्वमाशु गच्डात सान्वयः || 
| मुर | २। १६८] | 
म जो चेद को न पढ़ के अन्यत्र अम किया करता है दह अपने पुत्र पो्र सहित शद्रभाव को. 
शीघ्र ही. प्राप्त होजाता है ॥ A 553 | 
बजयेन्मघु मांसञ्च गन्धे माल्यं रसान्‌ स्रियः। शुक्लानि यानि सवाणि प्राणिनां चव हिंसनम्‌ ॥ १॥ | 
अभ्यङ्गसञन चाच्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ | कामं क्रोध च लोभं च नत्तंने गीतवादनभ्‌ ॥ २॥ | 
' चूत च जनवाद च पारवादं तथाञ्नृतम्‌ | रीणां च प्रेच्णालम्भप्नुपघात परस्य च ॥.२॥ | 
एकः. शयीत सवत्र न रतः स्कन्द्यरक्कचित्‌। कामाद्धि स्कन्दयन्‌तो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ ४ ॥ | 
[ मनु० [ २ । १७७-१८० ] 
| ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का सङ्ग, सव: 
: खटाई, ्ाणियों की दिसा ॥ १॥ अङ्गो का मदेन, चिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पश, आंखों में अञ्जन, 
जूते आर छत्र का धारण, काम. कोध, लोभ, मोह, भय. शोक. इंष्या, द्वेष, नाच, गान और वाजा 
बजाना ॥ २॥ दूत, जिस किसी की कथा, निन्दा, मिथ्याभाषण. स्त्रियों का दशन, आशय, दूसरे की | 
हान आद्‌ कुकमा को सदा छाड देव ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोचे वीय्येरखालित कभी न करे, जो कामना द 
से वीय्येस्खलित करदे तो जानो कि अपने त्रहाचय्यव्रत का नाश करदिया ॥ ४॥ . | 
_ वदमनुच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद्‌। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः | 
आचाय्याय प्रिय धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी; । सत्यान्न प्रमादितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितः 
स्‌ | इरालान्ञ प्रमादतव्यम्‌ । भूत्य न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनास्यां न ग्रमदितव्यम्‌। । 
' आयय न अमदितभ्य। माददेचो भव। पिहंदेशो भव । आचास्थेदेवों भव । ति | 
बह अभया पेय णण | 30 क्‌ 2 “सो ब्राह्मास्तेषा ्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । 
. यदि ते कमोगेचकित्सा वा इप न पि द Sh छौ 
ल अलु चे पकता वा सात । ये तन आहयः सम्मानो युक्त अः 
हः ७, ४५ स्युयथा त तन्न चत्तरनू । तथा 6 त्र वत्तथा। | एप आदश एप उपदेश 
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एंपा वेदोपनिषत्‌ । एतद्सुशासनंथ । पवम्ुपासितव्यम्‌ । एवं६ चेतदुपास्यद् ॥ तेचिरीय० [ ग्रपा० 
७ । अनुः ११। क० १।२। ३। ४ | | ८३ 
आवाय्थै अन्तेवासी अथीत्‌ अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू 
सदा सत्य वोल, घर्मोचरण कर, प्रमाद्रद्वित दोके पढ़ पढ़ा, पूण ब्रह्मचय्थे खे समस्त विद्याओं को 
ग्रहण और आचाय्यै के लिये प्रिय धन देकर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर, प्रेमाद स सत्य को कभी 
मत छोड़, प्रमाद खे धमै का त्याग मत कर, प्रमाद ले आरोग्य आर चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से 
उत्तम ऐश्वर्य की बृद्धि को मत छोड़, प्रमाद से पढ्ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़, देवन्विद्वान्‌ आर 
माता पितादि की सेवा में प्रमाद्‌ मत कर । जैसे विद्वान्‌ का सत्कार करे उसी प्रकार माता, पिता, 
आचाय्बै और अतिथि की सेवा सदा किया कर । जो अनिन्दित घमेयुक्त कमै दै उन सत्यभाषणादि 
को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्यामापणादि कभी मत कर। जो हमारे खुचरित्र अथात्‌ घमयुक्त कमे 
हों उनका ग्रहण कर और जो इमारे पापाचरण दों उनको कभी मत कर, जो कोई हमारे मध्य में उत्तम 
विद्वान धर्मात्मा च्ाह्मण हैं, उन्हीं के समीप बैठ और उन्दी का विश्वास किया कर, थद्धा से देना, 
अश्रद्धा से देना, शोमा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये । जव कभी 
तुझ को कमै वा शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न दोतोजो वे विचारशील 
पन्चपातरद्दित योगी अयोगी आद्रेचित्त धमे की कामना करनेवाले घमोत्मा जन द्दा जैसे वे घमेमागे में 
वे वैसे तू भी उसमें चत्तौ कर! यदी आदेश, आज्ञा, यही उपदेश, यही चेद की उपनिषत्‌ और यही 
शिक्षा है। इसी प्रकार वत्तैना और अपना चालचलन सुधारना चादिये ॥ हि 
अकामस्य क्रिया काचिद स्यते नेह किचित्‌ । यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चाष्टितम्‌ ॥ 
3४: विक मनु० [२।४॥ 
मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच. विकाश का दोना भी 
सर्वथा असम्भव दे इससे यद सिद्ध होता है कि जो २ कुछ भी करता है बड २ चेष्टा कामना के विना नहीं है ॥ 


आचारः प्रमो घ शरस्युक्कः स्मा एव च । तस्मादस्मिन्सदा युको नित्यं स्यरदात्मवान्‌ दविजः ॥ १॥ 


` आचाराद्विच्युतो विग्नो न वेदफलमश्नुते । आचारेण तु संयुक्गः सम्पूणेफलभाग्मवेत्‌ ॥ २ ॥ 


 मचु०[१।१०८।१०] ` ` 
कहने, खुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही हवै कि जो चेद्‌ ओर बेदानुकूल स्सृतियो मे 
प्रतिपादित धमै का आचरण करना इसलिये धर्मीचार में सदा युक्त रहे ॥ १॥ क्योकि जो घमोचरण 
से रदित है वह वेदप्रातिपादित घमैजन्य खुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता आर जो बिद्या पढ्‌ के 
धर्माचरण करता दै वही सम्पूण सुख को प्राप्त होता हैं ॥ २॥ कर ए 
योऽवमन्येत ते मूले देतुशाख्राथयाद द्विजः । स साधुमिबहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दक+ ॥। 
| क्‍ मनु० [ २। ११ क. 
जो वेद और वेदालुकूल आप्त पुरुषों के किये शाल्रों का अपमान करता है उस वेदनिन्द्क 
नास्तिक को जाति, पाके और देश से वाह्य कर देना चाहिये, क्योकिः-- | 


बेद; स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विधं आरः सावादमेत्य लच॒णम्‌। 


ho म्नः [२।.१९] 
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RSPR ० 
जि पवडत भाग महस्यादि शा, सत्रों का आचार जो सनातन अह 

घेद्डारा परमेश्वरप्रतिपादित कस्मै और अपने आत्मा म प्रिय अथ त्‌ जि मास दता है कै 
कि सत्यभाषण, यें चार धर्म के लक्षण. अर्थात्‌ इन्हीं से ध्माउधमे निश्चय होता दै ८ प्च 
रद्दित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का स्था परित्यागरूप आचा उसी का नाम घमै और एस 


ने ग्र 
असत्य का ग्रदणरूप कमे है उसी; 
विपरीत जो पक्षपातसद्वित अन्यायाचरण सत्य क त्याग आर ५ ।३ | 


अधमे ॥ हु | 
ह ना ज्ञाने विधीयते । घर्ष जिज्ञासमानानां अमाण परमं शुदि 
| मनु» [ २। १३] { 

जो पुरुष ( अथै ) सुवणीबि रत्न और ( काम ) स्त्रीसेबनादि में नहीं फंसते हैं उन्हीं को इ. 

क्षा शान प्राप्त होता है जो घमै के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद द्वारा धमे का निश्चय करें क्योंकि घम 


`का निश्चय विना वेद्‌ के ठीक २ नहीं होता ॥ कफ हिट 
(इसप्रकार आचाय्यै अपने शिष्य को उपदेश करे ओर विशेषकर राजा इतर च्छाय, वश्या 


उत्तम ग्रुद्ध जनों को भी विद्या का अभ्यास अबश्य करावें । क्योकि जो ब्राह्मण है वे ही केवल विद्यामय 
करें और चान्रियादि न करें तो विद्या, धमै, राज्य ओर घनादि की बद्ध कभी नहीं हो सकती । कया 
ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविक्रा को प्राप्त हके जीवन धारण कर सकते है. 
जीविका के आधीन और क्षरियादि के आज्ञादाता और यथावत्‌ परीक्षक दएडदाता न होने से ब्राह्मण! 
सब वर्ण पाखण्ड ही में फँस जाते हैं और जब क्षात्रियादि विद्वान्‌ होते है तब ब्राह्मण भी अधिक विद्य 
भ्यास ओर धमेपथ में चलते हैं और उन क्षात्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड झूठा व्यचद्दार भी रॉ 
कर सकते और जब क्षत्रियादि अविद्वांन होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करे 
कराते हैं । इसलिये घाण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रियाद्‌ को चेदादि सत्यशास्त्र का अभ्या 
अधिक प्रयत्न से करावें । क्‍योंकि क्षत्रियादि ही विद्या, धमै, राज्य और लक्ष्मी की बृद्धि करनेहारे है? 
कभी भित्षाववत्ति नहीं करते इसलिये वे विद्याव्यवहार में पक्तपाती भी नहीं हो सकते ओर जब स 
चणो [मे विद्या खुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखण्डरूप अधमेयुक्क मिथ्या व्यवहार को तहीं चला सका 
इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षात्रियादे को नियम में चलानेवाले ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब्राह्मण 
संन्यासी को सुनियम में चलानवाले चत्रियादि होते हैं । इखालिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में द 
और घम का प्रचार अवश्य दोना चाहिये । अब जो २ पढ़ना पढ़ना हो चह वह अच्छे प्रकार परीई 
करके होना योग्य है--परीक्षा पांच प्रकार से होती है । एक--जो २ ईश्वर के गुण, कमै, स्वभाव श्री 
बेद से अडुकूल दो बह २ सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। दूसरी जो २ सुष्टिक्रम से अनुकूल ब 
सत्य और जो २ सृष्टिकम से विरुद्ध हे वह सब असत्य दै जैसे कोई कदे कि विना माता पिता 
से लड़का दे उत्पन्न हुआ ऐसा कथन सृश्िक्रम से विरुद्ध होने खे सर्वथा असत्य है । तीसरी--“आए 
अथात्‌ ज धार्मिक विद्वान, सत्यवादी, निष्कृपटियों का संग उपदेश के अनुकूल दै वह २ ग्राह *, 
8 ह Ue आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अथात्‌ जैसा थ 
वी दे वेसे दी सवेत समभ लना कि में भी किसी को दुःख वा सुख 
तो वदद बरी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा । और पांचरवीं-- । 
श्त, अरोप; सम्भव और अभाव इनमें से अत कहे. मत्यक्ष, अजमान डे 
हब श्यादशास्न फो मथव कौर मिलो अक क, पति मे जो सत नीचे किसे 


जलन 
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इन्द्रियाथंसन्निकर्पोत्पन्न ज्ञानमव्य पदेश्यमव्यमिचारि व्यवसायात्मकम्प्रत्यवरम॥ न्याय 


4७ 
अ० २ । आहिक १ । सत्र ४ ॥ र 
जो श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घाण का शब्द, स्पशे, रूप, रख ओर गंध के साथ अव्यव 


~ be 


। हित अथोत्‌ आवरणराद्दित सम्बन्ध ददोता हे, इन्द्रियों के साथ मन का अर मन A 
\ ग से शन उत्प दोता है उसको त्व कहते है प जो व्यपदेश्य अयोत्‌ सशी के 

। से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न दो | जैसा किसी ने किसी स कहा कि “तू जल ले आ 

| पास घर के चोला कि “यदद जल है” परन्तु वहां जल” इन दा अक्षरा का क लान के सा 
| नहीं देख सकता है । किन्तु जेस पदार्थे का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता दै ओर जो श 


4 ८६ ~ पने २७ ९०० ba ha २९५, देख के 
उत्पन्न होता है वह शब्द्पमाण का (वषय है। "अव्यभिचारि. जैसे किसी ने राजे म खम्भ को दे 
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ँ । पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का सा त 

| उसे विनाशीज्ञान का नाम व्याभिचारी दै सो त्यक्ष नद काता Me 
८ | नदी की बालू को देख के कदा कि | 'वहां वस्त्र सुख रदे हें जल है वा और कुछ ह वदद hoe ह 
र है वा यज्ञदत्त” जवतक एक निश्चय न दो तवतक चद पत्यक्षज्ञान नही द्वै किन्तु जो अव्यपदेश्य, 
॥ भिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान हे उसी को प्रत्यक्ष कद्दते हे ॥ 
४. दुसरा अनुमान-- 
र अथ तप त्रिविधमनुमाने पूर्ववच्देषवत्सामान्यतो इषटश्व ॥ न्याय०।अ० १।आ० १ । छू०९॥| 


जो प्रत्यक्षपुर्वक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा लाम. द्रव्य किसी स्थान वा काल टर. में 
/ प्रत्यक्ष पादो उसका दूर र सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष ह से अदष्ट अवयवी का बात 
को अनुमान कहते हैं । जेसे पुत्र को देख के पिता, पबैतादि में छूम को देख के अझ, ॥ ९८५ बत 
दुःख देख के पूवेजन्म का ज्ञान होता है । वद अचुमान तीन प्रकार का है । एक एत fe 
को देख के वषो; विवाह को देख के सन्तानात्पात्त, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख जा विद्या hs का 
निम्रय होता है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के काये का शान हो ब पूचेवत्‌ः इसर 2 
अर्थात्‌ जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान दो जैसे नदी के प्रवाह को बढ़ती देख सपर 
` का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कचो ईश्वर का ओर पाप 
पुण्य के आचरण देख के सुख डुः का ज्ञान दाता ह % इसी को शेषवत्‌” कददते हैं । वीस चना 
न्यतोहष्ट” जो कोई किसी का काये कारण न हो परन्तु. किसी प्रकार का साधम्यं एक दूसरे के साथ 
हो जैसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान को. नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का मी स्थानान्तर में जाना 
बिना गमन के कभी नहीं हो सकता । अनुमान शब्द का अथं यही दै कि “अजु अर्थात्‌ ई 
पञ्चान्मीयते -शायते येन तदनुमानम्‌' जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न दो जेसे घूम के प्रत्यक्ष दे क्‍ 
अद आये का शान कभी नहीं दो सकता । 
तीसरा उपमान-- क 52: 
- प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनपुपमानम्‌ ॥ न्याय० । अ०.१। आ० १। छ? ह 
जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्यं से साध्य अथात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान का सिद्धि करने को 
` साधन हो उसको उपमान कहते दें | “उपमीयत थेन तदुपमानम्‌” जेसे किसी ने किसी अत्य से कद्दा - 
be 50203 ese WI TS, अअ SE 


आचरण का, सुख दुःख देख के ज्ञान होता दे ॥ 
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गन No Me छि 
कि “त्‌ विष्णुमित्र को बुलाला” धद वोला कि “मैंने उसको कभा नदा देखा उसक स्वामी) क्‌ 


कि “जैसा यह देवदत्त दै वैसा ही चद्द विष्णुमित्र है” वा जैसी यदद गाय दे येसी ही गवय अथ 
नीलगाय होती है, जव वंद वहां गया और देवद्च के सदृश उसका देख नश्चय कर लिया किए 

विष्णुमित्र है उसको ले आया। अथवा किसी जङ्गल में जिस पशु को गाय क तुद्य देखा उसको निए . 

कर लिया कि इसी का नाम गवय दे ॥ | | 

चौथा शब्द्ग्रमाए- | 

आप्रोपदेश! शब्द्‌ः ॥ न्या० | अ० १ । आ० १। सू० ७॥ “१ 

जो आपत अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान्‌, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय एर / ` 

जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया ददो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित छ। ' 
मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेश दो अर्थात्‌ [ जो ] जितने पृथिवी से लेके परमेश्वर पयैन्त पदायाँ ब्र 
ज्ञान प्राप्त होकर उपदेश होता दे । जो पेसे पुरुष ओर पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश चेद्‌ हैं उन्हीं 

शब्द्प्रमाण जानो ॥ | | bs 
पांचवां पेतिह्य- | 
न चतुश्वमेतिह्यायापाचिसम्भवामावग्नामोणयात्‌ ॥ न्याय० । अ० २ | आ० २ | सू० १।| 

जो इतिद अथात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अर्थात्‌ किसी के जीवनचति. 

का नाम ऐतिहा दै ॥ | | 

छठा अथोपत्ति-- | 
अथोदापद्यत सा अर्थापत्तिः” केनचिदुच्यते “सत्खु घनेषु विः सति कारणे काय्यं भवतीति 

[किमत्र प्रसज्यत, असत्छु घनेषु चृष्टिरसति कारणे च कार्य्य न भवति” जैसे किसी ने किसी से क,” 
के बद्दल के होने से वर्षा ओर कारण के दने से कार्य उत्पन्न होता है” इससे विना कदे यह दूस 

बात सिद्ध दोती दै [कि विना बददल वषी और [वेना कारण के कार्य्य कभी नहीं हो सकता ॥ . 

सातवां सम्भव-- | 

न र क सम्भवः” कोई कहे कि “माता पिता के विना सन्तानोत्पत्ति, किसे 
सझुद्र म पत्थर तराय, चन्द्रमा के टुकड़े किये, परमेश्वर का अवताए 


च मलुष्य के सींग देखे ओर बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया” इत्यादि सब असम्भब ( 
बाते सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं । और जो वात सथिरम ल हो वही सम्भव 

क्याँकि ये सब बातें के सभव है | 

स अनुकूल हो वही स 


ज च भवन्ति यास्मिन्‌ सोऽमावः” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हाथी खे आ” वह कॉ 
> ` भ अभाव दूखकर जहां हाथी था वहां से ले आया । ये आउं प्रमाण | इनमें से जो शब्द में पो 


आर अनुमान में अर्थापत्ति, सम्भव ओः 
र अभाव की गणना करें तो चार प्र । इन पा 
प्रकार की परीक्षाओं से सत्यासत्य का नि गत 


श्वय मनुष्य कर खकता है अन्यथा नहीं ॥ - 
मा रच्यगुणकमसामान्याशेषसम्रवायानां पदाथीनां साघम्ववैधम्यास 
तत्वज्चानाश्ने र स्र ॥ पैशेषिक । अ० १ | आ० १। छघू० ४ ॥ 4 
घम दै जैसा पाथी जड़ म अडुछान करन से पवित्र होकर “साधस्यै” अर्थात्‌ जो 3 
प्रकार से रव्य, गुण, कमै ला ह वैधस्थे” अर्थात्‌ प्राथेबी कठोर और जल कोमलं १ 
६ | समवाय इन छु 
गन “विशस” ओई आप ए क पढायो के सा से अयद 
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| | 
। उृतीयसमुल्लास `| देश 
पव्याऽपस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि॥ वं ° । अ० १आ० १ । स०५॥। 
। परथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्रव्य ह ॥ 
क्रियागुणवरसमवायिकारणमिति द्रन्यलचणम्‌ ॥ च० | अ० १ । आ० १ | ब्र १५॥ 
“कियाञ्च गुणाश्च विद्यन्ते या्मिस्तत्‌ क्रियागुणवत्‌” जिसमें क्रियागुण और केवल गुण रहे 
उसको द्रव्य कहते है । उनमें स पाथवी, जल, तेज, चायु, मन आर आत्मा य छ, द्रव्य क्रिया ओर 
गुणवाले हैं । तथा आकाश, काल आर दिशा ये तीन क्रियारह्ित शुणवाले दें।( समवाये ) “समवतठु 
। शालं यस्य तत्‌ समवायि, प्राग्वत्तित्व कारणं समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणुम्‌” लच्यत यन 
, तरलच्तणम” जो मिलने के स्वभावयुक्त काये स कारण पूवकालस्थ दो उसी को द्रव्य कहते हं जिससे 
| लच्य जाना जाय जैसा आंख से रूप जाना जाता है उसको लक्षण कहते हैं ॥ 

| रुपरसगन्धस्पशवती एथिवी ॥ च० । अ° २ | आ० १। सू १ ॥ 
॥ . . „ रूप, रस, गन्ध, स्पशवाली पृथिवी दै । उसमें रूप, रस ओर स्पशे अग्नि, जल र चायु के 

| 


यांग से हैं ॥ 
व्यवस्थित; पृथिव्याँ गन्धः ॥ व०। अ० २। आ० २ । छू० २॥ 
पृथिची में गन्ध गुण स्वाभाविक है । चेस ही जल म रस, अग्नि म रूप, वायु म॑ स्पश आर 
आकाश में शब्द स्वाभाविक हैं ॥ । 
रूपरसस्पशपत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः ॥ च० | अ० २। आा० १। ० २॥ 
रूप, रस और स्पशवान्‌ दयीसूत और कोमल जल कहाता है। परन्तु इनम जल का रस 
॥ स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पश आग्न ओर वायु के योग स हैं ॥ 
दा,” अप शातता ॥ चू० अ० २ । आ० २ | सू० ४ | 
| आर जल म शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक इ ॥ 
| तेजो रूपस्पशवत्‌ ॥ व° । अ० २। आ० १। सरू० ३॥ 


ज्ञो रूप ओर स्पर्शाला दै वदद तेज है। परन्तु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के 
सी योग स है ॥ 

रा 

® 


गाए स्पशवान्‌ वायुः ॥ घ० | अ० २। आ० १।सू०४॥ 
[६ स्पश शुणवाला चायु है । परन्तु इसम भी उष्णता, शीतता, तेज ऑर जल के योग स रहते दैं॥ 
| त आकाशे न पद्यन्ते ॥ वे [ अ० २। आ° १।सू० ५] $ 
। रूप, रस, गन्ध और स्पश आकाश में नहीं हैं । किन्तु शब्द ही आकाश का गुण द्दे॥ 
निष्क्रमण प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम्‌ ॥ व० | अं० २। आ० १ । सू० २० ॥ 
जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वद आकाश का लिङ्ग है ॥ 
काय्यान्त्राग्रादुभावाचच शाब्द? स्पशचतामशुण। ॥ व० । ० २। आ० ९ | सू० २४ || 
अन्य पृथिवी आदि कायां स प्रकट न हान स शब्द्‌ स्पश शुणचाल सूम आदि का गुण नहीं 
इ । किन्तु शव्द आकाशा'हा का शुण है ॥ 
अपरस्मिन्नपरं युगपच्चरं चग्रामिति काललिङ्गाने॥ व०। अ० २। आ० २ | ६०३ ॥ 
जिसमें अपर पर ( युगपत्‌) एकवार ( चिरम्‌ ) विलस्व ( च्तिम्रम्‌ ) शश्र इन्यादि प्रयाग द्योते 
उसको काल कहत ह ॥ 


डिप ; 
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ली... RRS: सत्यार्थप्रकाशः 
'ख्येति | च० । अ० २। आ०. २ | स्‌०& ॥ 
नित्यष्वमावादानत्यउ च भ्‌ [दनित्यषु अ अकक मे हो इसलिये कारण में ही काल संज्ञा दे॥ 
जो नित्य मे स्तादश्यं लिङ्गम्‌ || चे ० | अण २। आ० २ | स० १० ॥ 
Qo नप? ६ 
दिशा > भूतपूवाद भविष्यतो भूताच् प्राची || घ० । अ० ३। द । र ० १९ | 
जिस ओर प्रथम आदित्य को सयोग हुआ, ६, दागा उसका पूर्व बाई आरक्ष 
अस्त हो उसको पश्चिम कहते दे. पूवोभिमुख मलुष्य के दाहना आर दाक्षणु इ आर १ 
॥ | 
कः ह दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ चे० । अ० २। आ० २ | घूः १९ ॥ | 
इससे पूर्व दक्षिण के बाच की दिशा को आझेयी, दक्षिण पश्चिम के बाच का नऋतति, पष 
उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी !दिशा कद्दत दे ॥ 
इच्छाडेपप्रयत्नसुखदु!सच्नानान्यात्मनो लिज्ञामिति ॥ न्याय । अ° | | सूः १०॥. 
जिसमें ( इच्छा ) राग, ( द्वेष ) चैर, ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ, सुख, डुःख ( ज्ञान ) जानना गुर 
हो वह जीवात्मा [ कद्दाता ] दै । वैशेषिक में इतना विशेष ह्वै॥ ं 
प्राणाऽपाननिमेषोन्मेषजीवनमनागती्द्र्यान्तयिकाराः सुख दु खेच्छाद्वेषम्रयर्नाश्चात्मनो - हि | 
ड्रानि || व० । अ० दै । आ० २। सू० ४ ॥ | 
( प्राण ) भीतर से वायु को निकालना ( अपान ) बाहर स वायु को भीतर लेना ( निमेष), 
आंख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) आंख को ऊपर उठाना ( जीवन ) प्राण का धारण करना (मत) 
मनन विचार अर्थात्‌ ज्ञान ( गति ) यथेए गमन करना ( इन्द्रिय ) इन्द्रिया का विषयों म चलाना उतर 
विषयों का ग्रहण करना ( अन्तविकार ) छुधा, दृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख, दु 
इच्छा, द्वेष ओर प्रयत्न ये सब आत्मा के लिङ्ग अर्थात्‌ कमै ओर गुण है ॥ | 
युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गस्‌ ॥ न्याय० । अ० १ | आ० १। सू० १६॥ | 
जिंससे एक काल में दो पदाथा का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हे. । यद | 
का स्वरूप ओर लक्षण कहा अब गुणों को कहते हें:— | 
रूप्रसगन्धस्पशोः संख्यार्पारमाणानि पूंथक्त्व॑ सयागविसागौ परत्वाऽपरत्व बुद्धयः ए९ | 
ढ१खे इच्डाद्दघो प्रयत्नाश्च गुणाः ॥ व० । अ० १ । आ० १ । स० ६॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, घुद्धि, उ" 
दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, गुरुत्व, वत्व, खेद, सशकार, धर्म, अधर्म और शब्द ये २४ गुण कद्दाते 
द्रव्याभ्रय्यगुणवान्‌ सयागावेमागेष्वकारणमनपेक्च इति गुणलच्णम ॥ 
चेश | अ० १। आ० २।.सू° | ॥ 
गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे अन्य गुण का घारण न करे ' 
विभाग में कारण न हो ( अनपेक्ष ) अर्थात्‌ एक दूसरे की अपेक्षा न करे ॥ 


श्रात्रापलाब्धिबुद्धिनिग्रोद्य $ ग्रयागणाऽभिञ्चलित आकाशदेशः शब्द; ॥ महामाष्ये ॥ 
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00. ठतीयसमुद्लास, ३७ 
D.C जम 
जिसकी शरोत्रों से प्राति, जो बुद्धि से ग्रदण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश 
जिसका देश दै वदद शब्द कदाता है। नेत्र से जिसका ग्रहण हो वह रूप, जिह्वा से जिस मिएादि अनेकं 
प्रकार को अहण होता दै चढ रख, नासेका से जिसका ग्रहण हो वह गन्ध, त्वचा से जिसका ग्रहण 
| होता है वह स्पशे, एक छि इत्यादि गणना जिससे होती दै बह सख्या, जिंससे तोल अथोत्‌ हलका मारी 
। चिदित होता है बह परिमाण, एक दूसरे से अलग होना बह पृथकत्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह 
| संयोग, एक-दूसरे से मिले हुए के अनेक ठुकड़े दोना वह विभाग, इससे यदद पर है वह पर, उससे यदद 
| डरे है वह अपर, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह वादे, आनन्द का नाम खुख, क्लेश का नाम 
' दुःख, इच्छा-राग, ड्वेष-विरोध, ( प्रयत्न ) अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, ( गुरुत्व ) भारीपन, (द्ववत्व) 
| पिघलजाना ( स्नद्द ) प्रीति और चिकनापन, ( संस्कार ) दूसरे के योग से चासना का होना, ( धर्म ) 
न्यायाचरण और कठिनत्वादि, ( अघमै ) अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये चौबीस 
(| | ( २४ ) शुण दे ॥ ७ ~ = ७: 
उत्त्ेपणमवच्तेपणमाङुञ्चनं ग्रसारणं गमनमिति कमाणि ।।वै० । अ० १ | आ० १ | सू० ७॥ 
| “उत्लेपण'” ऊपर को चेष्टा करना “अवक्षेपण” नीचे को चेटा करना “आकुञ्चन सङ्कोच 
। करना “प्रसारण फैलाना! “गमन” आना जाना घूमना आदि इनको कमै कहते है । अव कमे का लक्षण- 
| एकद्रव्यमगुणं संयोगविमागेष्वनपेक्तकारणमिति कर्मलचषणम्‌। वे ° । अ° १। आ० १। छू० १७॥ 
| “एकन्द्रव्यमाध्य आधारो यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन्‌ वा तदणुण संयोगेखु 
। चिमागेषु चाऽपेत्षाराद्वितं कारणं तत्कमेलक्षणम_ अथवा ` यत्‌. क्रियते तत्कमे, लच्यते येन तल्लक्षणम्‌, 
। कर्वणों लक्षण कमलक्षणम” द्रव्य के आधित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षारद्दित 
प] कारण हो उसको कम्म कहते हैं . - 
| द्रव्यगुणकर्मणां दरव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥ बै० । अ० १ । आ० १। सू० १८॥ 
जो कार्य द्रव्य गुण और कमै का कारण द्रव्य दै वद सामान्य दव्य है ॥ 
द्रव्याणा द्रव्यं काय सामान्यस्‌ ॥ वै० । अ० १। आ० १ | सू० २३ | 
। जो द्रव्या का कार्य द्रव्य है वद्द कायैपन से सब कार्यों में सामान्य ह्वै॥ । 
द्रव्यत्व॑ गुणत्व -कर्मत्वञ्च सामान्यानि विशेषाश्च ॥ चे० | अ० १। आ० २ | सू० ५॥ 


। द्रब्यौ में दृव्यपन, गुणौ में गुणपन, कमा में कमेपन ये सब सामान्य ओर विशेष कद्दाते. है 
| क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कमैत्व से द्रव्यत्व विशेष दै इसी प्रकार सवेत्र जानना ॥ 
| ' सामान्यं विशेष इति बुद्धयपेचम्‌ ॥ बे० | अ० १। आ० २। सू० है ॥ 


| सामान्य और विशेष बाडे की अपेक्षा से सिद्ध होते है । जैस- मबुष्य व्याक्तियों में मलुष्यत्व . 
| सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वेश्यत्व शत्व भी 
| विशेष हैं। ब्राह्मण व्याक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष दें इसी प्रकार सवेत्र जानो ॥ 
. ` हहेदमिति थतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥ बे० । अ० ७। आ० २। सू० २६ ॥ ५. 
कारण अथोत्‌ अवयवो में अवयवी कायों में क्रिया क्रियावान्‌ गुण गुणी जाति व्याक्ि काय्य 
कारण अवयव अवयवी इनका नित्य सम्बन्धःदोने से समवाय कदाता है और जो दूसरा द्रव्यो का 
परस्पर सम्बन्ध होता दै वह संयोग अर्थात्‌. अनित्य सम्बन्ध है ॥- | RNP 
` द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्मकत्वं साध्म्यस्‌ ॥ वै» । अश १.। आ० १ सू> ६॥ . ` 
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` चस्त्रादि उत्पत्ति के पूवे नहीं थे इसका नाम प्रागमाव ॥ दूसरा -- | 


kt 
; 


~ 


म तजे य का और गाय में. घोड़े का अभावः और गाय में गाग्र, घोड़े में. घोड़े का 


i$ 


सत्यार्थप्रकाशः 


नेर घटादि कार्योत्पादकत्व स्वसदश धमे दे वैसे दी जल में भी स्क 

- आर आ त का आरम्भ पृथिवी के साथ जल का ओर जल हे उ पाथियी ६ 

तुल्य धमै दै अथात्‌ “ दव्ययुणयोर्विजातीयाइम्भकत्व वैधस्येम्‌” यद क इभा कि जे र्य झ। 

का विरुद्ध घन और काय्यै का आरम्भ दै उसको वेधम्ये कहते हज सा में कठिनत्व शु 

ओर गन्धवत्व घमै जल से विरुद्ध और जल का द्ववत्व कामलता रस गुणयुक्कता र 
त 

गज त ॥ वेश । अ० ४ । आ० १। सू० ३ ॥ । 

कारण के होने ही से काय्यं होता है ॥ । 

न तु कार्यामावात्कारणामाव; ॥ षेः | अ० १। आ० २। सू० २ ॥ | 

कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ॥ । 

कारणाउमावात्कायोब्माव। ॥ वै० । अ० १ | आ० २। सू० १॥ 

कारण के न दोने से काये कभी नहीं होता ॥ | 

कारणगुणपूवेक कायेगुणो इष! ॥ वे । अ० २ । आ० १ । सू० ३५ ॥ | 

| 


| “ | 
जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक काय्य का आध सम होता है उसको साधथस्ये क: 


जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही कार्य्य में होते हैं । परिमाण दो प्रकार का है! 
अणु महदिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशषामावाचच ॥ बे० | अ० ७ | आ० १ । ° ११॥ 
( अणु ) सूच्म ( मदत्‌) वडा जैसे असरेणु लिक्ता स छोटा और द'यणुक से बड़ा है तथा 
पहाड़ पृथिवी से छोटे बर्खा से घड़े हैं ॥ छु 
सदिति यतो द्रव्यगुणकमसु सा सत्ता ॥ वे० । अ० १। आ० २।सू० ७॥ | 
जो द्रव्य गुण और कमो में सत्‌ शब्द अन्वित रहता है अथात्‌ “सद्‌ द्रव्यम्‌-सद्‌ गुण! 


है 


उ सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म अर्थात्‌ वत्तमान कालवाची शब्द काः अन्वय सब के सार 
रदत दे ॥ ॒ | 5 


' माबोचुवत्तेरेच द्वेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ वे० । अ० १ | आ० २ | छू० ४॥ 


.. जो सब के साथ अनुवत्तमान दोने से सचारूप भाव है सो मद्दासामान्य कद्दाता दे यदद. 
आवरुप द्रव्यो का दे और जो अभाव है वद्द पांच प्रकार का होता है ॥ 


क्रियागुणव्यपदेशाभावात्मागसत्‌ ॥ वे० । अ० ६ । आ० १। सू० १॥ 
क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक अथोत्‌ पूचे ( असत्‌ ) न था जैसे ४० 


Ce म वि 


ws वधभर्थिम्ज्जिन्किन «जने te sss 


Ss 


' सदसत्‌ ॥ चै० | अ० ३ । आ० १। सू० २॥ ह 

जो दोक न रदे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट होजाय यह प्रध्वसाभाव कहाता दै || तीसरा 

` सचासत्‌ ॥ बे० । अ० &। आ० १। छ० ४॥ | 
` “जो होवे और न दोषे जैसे “अगौरश्बोऽनश्वो गौः” यह. घोड़ा गाय नहीं और: गाय घोड़ा 


याभाव कद्दाता है ॥ चोथाः- ` ¦ : 
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यचचान्यद्सदतस्तद्सत्‌ ॥ वे० | अ० 8 | आ० १ । छ” ५ i कक 

` ज्ञो पूर्वोक्त तीनो अभावों से भिन्न दै उसको अत्यन्ताभाव क हैं । जैले-- नरस्टज्ञ 
अर्थात्‌ मनुष्य का सींग “खपुष्प ' आकाश का फूल आर “बन्ध्यापुत्र” बन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पचवा-' 


। 
ठतीयसमुल्लासः ३३. 
। 
| 


| नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसगेप्रतिषेघ१॥ चे०। अ० ६। आ० १। स्‌० १०॥ 
। घर में घडा नहीं अथोत्‌ अन्यत्र दै घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं है, ये पांच अभाव 
। कद्दते दैं ॥ क्‍ - 
॥ .इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ वै० । अ० & । आ० २ | ० १०॥ 
/ इन्द्रियो और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥ 
| तुष्टज्ञानम्‌ ॥ वै० । अ० &। आ० २ | ख ११॥ 
जो दुर अथोत्‌ विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं ॥ 
दुष्टं विद्या ॥ वै० । अ० ६ । आ० २। सू० १२ ॥ 
जो अदुष्ट अर्थात्‌ यथाथ ज्ञान है उसको विद्या कहते है ॥ 
| पृथिच्यादिरूपरसगन्धस्पशी द्रव्या नित्यत्वादानित्याथ ॥ वै°। अ०७। आ० १।सू° २॥ 
| एतेन निस्पेषु नित्यत्वमुक्कस्‌ ॥ वे० । अ० ७ । आ० १। सू० ३ ॥ 
| जो कार्यरूप पृथिव्यादि पदाथ ओर उनमे रूप, रस, गन्ध, स्पशे गुण हैं ये सब द्वव्यों के 
। अनित्य दोने से अनित्य हैं और जो इससे कारणरूप पृथिव्यादि नित्य द्वव्यों में गन्घादि गुण दै वे नित्य है. ॥ 
है, सद्कारशवन्नित्यम्‌ ॥। बे० । अ० ४। आ० १। सू० १ ॥ | 
& जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न दो वद्द नित्य दै अथोत्‌ः-- सत्कारण॑वद्‌- 
=| नित्यम्‌! जो कारणवाले कार्यरूप गुण हैं चे आनित्य कहाते हे ॥ ः | 
| अस्येद कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवाये चेति लेङ्गिकस्‌॥ वे ०। अ०६। आ २।सू° १॥। 
वः ` इसका यह कार्य चा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थलमवायि और विरोधि यदद 
। चार प्रकार का लेङ्गिक अर्थात्‌ लिज्ञलिज्ञी के सम्बन्ध से ज्ञान होता छूै। ' 'समवायिं ' जसे आकाश 
परिमाणवाला है “संयोगि” जैसे शरीर त्वचावाला है इत्यादि का नित्य संयोग है “पकार्थसमवायि? 
| यक अर्थ में दो का रहना जैसे कार्यरूप स्पशे कायै का लिङ्ग अथात्‌ जानेवाला दै. “विरोधि” जैसे 
। छुर दष्टि ्ोनेवाली दृष्टि का विरोधी लिङ्ग है “व्यात्ति”: | 
द नियर्दवर्सा हित्यपुमयेरेकतरस्य वा व्यासः ॥ निजशङ्चुङ्कवमित्याचायो} ॥ 
- आपेयशक्षियोग इति पञ्चशिखः ॥ सांख्यक्नन्न ॥ [ अ० ५ ] २९ । ३१।३२ | 
ज्ञो दोनों साध्य साधन अथोत्‌ सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाय उन दोनों 
अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित घम का सहचार दै उसी को व्यासि कहते हैं जैसे घूम ओर अझि 
का सहचार है ॥ २६॥ तथा व्याप्य जो घूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अथोत्‌ जब देशान्तर 
में दूर घूम जाता है तव विना अझ्ियोग के भी घूम ' खयं रह्दता दै। उसी का नाम व्याति हे अथोत्‌ 
4 अग्नि के छेदन, भेदन, सामर्थ्य से जलादि पदार्थे 'घूमरूप प्रकट दोता है ॥ ३१ ॥ जैसे मददत्तत््वादि में - 
है प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्धधादि में व्याप्यता धमै के सम्बन्ध का नाम व्याप्त है। जैसे शक्ति आधेय 
| कप और शक्तिमान आधाररूप का सम्बन्ध है.॥ ३३.) इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा करके 


। 
। 
| 


R 


४० ' सत्यार्थप्रकाश;: 
कली नहों:दो सकता जिस २ अन्य 0 ठ पु विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीँ दो सकता जिस २ ग्रन्थ को पिहि 
१८ क र परीक्षा करके जो सत्य ठद्दरे वदद २ ग्रन्थ पढ़ावें जो २ इन्‌, परीक्षाओं] 


विरुद्ध हो उन २ ग्रन्थों-को न पढ़ें न पढ़ावे क्योकि सिद्व | 
भः लचणप्रमाणाभ्यां .॥ ` | 


जैसा कि “गन्धवती पृथिवी” जो पृथिवी दै चद गन्धवाली दे पेले लक्षण और र 
त्तादि न सब सत्याऽसत्य और पदार्थों का निर्णय हो जाता दे इसके विना कुछ भी नहीं ता 


'अथ पठनपाठनाविधिः ॥ हा 

अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हँ--प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो कि सूत्नरूप है उस 

रीति अथोत्‌ इस अक्षर का यहद स्थान यह रय यदद करण है जेसे “प इसका ओष्ठ स्थान सा 
प्रयत्न और प्राण तथा जीभ की क्रिया करनी करण कद्दाता दै इसी अकार यथायोग्य सब अत्रो ॥ 
उच्चारण माता पिता आचार्य सिखलावे । तदनन्तर व्याकरण अथात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी फे सत्रो 
पाठ जैसे “वृद्धिरादै” फिर पदच्छेद जैसे “वृद्धि, आत्‌, पेच्‌ वा आदेच” फिर समास “आच्च ऐक 
श्र हठ % ¢ ६६ आदेचां वुद्विसंज्ञा क्रियते ११ गत्‌ ha जे की चद्धि ० ! 
शादे” और अथं जैसे “आदैचां चृद्धिसंश्ा क्रियते” अर्थात्‌ आ, पे, ओ की बृद्धि संज्ञा [ कीजाती] 


१ 


` है “तः परो यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तपरः” तकार जिसस परे औरं जो तकार से भी परे हो व्‌ 


तपर काता है इससे क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त्‌ ओर त्‌ से परे ऐच दोनों तपर हैं त 
का प्रयोजन यह है कि हूस्व ओर प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई । उदाहरण ( भागः ) यहां “भज्‌” धात 
- से “घन” प्रत्यय के परे “घ, ञ्‌” की इत्संशा होकर लोप दोगया पश्चात्‌ “भज अ” यहां जकार के 
पूर्वं भकारोत्तर अकार को वृद्धिसेश्क आकार द्दोगय दे। तो भाज्‌ पुनः “ज्‌” को ग हो अकार हे. 
'साथ मिलके “भागः” ऐसा प्रयोग हुआ । “अध्यायः” यद्ां अधिपूचेक “इड्‌” घातु के हस्व इ हे. 
स्थान में “घम्‌” प्रत्यय के परे “प” बाद्ध और उसको आय्‌ हो मिल के “अध्यायः” । “नायकः” यहा 
“नीञ्‌? घातु के दीर्घे इंकार के स्थान में “बुल” प्रत्यय के परे “पे” बृद्धि और उसको आय होकर 
मित्र के नायकः’ १] आर ६ स्तावकः १9 यहां “श्लु” धातु से : "एबुत्त्‌ प्रत्यय होकर ह्स्व उकार के | 


. स्थान में ओ दद्धि आव्‌ आदेश होकर अकार में मिल गया तो “स्तावकः” । ( कृसर ) धातु से आ 


_ अथोत्‌ सामान्य सूत्र जैसे “कमेएयण आर दश खकारो के रूप तथा प्रक्रिया सद्दित सूत्रों के उत्म 


खुल प्रत्यय ल्‌ की इत्संज्ञा होके लोप “बु” के स्थान में शक आदेश और ऋकार के स्थात 7 

आरु डु होकर “कारकः” सिद्ध हुआ । जो २ सत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगें उनका कार्य 
चतल्राता जाय ऑर स्लेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला २ के कच्चा रूप घर के जैसे “मरं 
पल इस प्रकार धर के प्रथम घकार का फिर ञ्‌ का लोप होकर ' 'भन्‌+अञखु” ऐसा रहा फि 
आ को आकार बद्ध ओर ज्‌ के स्थान में “ग्‌” होने से “भाग।अ-+खु” पुनः अकार में मिल जाने। 
_ आगनखु he अव उकार की इत्संज्ञा “स्‌” के स्थान मे “र” होकर पुनः उकार की इत्संशा हो 
होजाने पश्चात्‌ मागर्‌ ऐसा रदा अब रेफ .के स्थान में (:) विसर्जनीय होकर “भागः” यह र 
(सिद्ध हुआ । जिस २ सूत्र स जो २ काय दोता है उस उसको पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर काम 


(४ 


a 


[स कमणयण” कमे उपपद्‌ लगा दो तो घातुमात्र से हो अ 
'कुम्भकार राई” प पश्चात्‌ सूत्र 79 डे निड ख अरा प्रत्यय है 
आकारान्त घातु से “ अपवाद सूत्र जैसे “आतो<ठुपलगे कः” उपसगेभिन्न कमै उपपद्‌ लगा हो | 
न्ति धातु से क” प्रत्यय दोवे अर्थात्‌ जो बहुव्यापक जैसा तो 
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तृतीयससुल्लाखः RES आम ४१ 
४ । “णा” प्राप्त द्ोता दै उसले विशेष अर्थात्‌ अल्प विषय उसी पूणे सत्र के विषय bs 
| दल घातु को “कू” प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया जैसे उत्सगी के विषय में अपवाद खूर की a 

। योती दे वेले अपवाद सूत्र के विषय में उत्सगे सूत्र की प्रवृत्ति नहीँ दोती। जैसे चक्रवत्तीं क 

| राज्य में माएडलिक और भूमिवालों की प्रवृत्ति होती दै वैसे माएडलिक राजादि के राज्य में चः री 
स की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि मद्दार्ष ने सह्दख म्छोको के बीच में अखिल शब्द अथे 
सम्बन्धो की विद्या प्रतिपादित करदी दै । धातुपाठ के पश्चात्‌ उणादिंगण के पढ़ाने में सवे सुबन्त का 
विषय अच्छे प्रकार पढ़ा कें पुनः दूसरी वार शाङ्क, समाधान) वासक, कारिका, परिभाषा को घरना- 

| चूचक, अष्टाध्यायी की द्वितीय(चुवृत्ति पढ़ांव । तदनन्तर मद्दाभाष्य पढ़ावे । अर्थात्‌ जो बुद्धिमान्‌ पुरुः 
॥ चार्थी, निषकपरी, विद्यात्रुद्धि के घादने वाले नित्य पढे पढ़ाब तो डेढ़ वषे में अष्टाध्यायी और डेढ़ चषे में 
ग, अहासाष्य पढ़ के तीन वष में पूणे वैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से बोध कर 
भ पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं। किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में दोता 
॥ है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नह पड़ता और जितना बोध इनके पढ्ने से तीन वर्षा मै होता दे 
न| उतना बोध कुग्रन्थ अथोत्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ्ने से पचास वर्षो मे भी 
। | नहीं दो सकता । क्योकि जो मद्दाशय मद्दषि लोगों ने सहजता से. मद्दान्‌, विषय अपने भ्न्धों (में प्रका- 
ब्‌ शित किया है वैसा इन छुद्राशय मनुष्यों के कल्पित अन्थो में क्योंकर हो सकता दै । महर्षि लोगों क 
ए। आशय, जहांतक दोसके वह्दांतक सुगम और जिसके अद्दण म समय थोडा लगे इस प्रकार का' होता 
हु| है और चुद्राशय लोगों की मनला पेसी दोती दै कि जद्दांवक बने वहांतक कठिन रचना करनी जिसको 
$| बड़े परिश्रम से पढ़ के अदप लाभ उठा सके जैले पाइ का खोदना कोड़ी का लाम दोना । और आंषे 
हे/ अन्थो का पढ़ना ऐसा है कि जैस! एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना व्याकरण को पढ़ के 
है “यास्क मुनिछृत निघण्डु और एनिरुक छः चा आठ महीने में साथेक पढ़े और पढ़वें । अन्य नास्तिकङत 
सं. अमरकोशादि मै अनेक व व्यर्थ न खोवें । तदनन्तर पिज्ञलाचारयैृत छन्दोग्रन्थ जिससे बैदिक लोकिक 
हर. छन्दो का परिज्चान, नवीन रचना ओर ज्छोक बनाने की रीति भी यथावत्‌ सीले | इस ग्रन्थ और ज्छोको 
के | की रचना तया प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हें। ओर बरुत्तरत्नाकर आदि अल्प- 
| | चुद्धिप्रकरिपत ग्रन्थों में अनेक वै न खोजें । तत्पश्चात्‌ मचुस्मृति, वाउमीकीय रामायण आर मदाभारत 
| के.उद्योगपबरोन्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यंसन दूर हों और उत्तमता सभ्यता 
प्राप्त दो चैते को काव्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थोक्षि, अन्वय, विशेष्य विशेषण और भावार्थ को 
अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जायें । इनको वषे के भीतर पढ़ले । तदनन्तर पूव 
| प्रीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त अर्थात्‌ जद्दांतक वन सके वद्दोतक ऋषिङृत व्या- 
३ :श्यासद्दित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छ; शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें । परन्तु वेदान्त सूत्रों, 
ते! के पढ़ने के पूवे इंश, केन, कठ, प्रश्न, सुएडक, माए्टक्य, ऐतरेय, तैचिरीय, छान्दोग्य और चृद्ददारणयक 
इन दश उपनिषदो को पढ़ के छः शास्त्रों के भाष्य वृत्तिलदित सूज्ों को दो वषे she | पहा सौ 
| पढ़ लेवें । पश्चात्‌ छः वर्षों के.भीतर चारो ब्राह्मण अर्थात्‌ ऐतरेय, शतपय, साम पथ बह्मा 

के सहित चारों वेदों के स्वर, शब्द, अये, सम्वन्ध तथा क्रियासादित पढ़ना योग्य दै । इसमे प्रमाणः 


द्रमश्तुते | D क) 


` स्थाणुरयं मरदार; किलाभूदधीत्य वेदै न विजानाति. योऽथ । योऽ इत्सकंले मदर रे 
चाकमेति ज्ञार्नविधूतपाप्मा ॥ [ निरुक्क १। १८ | | | rs 
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ड अर्घ नदी जानता वद जैस पल हा ल रूए ओर पाठमात्र पढ के अर्थ नहीं जानता वह जैसा | 
बृष, डाली, पत्ते, फल, फूल और अन्य पछ धान्य आदि का भार उठाता है बैसे रेल अथात्‌ BS 
का उठानिवाला दै और जो वेद को पढ़ता ओर उनका यथांवत्‌ अथे जानता हा डक दो का 
प्रात होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धमोचरण कतिया 


होता दे ॥ । ह शोर गन ! °} विसे । ३ 
उत त! पशयन्ञ दद वायमुत स॑ शुएवलन सुंशतेनाय्‌ । उतो तवस तन्व विसले जायेब | 
पत्वं उशती सुवासाः ॥ ऋ० ॥ म० १० । 5० ७१।.म० ४॥. 
जो अविद्वान हैं वे सुनते हुए नहीं खुनते, देखते हुप नहीं देखते, बोलते हुए नहीं बोलते 7” 
अर्थात्‌ अविद्वान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ आर 
सम्बन्ध का जाननेवाला है उसके लिये विद्या जैसे सुन्दर बम आभूषण धारण करती अपने पति को 
कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर आर स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या 
विद्वान के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती दै अविद्वानों के लिये नहीं ॥ 


ऋचो अत्तरे परमे व्योगन्‌ यस्मिन्देवा अधिविशे निषेदुः । यस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति य 


इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ऋ० | मं० १। सू० १६४ । मे? ३६ ॥ 

._ जिस व्यापक अविनाशी सवोत्कृष्ट परमेश्वर में सच विद्वान और पृथिवी सूये आदि सव लोक 
स्थित हैं कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पये दै उस ब्रह्म को जो नहीं जानता बह ऋग्वेदादि से क्या | _ 
कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है ! नहीं २ किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को | 
नानते हैं वे सव परमेश्वर में स्थित होके मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं। इसलिये जो कुछ पढ़ना 

था पढ़ाना हो वह अथैक्षान सद्दित चाहिये । इस प्रकार सव वेदो को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात्‌ जो चरक, 
सुश्षत आदि ऋषि सुनिप्रणीत वैद्यक शास्त्र है उसको अर्थ, किया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, 
निदान, ओपषध, पथ्य, कप देश, काल ओर वस्तु के शुण ज्ञानपूर्वक ४ (चार) वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ाचं। तद्‌- 
- नन्तररनुर्वेद अथोत्‌जो राजसस्वन्यी काम करना दे इसके दो भेद एक. निज राजपुरुषसंवन्धी और 
दूसरा प्रजासस्वन्धी होता दै । राजकाये में सभा सेना के अध्यक्ष शास्त्रास्त्रविद्या नाना प्रकार के व्यू 
का अभ्यास अर्थात्‌, जिसको आजकल “कुवायद्‌” कहते है जो कि शच्ुओं से लड़ाई के समय में क्रिया 
करनी होती दै उनको यथावत्‌ सीखें और जो २ प्रजा के पालन और वृद्धि करने :का प्रकार है उनको 
सील के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न र्खे दु्शों को यथायोग्य दण्ड भ्रेष्ठों के पालन का प्रकार सब | | 
ह सीललें। इस राजावेद्या को दो २ वषे में सीलकर गान्धर्ववेद कि जिसको गानविद्या कहते दैं | 
ज ज A समय, ताल, आस, तान, चातर, नृत्य, गीत आदि को यथावत्‌ सीखें परन्तु ल्‍ 
खु करक सामचद्‌ का गान वादित्रवादनपूर्वंक सीखें और नारद्संदिता आदि जो २ झाषे ग्रन्थ दे ||" 
उनका पढ्‌ परन्तु भडुवे वेश्या और विषयासक्किकारक वैरागियो के गद्ंभशब्दवत्‌ व्यर्थ आलाप कभी न || 
_ करे। अथेवेद्‌ कि जिसको शिल्पविद्या कहते हैं उसको पदा कियाकौशल नानाविध |: 
निम र दाथ गुण विज्ञान क्रियाकोशल नानाविध | 
ने पेशवे Fy इ ५ ण॒ पृथिवी से | लेके आकाश पर्यन्त की विद्या को के छाश यथोत जो ||. 
श्वय को बढ़नेवाला दै उस विद्या को सीख के दो च 2 बक यथावत्‌ सीख के अथ अथात्‌ जा || 
` चीजगणित, अङ्क भूगोल, खगोल और भूगभविया ल मे ज्योतिषशास्त्र स्यसिद्धान्तादि जिसमे | 
उनि 3 oS हे इसका यथावत्‌ सीखें । तत्पश्चात्‌ सव प्रकार ||: 


१ £ 


2 ड की दस्तफ्रिया rR ५ पच्न्रकला आदि क्रो, लीले. | शम्तुः- जितने अद/ भक्त; जप, राशि, मुहूत आदि के | | 
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` कल के विधायक ग्रन्थ हैं उनको झूठ समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावे ऐसा प्रयत्न पढ़ने और 
..._बढ़ानेवाले करें कि जिससे बीस वा इक्कौस वर्षे के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मचुष्य 

प कृतकृत्य होकर सदा आनन्द्‌ में रह जितनी विद्या इस रीति खे बीस चा इक्कीस वर्षों में हो सकती 
हरे उतनी अन्य प्रकार से शतवषे में भी नहीं दो सकती ॥ ia 


र का आ अर को इसलिये पके इयर कि वे बड़े विद्वान्‌ सब शास्रवित्‌ ओर धर्मात्मा 
यजुषि अ अल्प शास्त्र पढ़े हे डि 
हि ऽर भ ओर जिनका आत्मा पक्तपातसद्दित दद उनके बनाये हुए 
पूर्वमीमांसा पर व्याससुनिक्कत व्याख्या, वेशेषिक पर गौतमसुनिङत, न्यायसू पर वात्स्यायनः 
झुनिङृत भाष्य, पतञ्जलिमुनिक्कत सञ्ज पर व्यासमुनिकृरत भाष्य, कपिलमुनिक्कत सांख्यसूत्र पर भागुरि- 
सुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य अथया बाँधायनमुनेक्नत भाष्य 
'घुत्तिसदित पढ़ें पढ़ावे इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग में भी गिनना चाद्विये जैसे ऋग्यजु, साम और 
अथव चारों वेद्‌ इंश्वरकत हें वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्या- 
करण, निघण्डु' निरुक्त, छन्द और ज्योतिष्‌ छः वेदों के अङ्ग, मीमांसादि छः शाख वेदों के उपाङ्ग, आयुर्वेद 
-धडुवेद, गान्धर्ववेद और अर्थवेद्‌ ये चार वेदां के उपवेद इत्यादि सब ऋषि सुनि के किये ग्रन्थ हैं. इनमें 
` मी जो २ वेद्विरुद्ध प्रतीत दो उस २ को छोड्‌ देना क्योकि वेद इंशरकत होने से नि्चीन्त स्वतःप्रमाण 
अर्थात्‌ चेद का प्रमाण चेद्‌ ही से होता है ब्राह्मणादि सव ग्रन्थ. परतःप्रमाण अर्थोत्‌ इनका प्रमाण वेदा- 
चीन दै बेद को विशेष व्याख्या .नऋर्वेदादिभाष्य भूमिका मे देख लीजिये और इस ग्रन्थ में मी आगे लिखेंगे ॥ 


यो, अब जो परित्याग के योग्य अन्थ हनडनका परिगणन संक्षेप के किया जाता है अर्थात्‌ जो २ 
$ | नीचे ग्रन्थ लिखेंगे वह २ जालग्रन्थ समझना चाहिये । व्याकरण में कातन्त्र, सारस्व॒त, चन्द्रिका 
मुग्धबोध, कोसुदी, शेखर, मनोरमादि । कोश में अमरकोशादि । छन्दोग्रन्थ में वत्तरत्नाकरादि । शिक्षा 
' में अथ शित्तां प्रवच्यामि पाणिनीयं मतं यथा इत्यादि । ज्योतिष्‌ में शीघ्रबोध, मुद्ृत्तेचिस्तामाण आ दित 
काव्य में नायिकाभेद, कुवलयानन्द, रघुवंश, माघ, किराताजुनीयादि। मीमांसा में घर्मसिन्धु, बताकादि। | 
षिक में तर्कसंग्रहादि । न्याय में जागदीशी आदि । योग में इठप्रदीपिकादि । सांख्य मै सांख्यतत्त्व- 
कोमुद्यादि | वेदान्त मै योगवासिष्ठ पञ्चदश्यादि । वैद्यक में शाज्नंघरादि। स्म्ृतियों में मज॒स्ति के प्रक्तिप्त 
श्लोक और अन्य सब स्स्राति, सब तंत्र अन्य, सव पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदासकृत भाषारामायण्‌ 
| , रूक्मिणीमङ्गलादि और सवै भाषाग्रन्थ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या अन्ध हैं। ( प्रश्न ) क्या इन ग्रन्थो 
मे कुछ भी सत्य नहीं? ( उत्तर ) थोड़ा संत्य तो है परन्तु इसके साथ बहुतसा असत्य भी दै इससे : 
॥। विषसस्पृक्कान्नचत्‌ त्याज्याः? जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता द्द चेसे ये 
। : अन्य हैं। ( प्रश्न ) क्या आप पुराण इतिद्वास को नहीं मानते ! ( उत्तर) हां मानते हैं परन्तु सत्य को 
| “मानते हैं मिथ्या को नहीं ( प्रश्न ) कौन सत्य और कोन मिथ्या दै ? ( उत्तर ):-- 
ब्राह्षणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरिति ॥ 
9 यह गृह्यसूत्रादि का बचन है । जो ऐतरेय, शतपथादि, त्राह्माण लिख आये उन्हीं के इतिहास. 
असण, कल्प, गाथा और नाराशंसी पांच नाम हैं. भ्रीमद्भागवतादि का- नाम पुराण नहीं ( प्रश्‍न) जो 
त्याज्य ग्रन्थों में सत्य: है उसका ग्रहण क्यों नहीं करते ? ( उत्तर ) जो २ उनमें सत्य हैं सो २ वेदादि 
| सत्य य शाल का. है.और मिथ्या .उनके- घर का दै | वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का हर 
| दैजाता है । जो कोई इन मिथ्या ग्रन्थों से सत्य का ग्रहण करना चादे तो मिथ्या भी उसके गले -लिपद 
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a छोड़ने की शिचा की है उस २ का हम यथावत्‌ करना छइ" 


पन्य ट मारा मत चेद्‌ 0. विरोध है बसे 
चेद हमको मान्य दे इसलिये हे प्रश्न ) जैसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रन्थों का परस्पर विरोध हे वेसे 


ऐकमत्य होकर झे जसा [विषय में छः शास्त्रों का विरोध हैः मौर्मासा . कमे, वेशेषिक काले, 
अन्य शास्त्रों र र सांख्य प्रकाति र वेदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पात सातला द क्या यह 
ते वत १ ( उत्तर ) प्रथम तो बिना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों म सटे 
र सि नदी लिखी और इनमें विरोध नहीं क्योकि तुमको विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं। 
स यु पूछता हूं कि विरोध किस स्थल में होता है? बया एक विषय म अथवा भिच्ञ २ वेषया म! 
पर विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कद्दते शेप यहां भी १. पक 
ही विषय है ( उत्तर ) क्या विद्या एक दै वा दो, एक है, जो एक है तो व्याकरण, चैद्यक, ज्योतिष आरि 
का भिन्न २ विषय क्या है जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवो का एक द थ ना 
दंन होता है वैसे ही सष्टरविद्या के भिन्न भिन्न छः अवयचा का शाखा म प्रतिपादन क he कुद 

-भी विरोध नहीं जैसे घड़े के बनाने में कर्मे, समय, मिट्टी, विचार, सयाग, वियोगादि का पुरुषार्थे, प्रकृति 


के गुण और कँभार कारण दे वैसे दी सृष्टि का जो कमे कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा भ ॥ 
(१ 
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७५ b+ i) 
में द मे | की व्याख्या योग मे, त 
की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय मे, पुरुषार्थ को व्याख्या चग म, 
अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्रकारण जो परमेश्वर द उसका व्याख्या र 
शासन में दै । इससे कुछ भी विरोध नहीं । जैसे वेद्यकशास्र में निदान, चिकित्सा: ओषधि, दान ओर, 
पथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सब का सिद्धान्त रोग की निवृत्ते है वेसे दी राष्ट के व| 


कारण हैं इनमें से पक २ कारण की व्याख्या एक २ शास्त्रकार ने की है इसालिये इनमे कुछ भी विरोध ` 
नहीं इसकी विशेष व्याख्या रृष्टिप्रकरण में कहेंगे ॥ 


जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ देव जैसा कुसङ्ग अथीत्‌ दुर विषयीजनों क 
संग, ढुएव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि, बाल्यावस्था में विवाद अर्थात्‌ पच्चीसवे ष 
से पुच पुरुष और सोलइचें वर्ष से पुगे स्त्री का विवाह होजाना, पूणे ब्रह्मचय्ये न होना, राजा, मा 
पिता और विद्वानों का प्रेम, वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजञागरण करना, 
पढ़ाने परीक्षा लेने वा देने में आलस्य वा कपट करना, सवाँपरि विद्या का लाभ न समभना, 
बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, धन की बुद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाण हे" 
जड़ मूत्ति क दशन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता पिता, अतिथि और आचायय, चिद्वान इन 9 


सत्य मूर्ते मानकर, सेवा सत्संग न करना, वर्णश्वम के घमे को छोड़ अध्वेपुण्ड, च्िपुण्ड्र, तिलक, फं“ 
द्‌ 


मालाधारण्‌, एकादशी, ्योदशी आदि व्रत करना, काश्यादि तीथ और राम, छष्ण, नारायण, र|. 
` भगवती, गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पाखण्डियो के उपदेश से विद्या ए 
म अथद्धा का दोना, विद्या धमै योग परमेश्वर की उपासना के विना मिथ्या पुराणनामक भागव 
की कथादि से मुक्ति का मानना, लोभ से घनादि में प्रवृत्त होकर विद्या में भीति न रखना, इधर |. 
च र मिथ्या व्यवद्दारों में फॅस के ब्रह्म॑चय्ये और विद्या के लाभ से रदित श. 
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तृतीयसमुल्लालः ४५ 


श्राजकल के संप्रदायो आर खाथा बाह्मण आदि जो दसरों को विद्या सत्संग से इटा आर 
| अपने जाल में फेसा के उनका तन, मन, धन नए कर दन हैं और चाहते हें कि जो क्षत्रियादि वण 
॥ पढ़कर विद्वान हो जायेंगे ता हमारे पाखएडजाल स छूट ऑर हमार छल को जानकर हमारा अपमान 
| रंग । इत्यादि विध्नाँ को राजा आर प्रजा दूर करके अपन लड़कों ओर लड़कियां को विद्वान करने 
५ के लिये तन, मन, घन खे प्रयह्न किया करें । ( प्रश्‍न) क्या खरो ओर शूदर भी वेद पढ़ !-ज्ञो ये पढ्ग'ताो 
| हम फिर कया करेंगे ? ओर इनके पढ्न में प्रमाण भो नहीं है जसा यदद निषेध दे 
ख्नोशूद्रा नाधीयाततामिति श्रतेः ॥ 

स्री ओर शुद्ध न पढ़ें यह श्रुति ह ( उत्तर ) सब खरो ओर पुरुष अर्थात्‌ मञुष्यमात्र को पढ्ने ' 
का अधिकार हे | तुम कुआ में पड़ा आर यह श्रत तुम्हारी कपालकर्पना स हइ है | किसी प्रामाणिक 
ग्रन्थ की नदो | आर सब मलुष्या क चदादि शास्त्र पढ्न सुनन क अधिकार का प्रमाण यजुवद्‌ क 
छुव्वीसवे अध्याय में दूसरा मंत्र हे:-- 0 
त. यथेमां वाचं कल्याणीपात्रदानि जनेभ्यः । ब्रह्मगजन्शास्या४ शूद्राय चायाय च वाय॒ चार- 
इ णाय॥ [ यजु० अ० २६।२] . 
ति परमेश्वर कहता इ कि ( यथा) जसे म ( जनभ्यः) सब मनुष्यों क लिय ( इमाम्‌) इस ( क- 
ल्याणीम्‌ ) कल्याण अथात्‌ ससार आर युक्ति क सुख दनहारी ( वाचम्‌) ऋग्वदादिं चारों वेदों की 

दे 


। 
१ 


चाणी का (आ, वदानि) उपदेश करता द्ध वस तुम भी किया करो । यहां काइ पेसा प्रश्न कर कि जन 

शब्द स द्विजा का ग्रहण करना चाहिय. क्योंकि स्मत्यादि ग्रन्थों म व्राह्मण, क्षात्रय, घश्य ही क वदा क 
ररः इने का अधिकार लिखा है खो और शद्ादि वणां का नहा (उत्तर )-( घह्मराजन्याभ्याम्‌) इत्यादि देख। परमे 
इश्विर स्वयं कहता दे कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, ( अय्याय ) वेश्य, ( शद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य । 
| चा ख्रियादि ( अरणाय) ओर अतिशुद्रादि के लिये भी वेद्‌ का प्रकाश किया है अ्रथात्‌ सब मलुष्य वेदां | 
| को पढ़ पढ़ा ओर सुन सुनाकर ज्ञान को बढ़ा क अच्छी बातों का ग्रहण आर बुरी बातों का त्याग. 
| करके दुःखों से छूट कर आनन्द को प्राप्त हों। कहिए अब तुम्दारी. बात मानें चा परमंश्वर को ! | 
$| परमशवर की चात आवश्य माननीय हे । इतन पर भो जो कोइ इसको न मानगा वह नास्तिक कद्दाचंगा। 
व क्योंकि “नास्तिका वेदनिन्दकः” चेदों का निन्दक ओर न मानने याला नास्तिक कद्दाता है। क्या 
परमेश्वर शुट्रो का भला करना नहों चाहता ? क्या इश्वर पक्षपाती दे कि वेदों को पढ़ने सुनने का 
ढ़ शूद्रो के लिये निषेध और द्विजा क लिये विधि कर ? जा परमश्र का अभिप्राय शाद्रादि के पढ़ाने ` 
रै) सुनाने का न होता तो इनके शरीर में चाक ओर त्र इन्द्रिय क्यों रचता । जस परमात्मा ने *पृथिवी 
जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूथ और अज्ञादि पदार्थ सब के लिये बनाय हैं चसे ही वेद भी सब क लिय 
न| प्रकाशित किये छैँ। और जहां कहाँ निषध किया है उसका यह अभिप्राय दे कि जिसको पढ्ने पढ़ाने 
सि कुछ भी न आवे वढ निर्दुद्धि और मूर्ख होने से शुद्र कहाता है। उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ दै और 
शजो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते दो वह तुम्दारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्दुद्धिता का प्रभाव दै. 


DN अप 


ह| रखो वेर म कन्‍्याओं के पढ्न का प्रमाणः 

र ब्रह्मचय्येण कन्या: युवानं विन्दते पतिस्‌ ॥ अथव° [कां ११ । प्रर २४।अ? ३ | म० १] 
इ जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूणं विद्या ओर खुशिक्षा को प्राप्त होके युवाते, विदुषी, अपने 
ih प्रिय सदश स्त्रियाँ के साथ विवाह करते हैं वैसे ( कन्या) कुमारी ( बरहमचरयेश ) शहचरय सवन 
लि वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विया ओर उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति डोके पूर्ण युरात्रसया में अपने 
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| 


र निशा शान सत्यार्थप्रकाशः 


सदश प्रिय विदान्‌ ( युवानम्‌ ) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को ( लि Us pe र 
भी बहाचयै और विद्या का प्रहण अवश्य करना चाहिये ( प्रश्न | 
ड द खूत्रादं म 
( इत्तर) अवश्य देखा द्‌ क न नदी ठन ॥ हे 
छ आथीत स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ्‌ | जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यश म स्वर 
। सहित मन्त्र पेर रू कैसे कर सके भारतवषे की स्त्रियां में भूषणरूप गागा 
सहित मन्त्रों का उच्चारण आर सस्कृतभातय र बलिया है। भला ज 
आदि चेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूरा विदुषी हुई थीं यदद शतपथन्नाह्म म सए 'ल नना पुरुष। 
विद्वान और स्त्री अविदुषी ओर स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान दो तो नित्यम्षात सुर सआम घर | 
में मचा रहै फिर सुख कहाँ ? इसलिये जो स्त्री न पढ़ें ता कन्या की पाठशाला म अध्यापिका क्यों 
कर होसक तथा राजकाय्ये न्यायाधीशत्वादि गृद्वाश्रम का काय्यै जो पति को स्त्री ओर स्त्री को पति 
प्रसन्न रखना घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना इत्यादि काम वैना विद्या के अच्छे रकार कर्भ 
ठीक नहीं हा सकते ॥ | र क हः 
देखो आय्यावत्त के राजपुरुषो को स्त्रियां धनुर्वेद अथोत्‌ युद्धविद्या भी अच्छ प्रकार जानती थं 
क्योकि जो न जानतो होतीं तो केकयो आदि दशरथ आदि फे साथ युद्ध म क्याकर जा सकता ! शार 
युद्ध कर सकता । इसलिये त्राह्मणी ओर क्षत्रिया का सब विद्या, वैश्या को व्यवद्दार विद्या आर शद्रा को. 
पाकादि सवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये ! जेसे पुरुषां को व्याकरण, धमे झर अपने व्यवहार को 
विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये वस स्त्रियों को भी व्याकरण, धम, वद्यक, गणित, 
तो अवश्य हो सीखनी चाहिय । क्योंकि इनके सीख विना सत्यासत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल 
वत्तमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन वद्धन और सुशिक्षा करना, घर फे सब काय्यों को जेसा|. 
चादिये वैसा करना कराना वद्यर्कावद्या से आषधवत्‌ अञ्न पान बनाना ओर वनवाना नहीँ कर र 
जिससे घर में रोग कभी न आत्रे और सब लोग सदा श्रानन्द्त रहें । शिल्पविद्या क जाने बिना 
घर का बनवाना. वस्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना, गाणतविद्या क विना सब का हिसाब समझ ` 
समझना, घेदादि शाख्रावद्या के विना इश्वर आर धर्म को, न जानके अधमे स कभी नहीं बच सक । इस 
लिये व ही धन्यवादा और कृतकृत्य है कि जो अपन सन्तानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा ओर विद्या 
> ~ ५ ™ ७० 9 ५ २ 
शरीर आर आत्मा क पूणं बल को वढ़ावं जिसस व सन्तान मात, पितू, पति, सासु, श्वशुर, राजा, प्रजा 
पड़ोसी, इष्ट मित्र और सन्तानादि स यथायोग्य धमे से वत । यहद कोश अक्षय दै इसका जितना व्य 
करे उतना दी बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं और दायभागी भी निजभाग ला 
है और विद्याकाश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश को रक्षा और वृद्धि करो: 
वाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं ॥ 
कन्यानां सम्प्रदान च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ मनु» [ ७। १४२ ] 
_ राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मच 
- ला क का अ इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दण्ड देना अथा 
क स्यैकुल 0000 क पस्चात लड़का ता लड़का कसी के घर म न रहन पाव किन्तु आची 
उस न रद जवतक समावत्तेन का समय न आवे तबतक विवाद न होने पाचे ॥ 
कक स्पामव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । वार्यत्षगामहीवाससितलकाअनसापैपाप ॥ 
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को संसार में जितने दान हैं अथांत्‌ जल, अन्न, गो, प्रथिवी, वस्न, तिल, सुवर्ण ओर घतादि इन 
|!| सब दानो से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ दै । इसलिये जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन 
विद्या की वृद्धि में किया करें । जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचये विद्या और चेदोक्त धमे का प्रचार होता 
है वही देश सौभाग्यवान्‌ होता है। यहद व्रह्चयाश्चम की शित्तां संक्षेप से लिखी गई दै. इसके आगे चौथे 
[र| समुल्ञास में समावर्तन और गद्दाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी ॥ 


गो 


इति श्रीमदयानन्द्सरखतीखामिकछते सत्याथेप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये तृतीयः 
ससुज्ञासः सम्पूणेः ॥ ३ ॥ 
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घय समावर्चनविवाहशहाश्रमविधि वक्ष्यामः 
वेद नधीत्य पेदौ बा वेदं वापि यथाक्रमस्‌ । अविप्छुतब्झ्चर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ | 


४ मनु० | ३। २] 
जब यथावत ब्रह्मचय्ये|[ में ] आचायौबुकूल वर्त्तकर, धमे से चारों घेद्‌, तीन चा दो अप 
एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिसका प्रह्मचये खण्डित न हुआ हो दद पुरुष वा शली गृद्दाशममे प्रवेशको 
तं प्रतीतं खधर्मण ब्रह्मदायहरं पितुः । स्रग्विणं तल्प आसीनमध्येत्रथन गवा | 
मच्ु० [ ३। ३] 
जो खधमै अथोत्‌ यथावत्‌ आचाय और शिप्य का धमै है उससे युक्त पिता जनक वा अए 
पक से ब्रह्मदाय अर्थात्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण, माला का धारण करनेवाला अपने पलङ्ग में बै 
आचार्यं को प्रथम गोदान खे सत्कार कंरे वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदातह- 
सत्कार करे॥ 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समाइत्तो यथाविधि । उद्वहेत द्विजो मायां सवणा लक्षणाविताए 
, मनु० [ ३।४] 
._ गुरुको आज्ञा ले खान कर गुरुकुल से अचुक्कमपूच॑क झा के ब्राह्मण, चज्रिय, वेशय अ! 
वणबुकूल उन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विचा करे ॥ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितु) । सा प्रशरता द्विजातीनां दारकमेणि मेथुने| 
ड ह मनु० [ २।५]| 
क जो कन्या माता के कुल की छुः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न दो उस क्या. 
बैवाद करना उचित दै। इसका यह प्रयोजन दै [किः ` ` 
a $ 
परोचशिया इब दि देवाः प्रत्यक्षद्धिप: || शतपथ० ॥ 
5 से अर बात कि जैसी पेष पदार्थ में प्रीति होती दे वैसी प्रत्यक्ष में नहीं। जैसे भि 
. नै मया क गुण उन छा आर खाई न दो तो उसका मन उसी में लगा रइता है, जस किसी परोत 
| दु जल तल इच्छा] दोती दै वैसे दी दूरस्थ अर्थात्‌ जो अपने गोत्र वा | 
कै इल भें निकट सम्बन्ध का न दा उसी बन्या से वर का विवाह होना चादिये। निकट आर! 


न बनि 


कर 2 2३0 ष्व ओर मेम करते एक इशे दोण स्वभाव) चात्यार्वसिथा के विपरीत आवरण जानते १. 
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जो नङ्गे भी एक दूसरे को देखते हैं उनका परस्परं विवाद होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता, (२) 
दुसरा--जैसे पानी मे पानी मिलाने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पिट वा माठकुल में 
विवाह दोने में धातुओं में अदल वदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती, ( ३) तीसरा-जैखे दूध में मिश्री 
या झुंख्यादि ओपाथियों के योग होने से उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गोत्र मात पिठुकुल से प्रथक्‌ 
वर्चमान खी पुरुषो का विवाह होना उत्तम है, (४) चोथा-जंसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु 
आर खान पान फे वदलने से रोगरद्दित दोता हें बेस हो दूर देशस्थां के चिचाह होने मे उत्तमता है, 
( ५) पांचचें-निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध दोना 
भी सम्भव है, दूरदेशस्थों में नहीं और दुरस्थां के विवाह में दूर २ प्रेम की डोरी लम्बी चढ़ जाती दै 
निकटस्थ विवाह में नहीं, (६) छठे-दूर २ देश के वर्त्तमान और पदार्थो की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने 
में सहजता से दो सकती है; निकट विवाह होने में नहीं। इसीलिये+-- | ॒ 

दुहिता दुहिता दूरेहिता मवती।ते ॥ निरु० [ ३ । ४ ] 
कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इस का विवाद्द दूर देश में होने से हितकारी 
होता दै निकट रहने में नहीं, ( ७ ) सातवे-कन्या के पिठकूल में दारिद्रय होने का भी सम्भव दै क्योंकि 
जब २ कन्या पितूङुल में आवेगी तव तव इसको कुछ न कुछ देना ही होगा, ( ८) आठउवां-कोई निकट 
होने से पक दूसरे को अपने २ पिठकुल के सहाय का घमंड और जव कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा 
तब स्त्री झट दी पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक दोंगी और विरोध भी, 
क्यौकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीण और खृढु होता दे इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता 
की छः पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं ॥ हे : 
महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । ख्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलाने परिवर्जयेत्‌ ॥ 
मनु० [ ३ । ६ ] 
. चाहें कितने ही घन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल दो 
तो भी विवाहसम्वन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग करदेः-- 
~ ७ ड Q [a ष्विकुलानि 
हीनक्रिये निष्पुरुषं निशछन्दो रोमशाशसम्‌ । छय्यामयाव्यपस्मारिश्रतकुष्ठिकु च्‌ ॥। 
-मचु० [| ३। ७ ] 
जो कुल सत्क्रिया से दीन, सत्पुरुषों से रद्दित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े २ लोम 
अथवा बवासीर, चायी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, श्वेतकुष्ठ और गलितकुष्ठयुक्त हो, उन कुलो की 
कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चौ हिये क्योंकि ये सव दुर्गुण और रोग विवाह करनेवाले के कुल 
में भी प्रथि्ट होजाते हैं इसलिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये॥ 


, नोइहेस्कपिलां कन्यां नाऽधिकाल्ञीं न रोगिणम्‌ । नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिज्लाए॥ 
soir मचु० [३।८ | 
न पासे वर्णवाली, न अधिकाड़ी अर्थात्‌ पुरुष से लम्बी, चौड़ी आधिक बलवाली, न रोगायुक्का, 
` न लोमरादित, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करनेद्ारी और भूरे नेत्रवाली ॥ 4 पड 
नचबृत्तनदीनाम्नी नाम्त्यपदेतनामिकास्‌ । न पच्यइिम्रेष्यनाम्नी न च wr ] 
द सदुः [३।६] 
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यांडाली आदि अन्त्य नामवाली, विन्ध्या, हिमालया, पावती आदि पंत नामचाली, कोकिला, 


०७ ° ७५ he ~ ~ दिये 
_ सामकुंवरी, चाडेका, काली आदि भीषण नामवाली कन्या क साथ ।विवाद् न करना चा क्योंकि? 


` माता पिता तथा आता मातुलों भगिनी स्वका । सबै ते नरक यान्ति इष्वा कन्यां रजस्म्रलाम्‌ ॥२॥ 


छ क्ते स ( गर्न ) ये शलोक प्रमाण नहीं 
के | i Sg झी ह श हो सकते ( मुझ) वाइ २ पर, आए, काशीनाथ का भी प्रमाण नही ; 


४७ ` लत्याथेप्रकाश: 


ss 


dd 


न ऋच्त अर्थात्‌ अखिनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीबाई, चित्तरी आदि नक्षत्र नबा E, 
दुलसिआ, गेंदा, गुलाबी, चपा, चमेली आदि चक्ष नामवाली, गङ्गा, यमुना आदि नदी ना 


आदि पत्ती नामवाली, नागी, सुजंगा आदि सपै नामवाली, माधोदासी मीरादासी आदि मेष्य 


नाम कुत्सित और अन्य पदाथा के भी हैं ॥ 04 
अव्यङ्खाङ्गी सौम्यनाम्नी इंसवारणगामिनीस्‌ । तनुलोमकेशदशनां सृद्दङ्गमुद्दोत्खियम्‌ ||. 
- | सनु० [ ३ ! १० i 
जिसके सरल सूधे अङ्ग दों विरुद्ध न हाँ, जिसका नाम सुन्दर अर्थात्‌ यशोदा, सुखदा आहि| 
दो, दस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल दो, सूचम लोम केश आर दाँतयुक्त और जिसके सर 
अङ्ग कोमल दो वैसी स्री फे साथ विवाह करना चाद्दिये। (प्रश्न) विवाह का समय और प्रकार कौनसा 
“ अच्छा है ( उत्तर) सोलहव वर्ष से ले के चौबीसवै वर्षे तक कन्या और पच्चीखवें वर्ष से ले के अइ. 
तालौसवें चर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है । इसमें जो सोलह और पर्च्चास में विवाह करे तो 
निरुए, अठारह वीस की स्त्री तीस पैतीस वा चालीस वषे के पुरुष का मध्यम, चौबीस चषे की स्त्र 
आर अड्तालीस वे के पुरुष का विवाह दोना उत्तम दे। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि 
भ्रष्ठ ओर ब्रह्मचर्ये विद्याभ्यास अधिक होता दै वह देश सुखी और जिस० देश में ब्रह्मचयै विद्याग्रहर 
रहित बाल्यावस्था और अयोग्या का विवाह होता है चह देश दुःख में इब जाता है| क्योंकि ब्रह्मच 
विद्या के ग्रदणपूचेक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो 
जाता है। (प्रश्न ) 
अष्टवषो भवेद्‌ गौरी नववषों च रोहिणी । दशवर्षा भवेत्कन्या तत उर्ध्व रजस्त्रल्मा ॥ १॥ | 
माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठो आता तथैव च। त्रयस्ते नरकं यान्ति इष्टवा कन्यां रजस्वलाम्‌॥२॥ 


ये श्लोक पाराशरी और शीघ्रवोध में लिखे हैं । अर्थ यह है कि कन्या की आठवें च विवाह 
बसि नववे वर्ष रोहिणी, दश वषे कन्या ओर उसके आगे रजस्वला संज्ञा होती है ॥ १ ॥ जो दशे 
वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता और बडा भाई ये तीनों देख के नरक मे 


गिरते दें । ( उत्तर ) 
नि ब्रह्मोवाच । _ 
एकचृणा भवेद गोरी द्विचणेयन्तु रोहिणी त्रिक्षणा सा मपेत्कन्या हत ऊर्ध्व रजस्वला ॥ १॥ 


af TA 


यह सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन है। . 


क्‍ भे जितने समय में परमाणु एक पलटा खाचे उतने 
rs र्‌ म समय को क्षण कहते हैं जब कन्या 
प न दूसरे में रोहिणी, तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला हो जाती है॥।| 
उस रज । देख के उसके माता, पिता, आई, मामा और बादिन सब नरक को जाते हैं ॥ २॥ 


(उत्तर ) फ़्यों प्रमाण नहीं ? क्या जो ब्रह्माजी के छोक प्रम. 


चतुथसमुज्नाल! ४१ 
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PRA मेड | 
करते ( उत्तर ) याह जी वाह क्या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी बड़े 
नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्माजी के स्छोको को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के खछोकों को नहीं मानते 
(प्रक्ष) तुम्हारे श्छोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योंफि सहस्र क्षण जन्म समय ही में बीत जाते हें 
तो विवाह केसे हो सकता है और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता ( उत्तर ) जो 
हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ, नो और दशवे वष में भी विवाह करना 
_ निष्फल है, क्योंकि खोलहचें वषे के पश्चात्‌ चोवीसवें वषं पर्यन्त विवाह दोन स पुरुष का वीर्य परिपक्क, 
शरीर बलिष्ठ, खी का गर्भाशय पूरा और शरीर भी वलयुक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं # जैसे 
'आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव है वैस ही गोरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त 
7 हे। यदि गोरी कन्या न हो किन्तु काली हो तो उसका नाम गोरी रखना व्यर्थ है । और गोरी महादेव 
की खरी, रोहिणी वासुदेव को स्त्री थी उसको तुम पोराणिक लोम मात्समान मानते हो । जब कन्या- 
मात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे विवाह करना केस संभव झर धमेयुक्त दो 
सकता है ! इसलिये तुम्हार ओर हमारे दो २ र्होक मिथ्या ही हैं क्योंकि जसा हमने “ब्रह्मोचाच” 
करके श्लोक वना लिय ह वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से वना लिये हैं। इसलिये इन सच का 
प्रमाण छोड़ क येद के प्रमाण से संब काम किया करो । देखा मजु म-- 


११ 


त्रीणि वषोण्युदोचत कुमार्यतुमती सती | ऊध्चे तु कालाहेतस्माद्विदेत सदशं पतिप्‌ ॥ 
:.: मनु० [ £ । ६०] 
कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन व पर्यन्त पाते की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त 
होवे । जब प्रतिमास रजेदशन हाता है तो तीन चषा में ३६ वार रजस्वला हुए पश्चात्‌ विवाद करना 
योग्य है इससे पूव नहीं ॥. 
काममामरणातित्षेद गृद्दे कन्यत्तुमत्यपे । न चेवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय काहिचेत्‌॥ 
मनु» [ £ | 5६ ] 
चाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमारे रहें परन्तु असदश अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध गुण कमै 
स्वभावचाल! का विवाह कमी न होन। चाहिये। इससे सिद्ध इआ कि न पूर्वाक्क समय स प्रथम चा 
असदशों का विवाह होना योग्य दे ॥ 


दै 
| 
| 
हः 
ती 
| 
धे 
ु- 
ये 
॥। 


# उचित समय से न्यून आयुवाले खी पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर धन्वन्तरिजी सुश्चत में निषेध करते हैँ: 
ऊनपोडशवर्षोयामग्राः पञ्चविंशतिम्‌ | यद्याधत्त पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स चपद्यते ॥ १ ॥ 
जातो वा न चिरब्जीवेज्जाबेद्दा दुर्वल्लेन्द्रियः । तस्मादत्यन्तवालायां गभोधान न कारयेत्‌ ॥ 
सुश्रुत शारीरस्थाने अ० १० । शोक ४७ | ४० ॥ 
झअथ--सोलह वर्ष से न्यून वयवाली स्त्री मै पच्चीस वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे 
| तो वह कुप्तिस्थ हुआ गै विपत्ति को प्राप्त होता अथात्‌ पूर्ण काल तक गभोशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता । 
अथवा उत्पन्न हो तो फिर चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुबंलन्द्रिय हों, इस कारण से अतिबाढ्याव- 
स्थावाली स्त्रो म गर्भ स्थापन न करे ॥ २ ॥ हद र 
3 ऐसे २ शास्त्रोक्त नियम ओर सृष्टिक्रम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध होता हे कि १६ वषे 
|| से न्यून स्त्री ओर २१ वर्ष से न्यून आयुवाला पुरुष कभी गभोधान करने,” के मो जाए ५ जा किक हि लिपरीत 
[| जो ऋरते हे चे दुःखभागी होते हे ॥ स० दा० ॥ {ANA SIMHASAN JNANAMANDIE: | 
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(प्रश्न ) विवाह करना माता पिता के आधीन होना चाहिये चा लड़का लड़की के आधीन रद ~ 
( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह दोना उत्तम दे । जा माता पिता विवाह करना कभी 
तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के विना न दोना चाहिये क्‍योंकि एक दूसर का प्रसक्षता स हि 
होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम होत दै । अप्रसन्नता क विवाद्व म नित्य कलेश ही 
रहता है विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता का नद क्योंकि जो उनमें परस्पर 
प्रसन्नता रहे. तो उन्ही को सुख और विरोध में उन्हीं को ढुःख होता ऑर-- ॥ 
सन्तुष्टो मायया मत्तो मत्रा भास्या तथेव च। यामन्न कुले नित्य सा चत वे धुम्‌ ॥ 
ससु ९ । ६० 
जिस कुज् में स्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में आनन्द, रा 
ओर कीर्तिं निवास करती हे ओर जहां विरोध, कलह होता है वहां दुःख, दरिद्रता ओर निन्दा निवास | 
करती है । इसलिये जैसी स्वयंचर की रीति:आय्याचर्त मै परम्परा स चली आती दै वही विवाह उत्तप्त ! 
है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परि. 
माणादि यथायोग्य होना चाहिये जबतक इनका मेल नहीं होता तबतक विवाह में कुछ मी सुख नहीं 
होता और न बाल्यावस्था में विवाह करने स सुख होता । 
यु सवासा? परिवीत आगात्स उ श्रेयान्मवति जायमान; । ते धीरांसः क्रय उन्न॑यन्ति 
स्वाध्यो? मन॑सा देव॒यन्तः ॥ १ ॥ ऋ० ॥ मे० ३ | सू० ८ । मं० ४॥ 
` आधेनब्ों धुनयन्तामशिश्वीः शबदुंघांः शशया अप्रदुग्धाः । नव्यानव्या युतयो भबन्ती- |(` 
मह्ेवानामसुरत्रमेकभ्‌ ॥ २॥ श्व ॥ मं० ३। स्‌» ५४ | मं० १६॥ कु 
पूर्वीर शरद शश्रमाणा दोषावस्तोरुपसों जर्य॑ग्ती! | मिनाति शयं जरिमा तनूनामप्य 
नु पर्लावृषणो जगम्युः ॥ २ || ऋ० ॥ मं० १। सू० १७६ | स१॥ | 
जो पुरुष ( परिवतिः ) सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम शिक्षा और विद्या से 
युक्त ( उवासा: ) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचस्यैयुक्त ( युवा ) पूर्ण ज्वान दोके विद्याग्रदण 
कर गृद्दाश्मम म ( आगात्‌ ) आता दद ( स, उ ) बही दसर विद्याजन्म में ( जायमानः) प्रसिद्ध होकर 
( श्रेयान्‌ ) अतिशय शोभायुक्त मङ्गलकारी (भवतिं ) दाता दे ( स्वाध्यः ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मनः 
सा ) विज्ञान से ( देवयन्तः ) विद्याब्वाद्धि को कामनायुक्त ( धीरासः ) घैययुक्त ( कवयः ) विद्वान्‌ लोग | रा 


( तम्‌ ) उसी पुरुष को ( उन्नयाति) उन्नतिशील करके प्राते 
Sh ल करक प्रातष्ठित करते हैं और जो चह्मचर्य्यंधारण विद्या | 
उत्तम शक्ता का ग्रहण किये विना अथवा बाढ्यावस्था न ह्म य्ये रश वि 


विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १॥ जिया के पे सनी उुदल नए आए दो 
प्ये पे न उग अ बा | 
वल्थ बज धनका र उ व्यवहारा को पूर्ण करनेहारी ( शशयाः ) कुमाराः | 
ल । ( नव्यानव्याः ) नवीन २ शिक्षा और अवस्था से पुणं ( भवन्तीः ) चत्त ¦ 
डुगावस्थास्थ स्त्रयां ( देवानाम्‌ ) ब्रह्मचर्य सुनियमों स पूण विद्वानों के (पकम) | 

पत्वम्‌ ) घज्ञा शास्त्र शित्तयुक् मज्ञा में रमण के भावा को प्राप्त दोती पि 
,( आधुनयन्ताम्‌ ) गर्भ, धारण करें। कभी भूल के भी बाल्यावस्था में 0 
लोक और परलोक के सुख का साधन है। है, 

CC-0. उता लितसकिकाची)कएनमाश होता हे ॥ २ |] र 


@ 
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| जैसे ( च ) शीज ( शअमाणाः ) अत्यन्त अम करनेहारे ( बुषणः ) वीय साँचने में समे पूर्ण 


। युवावस्थायुक्त पुरुष ( पत्नी: ) युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय स्त्रियों को ( जगम्युः ) प्राप्त होकर पूण 


| 


€ ७९ ७ ™ क ~ = 
शतवर्षं चा उससे अधिक आयु को आनन्द स भोगते और पुत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते दै यैसे स्त्री 
पुरुष सदा वत्त जसे ( पूची: ) पूव वत्तमान ( शरदः ) शरद्‌ ऋतुं और ( जरयन्तीः ) वृद्धावस्था को प्राप्त 
कराने वाली ( उषसः ) प्रातःकाल का वेलाओं को ( दोषा ) राची और ( वस्तोः ) दिन ( तनूनाम्‌ ) 
शरीरो की ( थ्रियम्‌ ) शोभा को ( जरिमा ) अतिशय बृद्धपन बल और शोभा को दूर कर देता है वैसे 
( अहम्‌ ) में स्त्री वा पुरुष (उ) अच्छे प्रकार ( अपि ) निश्चय करके ग्रह्मचय्यं से विद्या शिक्ता शरीर 
र आत्मा क बल आर युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाद करूं इससे विरुद्ध करना वेद्विरुद् 


[होने से खुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३॥ 


_जवतक इसी प्रकार सव ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य्य लोग ब्रहाचय्वै से विद्या पढ़ ही 


$) २ ° ७५ रू ~ 
| के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नति होती थी। जब से यह ब्रह्मचय्यं से विद्या 
, | का न पढ़ना, वाल्याचस्था स पराधीन अर्थात्‌ माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः 


आय्योवत्ते देश की दानि होती चली आई है । इससे इस दुए काम को छोड़ के सज्जन लोग पूवोक्त 
| प्रकार स स्वयेवर विवाह किया करें। सो विवाह वरणोनुक्रम स करें और वणेव्यबस्था भी गुण, 


ha दोनी ~~ डा ९ 
कमे, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये। ( प्रश्न ) क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हों बह ब्राह्मणी 


~ 


™ [a ह कुट 
ब्राह्मण होता है और जिसके माता पिता अन्य चर्णुस्थ हों उनका सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता हवै? 


(उत्तर ) हां बहुत से दवोगये, होते हैं और होंगे भी जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जावाल ऋषि अज्ञातः 
कल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय चण और मातङ्ग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण होगये थे, अब | 


भी जो उत्तम विद्या स्वभाववाला दै वटी व्राह्मण के योग्य और मूखे शुद्र के योग्य होता है और बैसा 
ही आगे भी दोगा । ( प्रश्न ) भला जो रज वीर्य से शरीर हुआ है हद बदल कर दूसरे बणं के योग्य 


कैसे हो : यीय्य ७५ ) < 
|केखे दो सकता दै! ( उत्तर ) रज वीर्यं के योग से ब्राह्मण-शरीर नहीं होता किन्तुः-- 


' स्वाध्यायेन जपेहोंमेस्रविद्येनज्यया सुते? । मद्दायज्ञेश्र यञ्चेथ् ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु०[२।२८] 


_ इसका अर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं ( स्वाध्यायेन ) पढ़ने पढ़ाने 
|( जपैः) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूण वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्व- 


™ 


राच्चारण्साहित पढ्ने पढ़ाने ( इज्यया ) पौर्णमासी इष्टि आदि के करने, ( सुतैः ) पूर्वाक्त विधिपूर्वक घमै स 


[ग स वण्व्यवंस्थव मानते दो ! मैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुतसे लोग परम्परा से ऐसा ही . 


चळ 


क 


|सन्तानोत्पाति (महायज्ञैश्च ) पूर्वोक्त ्रहमयज्ञ, देवयज्ञ, पिठ्यश्च,वैश्वदेवयज् और अतिथियज्ञ ( यजेश्च ) अग्नि- 
ट मादियज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्यभाषण. परोपकारादि सत्यकम और सम्पूर्ण शिल्पविद्यादि 
ढ़ के दुणाचार छोड़ श्रेष्टाचार में बत्तेने से ( इयम्‌.) यह ( तबुः ) शरीर ( ब्राह्मी) आहण का | 
(कियते .) किया जाता है। क्या इस नोक को तुम नहीं मानते ? मानते हैं, फिर क्‍यों रज वीर के 


दै ( प्रश्न ) क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे ? (उत्तर) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी समझ : 


शि नहीं मान के खण्डन भी करते हैं ( प्रश्न ) हमारी उलटी और तुम्हारी. सूघी समझ है इसमें क्या 
माण १ ( उत्तर ) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वत्तेमान को सनातन व्यबहार 
R हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से आजपयंन्त की परस्परा मानते दें देखो जिरूका पिता 
८° चद पुर दुष्ठ और जिस का पुत्र श्रेष्ठ वद्द पिता दुष्ट तथा कदं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते 


| इसलिये तुम लोग श्रम में पड़े हो देखो मल महाराज ने क्या कद्दा हैः-- 
| छ 


3) 
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क ९५ सत्यार्थप्रकाश;: 


| | 
( ) 


जिस माग स इसक पिता, पितामह चल इ उसी माग म Sr फ्त उवा 
जो सत्पुरुष पिता पितामह हां उन्हं क माग म चल झ- जो पिता, पितामह दए मारी 


म कभी न चल । क्याक उत्तम धमात्मा पुरुपा क माग म चलन से डु.ख कभा नदा हाता इसका तुम 


मानत हो वा नहों ? हां २ मानते है । आर देखा जा परमश्वर का प्रकाशत ns | 
तन ओर उसक विरुद्ध ददे चह-सनातन कभी नहा हा सकता.। एसा हा सव ला वा. 
नहीं ? अवश्य चाहिये । जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसो का पिता दाम ढा र उस म पुत्र 
धनाढ्य होचे तो क्या.अपने पिता को दरिद्रावस्था के अभिमान स थन का फक दन . रण जसका 
पिता अन्ध्रा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखों को फाड़ लेव ! जिसका (पता ङुकमा हा क्या उसका . 
पुत्र भी कुकम ही करे ! नहीं २ किन्तु जा जो पुरुधा क उत्तम कम हा उनका सचन यर दुष्ट कमा का त्याग 
कर दना सव को अत्यावश्यकं है । ओ कोई रज वाय्य क यांग ख वणाश्रम व्यवस्था मान आर शुर 
कमरों के याग से न मनि तो उससे पूछना चाहिय कि जा कोई अपन चण का छोड़ नाच, अन्त्य 
अथवा कञ्चन, मुसलमान हो गया हो उसको भी ब्राह्मण क्या नहीं मानते ! यहाँ यहां कहांगके| 
। उसने प्राह्मण के कभ छोड़ दिय इसालय चह ब्राह्मण नहा ह । इसस यह भा सद हाता ई कजा 
च्राह्मणादि उत्तम कर्म करत ह व हो ब्राह्मणाद्‌ आर जा नीच भी उत्तम चश क झुण कम स्यभाचवाला 
दाचे तो उसको भी उत्तम चर में ओर जो उत्तम वर्शस्थ दोके नीच काम करे तो डसक नाच चरं मे 
गिनना अवश्य चाहिये । (प्रश्न ) ४ 
` ` ब्राह्मणास्प प्रुखमासादवाहू राजन्यः कुठ? । उरू तदस्य यद्ृश्यश पड्या* शद्रा अजायत | 
' यह यजुवँद के ३१ व अध्याय का ११ वां मन्त्र है। इसका यह अर्थ है कि ब्राह्मण इश्वर के मुख 
क्षत्रिय बाहु, वैश्य ऊरू और शुद्र पर्गो से उत्पन्न हुआ दै इसलिये जैसे सुख न वाह आदि ओर वाह आरि 
न सुख हाते इ.। इसी प्रकार व्राह्मण न चत्रिर्याद आर ज्ञषत्रियादि न घ्राह्मण हा सकते ( उत्तर ) इस मन्त्र का 
अरे जो तुमने किया वद्द ठीक नहीं क्योंकि यहां पुरुष अर्थात्‌ निराकार व्यापक .परमात्मा की अउद्रि 
हे जब वह निराकारःह ता उसके सुखादि अङ्ग नहीं हो सकते, जो सुखादि अङ्गवाला हो वह पुर 
अर्थात्‌ व्यापक नहीं ऑर जो व्यापक नहीं वह सवंशक्तिमान्‌ जगत्‌ का स्रष्टा, भत्ता, प्रलयकचो, जी 
के पुएय पापा की जानक व्यवस्था करनहारा, सवज्ञ, अजन्मा, मृत्युरहित आदि विशषणवचाला नद 
सकता इसलिय इसका यह अर्थ हे कि जो ( अस्य॑) पूण व्यापक परमात्मा की दृष्टि मै सुख क स 
सव्रःम मुख्य उत्तम हा वह ( त्राह्मणः ) घ्राह्मण ( चाहु ) “बाहुच बल वाहुच वीय्यम्‌” शतपथग्राहमर 
वल वाय्य का नाम चाइ ६ चह जसम आधक हा सा ( राजन्य ) क्षात्रिय ( ऊरू ) कटि के आथां है 
आर जाचु क उपारस्थ भाग का ऊरू नाम दें जा सव पदाथा आर सब दशां म ऊरू क वल स॑ र ८ 
आच प्रचश कर चहद ( वश्य; ) चश्य ओर ( पद्भ्याम्‌ ) जो पग क अर्थात्‌ नीचे-अङ्ग के सदश मूखर 
गुण चाला हो वह शूद्ध है। अन्यत्र शतपथ घ्राणादि में भी इस मंत्र का पसा ही अर्थ किया दै जसं 
समादत शुख्यार्तस्मान्धुखता ह्यसृञ्यन्त इत्याद्‌ । 
जिसस य मुख्य द इसस मुख स उत्पन्न हुए एसा कथन संगत होता है अर्थात्‌ जेसा मुख 
अङ्गा म श्रष्ठ ह चस.पूरे विद्या और उत्तम 


ग amwadi {Eh तस किया (ता से मनुष्यजात उत्तम”. 5 


४२० अतुर्थसमुल्लासः iN 
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सम्भव है | जैसा कि वन्ध्या स्त्री के पुत्र का विवाह दोना] ओर.जो सुखादि अङ्गां से ब्राह्मणादि. उस्पञ्च 
होते तो उपादान कारण के सदश घाह्मणादि को, आकृति अवश्य होती । जैसे सुख का आकार गोलमाल है 
चेले दी उनके शरीर का भी गोलमाल सुखाङाति के समान होना चाहिये । च्ञात्रेयां के शरीर सुजा के सदश, 
` बैश्यों के ऊरू के तुल्य और श्रो के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिये ऐसा नहीं होता आर 
जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो २ मुखादि से उत्पन्न इप थे उनकी घाह्मणादि संज्ञा दो परन्तु तुम्हारी 
नहीं क्योकि जैसे ओर सव लोग गर्भाशय से उत्पन्न हाते दे वेले तुम भी होते हो। तुम सुखादि से उत्पन्न 
न होकर ब्राह्मणादि [ संज्ञा का ] अभिमान करते हो इसलिये तुम्द्वारा कदा अर्थ व्यर्थ हे आर जो दमन 
अर्थ किया है वह सच्चा है। ऐसा ही अन्यच भी कद्दा है जैसा: हि 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्रेत्रि शूद्रताम्‌ । चत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्देईयात्तथेव च ॥ 
ले मनु० [१० । ६५ ] 
जो शूद्र॒कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला दो तो 
वह शूद्र ब्राह्मण, ज्ात्रिय और वैश्य होजाय, वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय और चैश्यकुल में उत्पन्न हुआ. हो 
और उसके गुण कर्म स्वभाव शुद्र के सदश हाँ तो वह शूद्र दोजाय, वैसे क्षत्रिय वा चैश्य'के कुल में 
उत्पन्न होके ब्राह्मण घाणी वा शुद्ध के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी होजाता है। अथोत्‌ चारों 
` चणो में जिस २ चणे के सहश जो २ पुरुष वा स्त्री ददो वद्द २ उसी वणं में गिनी जाये । 


धमचय्यया जघन्यो बर्ण: पूर्व पूषे वर्णमापद्यते जातिपारिवत्तों ॥ १ ॥ 78 
99 9 he 9 ® ९ = ~ । रर, जप सू्‌ः » 
अधमचर्यया पूर्वो बर्खा जघन्यं जघन्यं बणेमापद्यते जातिपरित्तो | २॥ ये आपस्तम्ब के सन्न &। 


® 


अर्थ:--धमोचरंण से निङ्ष्ट चणे अपने से उत्तम २ वणाँ को प्राप्त होता है और चह उसी 


वंण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥ १॥ oC Meh 
चैसे अघमाचरण से पूर्व २ अथात्‌ उत्तम २ व्रणंवाला मजुप्य अपने से नीचे वाले वर्णों को प्राप्त 
होता है और उसी बरे में गिना जावे ॥ २॥ जैसे पुरुष जिस जिस वण के योग्य होता है बेस ही स्तिया 
की भी व्यवस्था समझनो चाहिये | इससे क्या सिद्ध छुआ कि इस प्रकार होने से सव वणं अपन २ गुण 
` कमे स्वभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अथोत्‌ ब्राह्मणकुल में कोई ज्ञत्रिय वैश्य और शूद्र कं 
सरश न रहे और क्षत्रिय वैश्य तथा शद्ग बणे भी शुद्ध रहते हैं अथात्‌ चणसकरत्ा प्राप्त होगी । इससे 
किसी वर्ण की निन्दा चा अयोग्यता भी न होगी । ( प्रश्‍न) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री दो चह दूसरे 
वर्ण में प्रविष्ट होजाय तो उसके सा वाप की सेवा कौन करेगा और वेशच्छेदन भी हो जायंगां । इसकी 
क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? ( उत्तर न किसी की सेवा का भङ्ग और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि 
उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववणे के योग्य दूसरे सन्तान वियासभा और राजसभा की 


व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न द्दोगी । यहद गुण कमं से चणों की व्यवस्था कन्याओं 


की सोलहवे वर्ष और पुरुषो की पञ्चीसचें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम स 
अर्थात्‌ ब्राह्मण वर्ण का प्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वैश्य वणे का वैश्या, शद्ग चरण का शूद्रा के 
साथ विवाह दोना चाहिये तभी अपने २ चणा के कमै और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी। अब 
इन चारों वणां के कत्तव्य कर्म और गुण ये दै: आने DP 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहश्चैव ्रायणानामकल्प॒यत्‌ ॥ १ ॥ 
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दप [ चत्यार्थप्रकाशः 


शमो दमस्तपः शौ चान्तिराजवमेव च | ज्ञान ल रह्मकमे स्वमावजस्‌ ॥ २ ॥ 
| स० गी० [ अध्याय १८ । श्लोक ४२ ] 
ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ये छः कम दै परन्तु “प्रतिप्र( ५४ 
प्रत्यवरः” मनु० | अथोतव्‌ ( प्रतिग्रह ) लेना नीच कमे हे ॥ १॥ ( शमः ) मन स्र खुरे काम की 
भी न करनी और उसको अधम्म मे कभी प्रदत्त न होने देना ( दमः ) थोय और चज आदि इरि 
को अन्यायाचरण से रोक कर धम्म में चलाना ( तपः ) सदा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय दोके घमामुष्ठा। 
करना ( शौच )-- 
अद्विगोत्राणे शुध्यन्ति मनः स्येन शुध्यति । विद्यातपोस्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति॥ । 
| मचु० [ ५ । १०३] [बै 
जलं से बाहर के अन्ग, सत्याचार से मन, विद्या ओर धर्मोजुष्ठान से जीवात्मा और ४७ से र 
बुद्धि पवित्र होती दै । भीतर रागद्वेषादि दोष और बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रना अर्थात्‌ सत्या$| अ 
.. सत्य के विवेकपूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है। ( शान्ति | इ 
` अथोत्‌ निन्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण छुधा दषा हानि लाभ मानापमान आदि हर्ष शोक छोड़ के जे 
धम्मे में दृढ़ निश्चय रहना ( आजेव ) कोमलता निरभिमान सरलता सरलस्वभाच रखना कुरिलतादि| वः 
दोष छोड़ देना ( ज्ञान सब वेदादे शास्त्रों को साङ्गोपाङ्ग पढ़के पढ़ाने का सामथ्यं विवेक सत्य का 
निणेय जो वस्तु जैसा हो अथोत्‌ जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना और मानना (विज्ञान ) पृथिवी| शै 
से लेके परमेश्वर पप्यैन्त पदार्थो को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना ( आस्तिक्य || दो 
इ 22 जन धर्म, विद्या, च माता, क्त आचाय्ये ओर अतिथियों की! 
| [ कभी न करनाः॥ २॥ ये पन्द्र 
हल षिः ह कमं ओर गुण ब्राह्मण घणेस्थ जुष्य 
SE दानामिज्याध्ययनमेव च। विषयेष्वप्रसाक्षिय च्रियस्य समासतः | [ मनु० १ । ८६ ] 
` शो तेजो इतिवाच्यं युद्धे चाप्पपलायनम। दानमीश्वरभावश्च क्षात्र क स्वमावजमू ॥ २॥ 


ल्‍ भ० गो० [ अध्याय १८ । श्लोक ४३ ] 
क पक या पा पाए जब भा तिल 
“डि Fe [घ | 
न त अल इज्या ) आन्निद्द/न्नादि यज्ञ करना पा न ज सवा म म 
Ne र ( विषयेपु० ) विषयों में न फँस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा 
बलवान्‌ रहना ॥ १॥ ( शौर्य्य ) सेकड़ं सहस्र बन स्किल 


सदा तेजस्वी अथोत्‌ दोनतारद्वित प्रगह्म 


छा 


जो भागने से वा श्च र जिससे निश्चित विजय हो बचे | क 
(श) ह ने ही करण (हर) लहा रत | 
इसको कभी भङ्ग होने न देना ये खा यथायोग्य वत्तना, विचार के देना प्रतिज्ञा पूरी करना नि 
सूत र दानसिश्याध्ययनमेव च । ६३ लैय वर के कमे और शण हैं॥ २॥ बैश्य:-- | यु 
| 0020. Jangamwadi पथ सादे च नेशयस्य पिमे, च । सन्नु० [ १ । &० ] । हो 


क्र 


बतुयंससुल्लासंः ४७ 


( पशुरक्षां ) गाय आदि पशुओं का पालन वद्धेन करना ( दान ) विद्या धमै की वृद्धि करने 
| कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि यज्ञौं का करना ( अध्ययन ) चेदादि 
शास्त्रों का पढ़ना ( वणिक्पथ ) सव प्रकार के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सेकड़े मै चार, छः, 
| आठ, बारह, सोलद्द वा बीस आनो से अधिक व्याज और मूल से दूना अर्थात्‌ पक रुपया दिया हो 
यो तो सौ वर्षे में भी दो रुपये से आधिक न लेना और देना ( कृषि ) खेती करना, ये वैश्य के गुण कर्भ 
र हैं ॥ द्र 

एकमेव तु शूद्रस्य ग्रश्ुः कमे समादैशत्‌। एतेषामेव वर्णानां शुश्रूपामनसूयया ॥ मनु» [ १। 8१] ` 
शुद्र को योग्य दै कि निन्दा, इंप्यो, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण क्षत्रिय और 
वैश्यौ की सेवा यथावत्‌ करना ओर उसी से अपना जीवन करना यही एक शुद्र का गुण, कमे हे ॥ ये 
संक्षेप स वर्णों के गुण और कर्म लिखे । जिस २ पुरुष में जिस २ वणु के गुण कर्म हों उस २ बरी का 
अधिकार देना । ऐसी व्यवस्था रखने खे सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं। क्‍योंकि उत्तम वणी को भय 
दोगा कि जो इमारे सन्तान मूखेत्वादि दोषयुक्त हाँगे तो शुद्र दोजायेंगे और सन्तान भी डरते रहेंगे कि 
जो इम उक्त चाल चलन आर विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा। और नीच वर्णों को उत्तम 
वंस्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा | विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योंकि 
चे पूणे विद्यावान्‌ और धार्मिक दोने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं । क्षियो को राज्य के 
अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वा चिन्न नहीं होता । पशुपालनादि का अधिकार वैश्यो ही को 
होना योग्य दै क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं । शूद्र को सेवा का अधिकार इस 
लिये दे कि वद्द विद्यारद्वित मूखे दोने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर 
| के काम सब कर सकता है । इस प्रकार वर्णौ को अपने अपने अधिकार में प्रबृत्त करना राजा 
आदि का काम है ॥ कद 


विबाह के लक्षण 


रा दृवस्तयेवाषे! प्राजापत्यस्तथाऽसुरः । गान्धर्वो राचसशचैव पैशाचश्राष्टमोऽघमः ॥ 

मनु० [ ६। २१ | 
विवाह आठ प्रकार का होता है पक ब्राह्म, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा प्राजापत्य, पांचवां 
आसुर, छुठा गान्धवे, सातवां रास, आठवां पैशाच । इन में से विवाहो की, यह व्यवस्था दै कि-वर 
/ कन्या दोनो यथावत्‌ श्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान्‌ धार्मिक और सुशील हो उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह | 
होना “ब्राह्म” कद्दाता है । विस्तृतयज्ञ करने में ऋत्विक कर्म करते हुए जामाता को अलङ्कारयुक्त कन्या 
[का देना “देव” । चर से कुछ लेकर विवाह दोना “आप” । दोनों का विवाह धमै की बृद्धि के अथे 
दोना “प्राजापत्य” । चर और कन्या को कुछ देके विवाह होना “आसुर” | अनियम, असमय किसी 
कारण से दोनों की इच्छापूर्वेक वर कन्या का परस्पर संयोग दोना “गान्धवे”। लड़ाई करके बलात्कार 
| अथात्‌ छीन झपट वा कपट से कन्या का ग्रहण करना “राक्षस” । शयन वा मद्यादि पी हुई पागल 
| केन्या से बलात्कार संयोग करना “पैशाच” । इन सब विवाहो में त्राह्मविवाह सवौत्कए, दैव और प्राजा- 
पत्य मध्यम, आष, आसुर और गान्धर्व निरृष्ट, राक्षस अघम और पेशाच महाश्रष्ट है । इसलिये येही 
| निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाद के पूवे एकान्त में मेल न होना चाहिये क्योंकि 
| उवावस्था में स्त्री पुरुष का एकान्तवास दृषणकारक छै । परन्तु जब कच्या वा वर के विवा का समय 


| ध अथोत्‌ जब एक वर्ष वा छुः मह्दीने शच य] भम, अर, विद्या 0 दोने में शेष रदे तब उन कन्या 


Jangamwadi 


> 


सत्यायप्रफाशर- 


की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की, कुमारों के अध्यापको के कल दिन मातिति भेज हिर 
ज्ञिस २ का रूप मिल जाय उस २ के इतिद्दास रा जो जन्म ड आ पयन्त जन्मच सव 
का पुस्तक दो उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें जव दोनों के थि सरश हौ गर्या, 
जिस के साथ जिस २ का विवाह दोना योग्य समझें उस २ पुरुप अं य र _ मतिविस्व जनय 
इतैद्दास कन्या और वर के हाथ में देवें और कहें कि इसमे जो तुम्दारा अ हक छ! सा हमको चिसा 
कर देना। जब उन.दोनां का निश्चय परस्पर ववा करन का हाजाउःतब उन दान का समाउन पकाई छः 
समय र्न होवे । जो बे दोनों अध्यापकों के सामने विवाद करना चाह ता वहा, वि ता कका के माता स्त 
के घर में विवाद होना योग्य है। जब वे समक्त हाँ तब उन अध्पापका वा कन्या के माता पिता [छो 
_ अद्ग पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बात चीत, शाख्राथ bh (र जो कुछ गुप्त ब्यवह पा 
पूरे सो भी समा में लिखके एक दूसरे के दवथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लेवें । जब दोनों का इड़ भ तर 
ववाद करने में होजाय तब से उनके खानपान का उत्तम प्रवन्ध हो का चाहिये कि जिससे उनका शर को 
जो पूरे ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययत्रूप तपश्चयों ओर कष्ट से दुबल होता हे बह चन्द्रमा की कता चः 
“समान बढ़ के थोड़े दी दिनों में पुष्ट दोजाय । पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजस्वल।॥ होकर जव शुद्धा ईः 
तब बेदी और.मण्डप रचके अनेक सुगन्धा द्रव्य ओर घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान्‌ पु ज! 
और स्त्रियों का यथाथोग्य सत्कार कर । पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुद्ान देना योग्य समझे. उसी दिन “ई र 
 स्कारविधि ” पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सत्र कमे करके मध्य राजि वा दश बजे आति प्रसञ्गता 
सब के सामने पाणिग्रणपू्ेक विवाद की बिधि को पूरा करके एकान्तसेवन करे । पुरुष वाययंस्था। 
` ओर स्त्री वीयोकषण की जो विधि है उसीके अजुसार दोनों करें। जहांतक बने वहांतक ब्रह्मचर्य केर 
को व्यर्थ न जाने दे क्योकि उस वीर्य का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूरे उत्तम सत ले 
होता है । जब चीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय खनी पुरुष दानों स्थिर और नकि “ 
के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात्‌ सूधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्नचित्त रहें, डिगे की " 
. पुरुष अपने शरीर को ढीला छोडे और स्त्री वीय्य॑प्रात्ति समय अपन चायु को ऊपर खींचे | योति। 
ऊपर संकोच कर का का ऊपर. आकर्षण कर के गर्भाशय में स्थिति करे #। पश्चात्‌ दोनों ह 
' जल से स्नान करें।। गर्भस्थिति द्वोने का परश्षान विदुषी स्त्री को तो उसी समय होजाता है प 
पाका क पस ज न होने पर सब को हो जाता है । सोंठ, केसर, श्रसग 
फेद: । डाल गम कर र्ला हुआ जो ठण्डा दूध है उसको यथारुचि ब _ 


पी के अलग अलग अपनी २ शय्या में शयन करें। यही दि ° | 
RR दी वेधि जब २गर्भाधान क्रिया करें तब २ करनाउति. 
. है जब मद्दीने भर में रजस्वला न होने से 


गभस्थिति का निश्चय होजाय तब से पक वर्ष .पय्यन्त त 
| र 3 पा कमी न होना चाहिये। क्‍योंकि ऐसा होने से सन्तान उत्तम और पुनः दुसरा सत 
: द्वोते ‘+ ४: बा यय ब्यथै जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार कें] 
_और स्त्री मर हरि भमयुक्त व्यवहार अवश्य रखना चाहिये । पुरुष वीय्ये की || 
Na न छादन इस प्रकार का करे कि जि प्री 

नए न हो और गे मै बालक का शरीर ! कर्‌ [के जिससे पुरुष का वीयं स्वम] 


में जन्म | अव्युचम रूप, लावएय, पुष्टि, बल क 
` में जन्म दवे । विशेष उसकी रचा चौथे महीने से और अति पुष्टि, बल, पराक्रम युक्त होकर दशवे 


र् 
० ^` अशेषः आठवें मह विशेष आठवें महीने से आगे करनी] ६ 
= J. + यह बात रहस्य ढी है इसलिये इतने 8: 
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; हिये । कभी गर्भवतो स्त्री रेचक, रूक्ष, माद्कद्रव्य, वुद्ध खोर वलनाशक पा तिल का 
श्चवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चाचल, गहुँ, मूंग, उदे आदि अन्न पान ओर देशकाल का कक 
युक्तिपूर्वक करे । गर्भ में दो सस्कार एक चोथे महीने में पुंसचन. और दूसरा आठवं महीने में - 
जगत्न विधि के अजुकूल करे । जव सन्तान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर को रक्षा बहुत 
सावधानी से करे अर्थात्‌ शुण्ठीपाक अथवा सौभाग्य शुण्ठीपाक प्रथम ही बनवा रक्खे उस Be 
सुगन्धियुक्त उष्ण जल जो -कि किञ्चित्‌ उष्ण रदद हो डसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी 
स्नान करावे । तत्पश्चात्‌ नाड़ीडेदन वालक की नाभि के जड़ में एक कोमल खत से बांध चार अंगुल 
छोड़ के ऊपर से काट डाले | उसको ऐसा बाँधे कि जिससे शरीर से रुधिरा का एक विस भान जाने 
पावे । पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध करके उसक द्वार के भीतर सुगन्धादियुक्त घृतादि का हाम करे । 
[तत्पश्चात्‌ सन्तान के कान में पिता “ वेदोसीति ” अथात्‌ तिरा नाम चद्‌ हैं छनाकर घी और सइत 
| को लेके सोने की शलाका से जोम पर “आव्म्‌” अत्तर लिख कर मघु आर चुत को उसी शलाका से 
चटवावे | पश्चात्‌ उसकी माता को देदेवे। जो दूध पीना चाद ता उसका माता पलाव, जा उसकी माता क 
| दूध न हो तो किसी स्त्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलाव । पश्चात्‌ दूसरी शुद्ध कोठरी वा कमरे में [के 
जहां का वायु शुद्ध हो उसमें सुगन्धित घी का द्वोम प्रातः आर सायंकाल किया करे और उसी में असूता 
स्त्री तथा बालक को रकखे | छः दिन तक माता का दूध पिये आर स्त्री भी अपन शरीर की पुष्टि के 
नरे अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनिसंकोचादि भी करे | छठे दिन स्त्री बाहर तिकले 
| और सन्तान के दूध पीने के लिये कोई घायी रक्खे । उसको खान पान अच्छा करावे । वद्द सन्तान 
॥ को दूध पिलाया करे और पालन भो करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पूणेडा्टि रक्खे किसी प्रकार . 
१ दवा अनुचित व्यवहार उसके पालन में न दो। स्त्री दूध बन्द करने के अर्थ स्तन के अग्रभाग पर ऐसा 
॥ लेप करे कि जिससे दूध ख़वित न हो | उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथ योग्य र्खे ।. 
॥ पश्चात्‌ नामकरणादि सस्कार “सस्कारविधि'” की रीति से यथाकाल करता जाय । जब स्त्री फिर 


७५ २० 
| रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान दच ॥ 


ऋतुकालामिगामी स्यात्स्वदारानेरत। सदा। ब्रक्मचर््येव भवति _यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ ` 
इ | मनु० | ३। ५० ] 


से प्रसन्न और ऋतुगामी होता दे चह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदरा दे ॥ 


| 


जो अपनी ही स्त्री 
सन्तुष्टो मार्यया मत्ता भत्रा भाया तंथेव च। यस्मिन्नेव इले नित्य कल्याणं तत्र वै शवस्‌ १॥ 
यदि हि खरो न रोचेत पुर्मासन्न प्रमोद्यत्‌ | अप्रमोदात्युन; पुस; अजनं न प्रबत्ते ॥ २॥ . 
खयां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌ । तस्याँ त्वरोचमानायां सर्वमेव न शोचते ॥ ३॥ 
मन्नु | २ । ६०-६२ ] 


जिस कुल में माय्यी से मत्ती और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसच रती दद उसी कुलम 
| सव सौभाग्य और पेश्वय निवास करते दै । जहां कलह दाता दै वहां दोमाग्य और दाररद्र्य न 
| द्योता है॥ १॥ जो स्लो पति स प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करता ता पाति के so द्दा ड 
काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २॥ जिस खी की प्रसन्नता में खव कुल प्रसन्न द्दोता उसको अपस्ता 

क दुः ॥॥ कक 
ल्‌ अभसज्ञ अथात्‌ :खदायक दोज़ाता हू ॥ के ॥ Digitized by eGangotri 


MIN सत्यार्थम्रकाशः 


पितमिआदमिचैताः पतिमिदेवरैस्तया । पूज्या भूषायेतव्याश्र बहुकल्याणमीप्सुमिः ॥ १ ॥ 
प्ज्यन्ते देवता: । पत्रे पूज्यन्ते सवोस्तत्राउफलाः क्रिया; ॥ २॥ | 
यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यरत्रतास्ठु न र । २॥ 


न शोचान्त तु यत्रेता बद्धेत तद्धि सदा ॥ दे ॥ | 
। भूतिकमिभरर्दिख सत्कारेपूत्सवपु च.॥ ४॥ | 
मनु०.२। २५-५७-५६ ] 
पिता, भाई, पाति और देवर इनको सत्कारपूर्वेक भूषणादि से गला है रक्खे, जिनको बहुत | 
' थे पैसे करें में खिया का सत्कार द्वाता है उसम वद्यायुक्त पुरुष 
कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे कर ॥ १॥ जिस घर म (ख्यां का सत्कार ( 
होफे देवसँजा धरा के आनन्द से क्रीडा करते हैं ओर जिस घर में निया का सत्कार नहीं होता चहं [ 
सब क्रिया निष्फल होजाती हैं ॥ २॥ जिस घर वा कुल में खी लोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं | 
वह कुल शीघ्र नए अए दोजाता दै और जिस घर वा कुल में खी लोग आनन्द से उत्साह और प्रस- 
नता से भरी इई रहती दै वह कुल सदा बढ्ता रहता दै॥ ३॥ इसलिये ऐशवयै की कामना करनेहारे 
मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समयों में भूषण ब्ज और भोजनादि से स्त्रियों का. 
नित्यप्रति सत्कार करें ॥ ४॥ यदद बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि “पूजा” शब्द का अथे सत्कार 
है और दिन रात में जब २ प्रथम मिले वा पृथक्‌ हो तब २ प्रीतिपूचेक “नमस्ते” एक दूसरे से करें॥ 
सदा प्रहृष्या माव्य गृहकार्येषु द्चया । सुसँस्कृतोपर्करया व्यये च!मुक्कहस्तया॥ मनु० | ५। १४०] | 
स्त्री को योग्य दे कि अतिप्रसन्नता से घर के कामो में चतुराईयुक्त सब पदाथाँ के उत्तम 
सस्कार तथा घर की शुद्धे रक्ख ओर व्यय में अत्यन्त उदार [ न ] रहे अथोत्‌ [ यथायोग्य ख करे 
ओर ] सब चीज़ें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो ओषधिरूप होकर शरीर चा आत्मा में रोग 
को न आने देवे, जो २ व्यय हो उस का दिसाब यथावत्‌ रखके पति आदि को खुना दिया करे घर के 
. नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को विगड्ने न देवे ॥ | 
खियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौच सुभाषितम्‌ । विविधानि च ।शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ 
, A मनु० [ २। २४० ] 
उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, भ्रेछमाषण और नाना प्रकार की 
शिल्पत्रिद्या अथात्‌ कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रद्uए करे॥ 
अयात सत भयाण शयात्‌ सत्यमभ्रियप | ग्रिय च नानृत ब्रयादेष घर्मे? सनातन; ॥ १ ॥ 
मद्र मद्रामाते त्रयाद्भद्रमित्येव वा वद्त्‌ । शुष्क्षर पेताद च न कुयोत्केनचि सह ॥ २॥ 
किया मनु० [ ४ । १३८ | ११६ ] 
सदा प्रिय: सत्य दूसरे का हितकारक बोले अप्रिय सत्य अर्थात्‌ काण को काणा न बोले, | 
अचरत अर्थात्‌ झूट दूसरे को प्रसन्न करने के अथ न बोले ॥ १॥ सदा भद्र अथात्‌ सब के हितकारी | 
वचन बोला करे शुष्कवैर अर्थात्‌ वेना अपराध किसी चे विरो त्‌ 
का द्विंतकारक दो और चुरा भी माने किसी क साथ विरोध वा विवाद न करे। जो २ दूसरे | 
कात न बुरा भी माने तथापि कहद विना न रहे ॥ २॥ । 
पक पहत राजन सतव प्रियवादिनः । अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता ओता च द्मः ॥ 


~ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. ०0/००. पत बिदुरनीति» ।। 


शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्दादनाशनः 
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| हे चुतराष्ट्र इस संसार में दूसरे को निरन्तर ग्रसन्न करने के लिये प्रिय बोलने वाले प्रशंसक 
लोग वहुत हैं परन्तु सुनन म अप्रिय विदित हो और बह कल्याण करनेवाला वचन हो उसका कहने 
और छुननेवाला पुरुष दुलेभ दै । क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि सुख के सामने दूसरे का दोष कना 
झार अपना दोष खुनना परोच्चा स दुखरे क गुण सदा कहना। और दुष्टों की.यही रीति है कि सम्मुख 
. में-गुय कहना ऑर परोक्ष में दापा का प्रकाश करना । जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता ` 
. तबतक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं दा सकता । कभी किसी की नन्दा न करे जेस: २. 
: “गुणेषु दोषारोपणमस्या” अथोत “दोषेषु शुणारोपणमप्यस्या” “गुरेणु श॒णारोपणं दोषेणु 
प॒र च स्तुतिः” जो खुणो में दोप दाषां में गुण लगाना वह निन्दा आर गुणा मे गुण दोषों में दोषों 
“ का कथन करना स्तुति कहाती है अर्थात्‌ मिथ्यामाषण का नाम निन्दा और सत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥ 
बुद्धिवाद्धकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शा्राणयबेक्षत निगमांश्चैव वैदिकान्‌ ॥ १॥ 
यथा यथा ।ह पुरुष; शाख्न समधिगच्छति । तथा तथा विज्ञानाति विज्ञानं चास्य रोचते॥ २॥ 
उ सुश [ ४ । १६ । २० ] 
जो शीघ्र वुद्धि धन और हित की बृद्धि करनारे शास्त्र और चेद हें उनको नित्य सुने और 
सुनावे व्रहाचय्याश्चम म पढ़े हा उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें॥ १ ॥ क्योंकि जैसे २ 
' मञुष्य शास्त्रों को यथावत्‌ जानता है वेसे २ उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उस में रुचि 
' चढती रहती है ॥ २॥ : 
॥ eu क भू ० ७ oe ७० 4 शी ~ 
-ऋषियज्ञ देवयज्ञं भूतयज्ञं च सबंदा । नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशाङ्गि न हापयेत्‌ ॥ १॥ 
मनु [ ४। २१] ` 
 चयज्ञाऽतिथिपूजनस्‌ ॥२॥ 

| मनु० [ ३ । ७० | 

९ wp ~ ४० fo कद) पि ७० कल 
स्वाध्यायेनाचेयेदपीन्‌ होमेर्देवान्‌ यथाविधि । पितृन्‌ आद्वेश नृनन्ेशृतानि बलिकमंणा ॥३॥ 

५ ` मनु० [ ३। ८१] 

र दो यज्ञ ब्रह्मचये में लिख आये थे अर्थात्‌ एक चेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सध्योपासन 
गगाभ्यःख, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों का घारण दातत्व विद्या की 
_ छज्ञति करना है ये दोनों यज्ञ साय प्रातः करन होते हैं ॥ | 
.  सायसाय-गृहपतिर्नो अग्निः ग्रातःग्रांतः सामनसस्थै दाता॥ १॥ आतः प्रांतगहप॑तिनो 

छ | e २३३ त ७ 
_ अग्नि सायं साय सौमनसस्यं दाता ॥ २ ॥ श० कां० १६ । अनु० ७। मं° ३। 9 ॥ 
तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मण! सन्ध्याप्ुपासीत। उहां न्तमस्त यान्तमादित्यमाभिध्यायन्‌ ॥३॥ 
ब्राह्मणे [ पद्विंशब्ाहयणे प्रः ४ । खं० ५ ] 
NN ० क, ७ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु परिचमास्‌। स शूद्रवद्बाहिष्काय! सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मण; ॥४॥ 
, ) 5 डु मनु ० [२। १०३ ] 
| होता जो सन्ध्या २ काल में &्ोम होता दे ब्द हुत द्रव्य प्रातःकाल तक वायुशाद्धि द्वारा सुखकारी 
| को दै॥ १ ॥ जो अग्नि में प्रातः २ काल में होम किया जाता है वद्द २ इत द्रव्य सायङ्काल पयन्त 
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अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पित्यज्ञश्च तप्पणम्‌ । होमो देवो बलिम 


|: 

हर 
श 
4 {५ 


I 
« ३६ 


क होता है ॥ २॥ इसीलिये दिन और रात्रि के 
में अर्थात स्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निददोत्र अवश्य करना चादिये || 
ओर जो ये दोनों काम साय शोर प्रातःकाल म न करे उसको सज्जन यो कस के कमो से 
बाहर निकाल देवें अर्थात्‌ उसे श्वत समरे ।। ४॥ (प्रश्न) निकाल ( नह करना! 


(उत्तर) तीन समय में सन्धि नहीं होती प्रकाश और अन्धकार की सन्धि भा खाय भातः दो ही बहा 


में होती है। जा इसका न मानकर मध्याह्काल में तीसरी सन्ध्या माच वद्द मध्यरात्र म भी सध्यो 
पासन क्यों न करे! जो मध्यरात्र में भी करना चाद तो प्रहर २ घड़ी २ पल २ ओर क्षण २ को भी 


सन्धि होती हैं, उनमें भी संध्योपासन किया कर! जा ऐसा भी करना चाह तो दाही नहीं सकता और 
किसी शास्त्र का मध्याहसध्या म प्रमाण भी नहीं इसलिय दोनों कालों म सध्या आर आनद करना 
समाचित है, तासरे काल में नहीं। आर जा तान काल होते हैं चे भूत, भदिप्यत्‌ ऑर चत्तेमान 

से है संध्योपासन के भेद से नहा । तसरा 'पितृयज्ञ” अथात्‌ जिस म देव जा ।दद्वान्‌, ऋष जा 
पढ़ाने हारे, पितर जो माता पिता आदि बुद्ध ज्ञानी आर परम योगियों की सेवा करनी । पितयज्ञ दे 
दो भेद हैं एक आडे और इसरा तपण । श्रा अथात्‌ “श्रत्‌? सत्य का नाम दै "श्रत्सस्यं दधाति यया 
क्रियया सा थद्धा श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छाद्धम्‌ जल क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय उसको 
द्धा और जा द्धा से कम किया जाय उसका नाम थाड है| आर “तुप्यान्ति तर्पयान्त यन | 
तत्तपणम्‌” जिस जिस कमे से तृप्त अथात चद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हो ओर प्रसन्न किमे 
जाउँ उसका नाम तएणं हे, परन्तु यह जाविता क लिये ई सुतक क लिय नहां+। 


 झंब्रह्मादयो देवास्तप्यन्ताम्‌ । ्रह्मादिदवपरन्यस्तप्यन्ताम्‌ । अल्लादिदवसुतारतप्यन्ताब | 
-्रह्मादिदेचगणास्तृप्यन्तास्‌ ॥ 


चायु की शादि द्वारा बल घुद्धि और 


इति देवतर्पणम्‌ 


विद्वाछसो हि देवाः” यह शतपथ त्राण का वचन है-- जा विद्वान हैं उन्दी का द 
हैं जो साङ्गोपाङ्ग चार वेदों के जानन चाले हों उनका नाम ब्रह्म ओर जो उनसे न्यून पढ़े हा उनका भी 
नाम देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ दै । उनके सदश उनकी विदुषीस्त्री चाह्ाणी देवी ओर उनके तुल्य पुत्र 
शिष्य तथा उनके सदश उनके गण अथोत्‌ . सवक हों उनकी सवा करना है उसका नाम 
आर तपण ह ॥ 


अथर्षितपणम्‌ 


ओं मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ । सरीच्याद्यपिपल्यस्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्याद्यपिसुतास्त" 
न्तास्‌ । मरीच्यायृषिगणास्तृप्यन्ताम ॥ 
इति ऋषितर्पणम्‌ 


स्त्रियां 0 सत्य, विद होकर पढ़ाव और जो उनके सदश विधा 
दशक भवन और सत्कार करता sa पुत्र और शिष्यं तथा उनके समान उनके 

EF .. अथ पितृतपैणम्‌ छ 
॥ के 5 | ; मा सापसदः (त्रस्त यन्ताम्‌ | अग्निष्बाचा। पितरस्तृप्यन्ताम । वर्हिषद पितरस्तृप्पती 
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इति पितृतप्पंणम्‌ 


“ये सोमे जगदीश्वरे पदाथोविद्यायां सीदन्ति ते सोमसदः” जो परमात्मा और पदाथविद्या 
में निपुण हों चे खोमसद्‌ । “यैरग्नेर्विद्युतो विद्या गृद्दीता ते अग्निष्वात्ताः जो अग्नि आयोत्‌ विद्युदादि 
पदार्थों के जाननेवाले दो वे अग्निष्वात्त । “ये बदिषि उत्तमे व्यवदार सीदान्ति ते बर्दिषद्‌ः” जो उत्तम 
बिद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हों वे ब्दिषद्‌। “ये सोममैश्वर्यमोषधीरल चा पात्ति पिबन्ति वा ते| 
सोमपाः” जो ऐश्वर्य के रक्तक और महौषधि रख का पान करने से रोगरदित और अन्य के पेश्वये के 
रक्षक आषधों को देके रोगनाशक हो वे सोमपा। “ये दविद्दोंतुमत्तुमद सुजते भोजयन्ति वा ते हाविसुंजः” 
जो मादक और हिँखाकारक द्रव्यो को छोड़ के भोजन करनेद्ारे हों वे हविभुज्ञ । “य आज्यं ज्ञातु प्राप्तु 
चा योग्यं रक्तान्ति वा पिवन्ति त आज्यपाः” जो जानने के योग्य वस्तु के रक्तक और घृत दुग्धादि खाने 
गौर पीनेहारे हों च आज्यपा । “शोभनः कालो विद्यते येषान्ते खुकालिनः” जिनका अच्छा घमे करने का 
` झुखरूप समय हो वे सुकालिन्‌। “थे दुष्टान्‌ यच्छन्ति-नियद्णान्ति ते यमा न्यायाधीशाः” जो दुष्टां को 

दण्ड और थेष्ठौ का पालन करनेददारे म्यायकारी हो चे यम । “यः पाति स पिता” जो सन्तानो का अन्न 

झौर सत्कार से र्क वा जनक हो वह पिता । “पितुः पिता पितामद्दः पितामद्दस्य पिता प्रपितामद्दः 

जो पिता का पिता हो वह पितामह और जो पितामह का पिता द्यो बह प्रपितामह “या मानयाति सा 
माता” जो अन्न और सत्कारों से सन्तानो का मान्य करे बह माता । “या पितुमांता सा पितामद्दी 
पितामहस्य माता प्रपितामही” जो पिता की माता दो वह पितामही और पितामद्द की माता हो वह 
! प्रपितामही । अपनी स्त्री तथा भगिनी सम्वन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई सद्र पुरुष वा वृद्ध ` | 
हों उन सबको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न, वस्त्र, सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो वृत्त करना 

` झर्थात्‌ जिस २ कमै से उनका आत्मा तुतत और शारीर स्वस्थ रदे उस २ कमें से प्रीतिपूर्वेक उनकी 
सेवा करनी वह भाद्ध और तप्पैण कद्दाता दै ॥ | 

चोथा वैश्वदव-अर्थात्‌ जव भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ वन उसमें से खट्टा 
 खवणान्न और क्षार को छोड़ के घृत मिएयुक्त अन्न लेकर चूल्दे खे अभि अलग धर निम्नलिखित 

_ सन्त्रो से आहुति ओर भाग करे। 
| चैश्वदेवस्य सिद्धस्य ग्॒देऽनौ विधिपरेकस्‌ । आम्यः कय्यादेवताम्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ 
| ॒ मनु० [ ३। ८४ ] 
जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थे सिद्ध हो उसका दिव्य गुणा के अर्थ उसी पाकाझि में निम्न- 


~ ० विधि ॥ 2 ९, ७० 
लिखित मन्त्रों से विधिपूर्वक होम नित्य करे-- 
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होम करने के सन्त्र क 
ओ अग्नये खाद्य । सोमाय सादा । अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाह्। 
घन्वन्तरपे स्वाहा | कुद्दै साहा | अतुमत्यै स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । सह यावापृथिवीस्य 


स्वाहा । सित्रष्टक्ृत स्त्ाहा ॥ कर दु 
इन प्रत्यक मन्त्रों स एक २ वार आइति प्रज्वलित अझे म छोड़े पश्चात्‌ थाली अथवा भूमि 
में पत्ता रख के पूर्व दिशादि ऋमानुसार यथाक्रम .इन मन्त्रो ख भाग रकखेः-- 
झं सातुगायेनद्राय नम? । सानुगाय यमाय नमः । सालुगाय वरुणाय नमः । साचुगाय सो- 
माय नम; । मरुद्भ्यो नमः । अद्म्यो नमः | वनस्पतिभ्यो नमः । श्रियं नमः । मद्रकाल्यै नम! । 
ब्रह्मपतये नमः । वास्तुपतये नस! । बिश्वेम्या देवेभ्यां नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । नङ्क 
ऽ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः । सवात्मभूतये नम! ॥ | 
इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा आसि मं छोड़ देचे । इसके 
अनन्तर लवणान्न अथोत्‌ दाल, भात, शाऊ, रोटी आदि लेकर छः भाग भूमि में धरे । इसमें प्रमाण: 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । वायसानां कृमीणां च शनकैनियेपेझुवि ॥ 
2 डक मनु० [ २ । &२ ] 

_ इस मक़ार “श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपग्थ्यो नमः, पापरागिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, 
कामस्या नमः” धरफर पश्चात्‌ किसी दुखी, वुझुज्चत प्राणी अथवा कुत्ते कौचे आदि को देवे । यहां नमः 
शब्द का अथ अन्न अर्थात्‌ कुत्त, पापी, चांडाल, पापरागी, कोव और कृमि अर्थात्‌ चाटी आदि को. 
अन्न दूना यद्द-मनुरुह्ठाते आदि की [वायि है। हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्य वायु का 
शुद्ध होना और जा अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपक्कार कर देना ॥ 

. सव पांचवीं अतियिसवा-आतायि उसको कहते हें कि जिसकी कोई [तायि निश्चित न हो 
अधात्‌ अकस्मात्‌ घामिक, सत्योऽदेशक, सव के उपकारार्थं सर्वत्र घूमने वाला पूणैबिद्वान्‌, परमयोगी, 
er क ब 
उसको प्रसन्न करे | प धात्‌ सत्सङ्ग कर हक कम Ll से कल । तु 
जन एज उपदेशा ब अब हर न ज्ञान आदि जिनसे धमे, अर्थ, काम आर मोक्ष | 
त दंग इक न कर आर अपना चाल चलन भी उनके सदुपदेशाउुसार | 

स्थ आर राजादि भी आतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं परन्तु 


p पणि ~ हि 6 टर मा हि 4 405 
रापाएडना बिकमस्थाच्‌ बेडालहाचिकान्‌ शठान्‌ । हैतुकान्‌ बकदचीश वा इमत्रेणापि नार्चगेद। क्‍ 
थे 6 वेद्निन्द | | सनु० [ ४ | ३० ] 

के का इ. एडी) अत नन्दक, वेद्विख्द आचरण करनेहार। ( विकस्य ) जो वदवि । 
पक ध्याभाषणादि युक्त जस विडाला छिप और स्थिर रहकर ताकता र फपट से मुषे | 
ह पया का मार अपना पेट भरता हवै वैसे जनों का नाम वेडालवृत्तिक ( शठ ) अर्थात्‌ ददी, | 
के आजकल के बेदी जाने ग औरों का कहा मानें नहीं ( दैतुक ) कुतकीं व्य वकनेवाले जैसे | 


क 


वेत्यत डो So दम नहा और जगत्‌ मिथ्या दै वेदादि शास्त्र और इश्वर भी कहि | 
र [ 0000. कवच ) नेत वक एक, पैर रहा जैपाक्रत्न॒स्थित के समान द्वोकए मट 


00 


चतुथेसमुढ्दास; ६% 


TR Ms NNR NARRATE 


| < ९ ९२ र. 3 ४. ~ 

. अच्छी के प्राण इरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वेसे आजकल के वैरागी और खाकी आदि 
दुराग्रही वेद्विरोधी ह पसो का सत्कार वाणीमात्र स भी न करना चाहिये । क्योंकि इनका सत्कार 
करने से ये चृद्धि को पाकर संसार को अधर्मयुक्त करते हैं । आप तो अचनति के काम करते ही हू 
परन्तु साथ मे सवक को भी अविद्यारुपी महासागर में इवो देते है । इन पांच!महाँयज्ञों का फल यह है 
कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धमे, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि | अझ्निद्दोत्र से वायु, 
ष्टि, जल की शुद्धि दाकर पुष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना अर्थात्‌ शुद्ध वायु का श्वासास्पशे 
-खान पान से आरोग्य, दुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के धमै, अर्थ, काम अहेर मोच का अनुष्ठान पूरा होना 
| इसीलिये इसको देवयश कहते है । पिठ्यज्ञ स जव माता पिता और ज्ञानी महत्माओं की सवा करेगा 
तब उसका ज्ञान बढ़ेगा । डसस सत्यासत्य का निणेय कर सत्य का अहण और असत्य. का त्याग करके 
“सुखी रहेगा | दूसरा कृतज्ञता अथात्‌ जैसी सेवा माता पिता और आचार्ये ने सन्तान और शिष्यां की 
की है उसका वदला देना उचित ही है | वलिवेश्वदेव का भी फल जो पूवं कह आये वही है । जवतक 
उत्तम अतिथि जगत्‌ में नहीं दोते तवतक उन्नति. भी नहीं होती उनके सव देशों में घूमने और सत्यो 
'पदेश करने से पाखण्ड की बृद्धि नहीं होती ओर सर्वत्र शहस्थों का सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति 
दती रहती ह ओर मलुष्यमात्र म एक ही धमे स्थिर रहता है । विना अतिथियों के सन्देद्दनिव॒त्ति नहीं 

डती सन्देहनिवुति के वैना दढ़ नि श्रय भी नहीं होता | शश्चय क विना खुख कहाँ! | 
ब्राक्षे मुह बुध्येत घमायौं चाबाचिन्तयेत्‌ । कायक्लेशं तन्मूलान्‌ वेदतत्वायपरेत् च ॥ 

॒ मनु० [ ४ । 8२] 
र रात्रि के चोथे प्रदर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य करके धर्म ओर अर्थ, 
शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे कभी अधर्म का आचरण न करे क्योंकि+-- 
नाधर्मश्चरितो लोके सब फलति गौरिव । शनैरातरचेमानस्तु कर्चुभलाति कृन्ताति ॥ 

मनु० | ४ । १७२] 
किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिल समय अधर्म करता है उसी समय 
फल भी नहीं हाता इसालिये अज्ञानी लोग अधरे से नहीं डरते तथापि निश्चय जानो कि वह अघमो- 

चरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूलो को काटता चला जाता है । इस ऋम से-- 

. अघमेणेधते तावत्ततो भद्राणि परयति | - ततः सपत्माञ्जयाति समूलस्दु विनश्यति ॥ 

| मनु० [ ४। १७४ | 
जय अधर्मात्मा मजुष्य धमे की मयोदा छोड़ ( जेस तालाब के वं को तोड़ जल चारों ओर 
` फैल जाता हे चैले ) मिथ्यामाषण, कपड, पाखण्ड अर्थात्‌ रचा करनेवाले वेदों का खएडन और विश्वास- 
 चातादि कमो से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता हैं, पश्यात्‌ धनादि. पेश्वये से खान, पान, वस्त्र, 
` आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है अन्याय से शञ्ओं को भी जीतता दै पश्चात्‌. 
_ शात्र नए दो जाता है जैसे जड़ काटा हुआ वृत्त नए दो जाता है वेले अधर्मो नए भ्रष्ट दो जाता दै ॥ | 
सत्यधमायईत्तेबु शोचे चेवारमेत्सदा । शिष्यांश्च शिष्याद्वमेण वाग्बाहृद्रसयतः ॥ 
: मचु० [ ४ । १७५०] 
॥ जो [ विद्वान्‌ ] वेदोक्त सत्य धमे अथात्‌, पत्षपातरादित दोकर सत्य के ग्रदण और असत्य 
! ba डि न्यायरूप वेदोक्त घमोदि आये अर्यात्‌ घै में चलते हुए के समान घमे से शिष्यो को 
| "शचा किया करे॥ ह दी 
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nt ”) 


सत्याशेप्र काश; 


अत्विक्पुरोहिताचा्यैरमाठुलातियिसंभितेः । बालद॒द्धातुरवैंधैज्ञोतिसम्बस्धिवान्धवे! ॥ १॥| | 
न समाचरेत ॥ २॥ | 

।मिर्शरोत्रा पुत्रेण मायया । दुहित्रा दासवर्गेण एववा 
मातापितृभ्यां यामं णु (5 । १७० । १८ 

रोहि चाल चलन को 

त्वक) यज्ञ का करनद्दारा ( पुरोहित ) खदा उत्तम शिकार 
झाचायं विचा सा ( मातुल ) मामा (अतिथि ) अर्थात्‌ जिसकी कोई आगे जाने क्ष 
स तिथि न हो ( सिक ) अपन आंभ्रत ( चाल) वालक (वुद्ध ) बुड्ढा ( आतुर ) पीत 
(वैद्य ) आयुर्वेद का ज्ञाता ( शाति ) स्वणोत्र वा स्ववणस्थ ( सम्बन्धी ) श्वशुर आदि ( बान्धव) 
मित्र ॥ १॥ (माता ) माता (पिता ) पिता (यामी ) बद्दिन ( ग्राता ) भाई ( आयो ) खी ( दुता) 7. 
पुची और सेवक लोगों से विवाद अथात्‌ विरुद्ध लड़ाई बखेडा कभी न करे ॥ २॥ 
` अतपास्वनघीयान! प्रतिग्रहरुचिर्द्रिज; | अम्मस्यरमप्लवेनेव सह तेनेव मज्जति॥ मनु 40१४ 
पुक ( अतपाः ) बरह्मचय्ये सत्यभाषणादि तपरादेत दूसरा ( अनधीयानः ) विना पढ़ा इश्न 
तीसरा ( प्रतिप्रदरुचिः ) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान लेनेवाला ये तीनों पत्थर की नोका से समुर 
में तरे के समान अपने दुष्ट कमों के साथ ही डुःखसागर में इवते दैं। वे तो डूचते दी हें 
दाताओं को साथ डुबा लेते दे 
त्रिप्वप्येतेपु( दत्त हि विधिनाप्याजत घनस्‌। दातुमंवत्यनथाय परत्राद्‌। तुरेव च ॥ मनु०४।१४) 
जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना दै द्द दान दाता का नाश इसी जन्म श | 
लेनेवाले का नाश परजन्म में करता दे ॥ जो वे ऐसे हों तो क्या दो FE 


यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ । तथा निम्रञ्ञतोऽघस्तादज्ञौ दातृग्रतीच्डको ॥ | ` 
म्हून [ ४। २६४ ] ह 5 

जैसे पत्थर की नोका में बैठ के जल में: तरनेवाला इव जाता दै ।चेसे अज्ञानी दाता 

ग्र्वीता दोनो अधोगति अर्थात्‌ दुःख को प्राप्त होते हें ॥ F 


पाखण्डियां के लक्षण । ॒ EF 
घमध्वजी सदालुन्धश्चान्मिको लोकदम्मकः । पेडालव्ातिको ज्ञेगों हितः सवामिसन्धक | 
अधादाश्नष्कूदक। स्वाधसाधनतत्पर; । शठो मिथ्याविरीतश्च चकत्रतचरो' दिज) ॥ ९ ॥ 


मनु० [ ४। १६५ । १४६] 
( चमेध्वजी ) चम कुछ भी न करे परन्तु धमे के नाम से लोगों को ठगे ( सदालुब्धः ) 
. “खाम से युक्त ( छाशिकः ) कपरी ( लोकदस्भकः ) संसारी मनुष्य के सामने अपनी बड़ाई फे 
, मारा करे (र; ) प्राण्या का घातक अन्य से वैरबुद्धि रखनेवाला ( सर्वामिसन्धकः ) सब * 
आर दुरो से भी मेल रक्खे उसको वडालंघ्रतिक अर्था विडाल के समान घुते ओर नीच सममो | 
९ अधादष्टि; ) कत्त के लिये नीचे दृष्टि रक्खे ( नेष्क्ातिकः ) इष्यक किसी ने डस का पैसा मर 
हित किया द्दो तो क बदला प्राण तक को तत्पर रहै ( स्वार्थसाधन० ) चाहें कपट 
घात क्या न हा अपना प्रयोजन साधने में चतुर ( शठः ) चाह आपनी चात 
, परग्तु इउ कभी न घोहे(( मिहानितीता/)ूर मूर'ऊपरुसे' शीकत र्प्तेष और साधुता हो 


5 


है 


॥ 
| 
| 


भ ६७ 


॥ ( वकव्रत ) बशुले के समान नीच समझो पेस २ लक्षणों वाले पाखण्डी होते हैं उनका विश्वास चा 
| सेबा कभी न करें ॥ 
है धर शने) सब्चिनुयाद्‌ वल्मीकामेव पुत्तिकाः । परलोकसहायाये सवभूतान्यपीडयन्‌ ॥ १॥ 
नात्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रदारं न ज्ञातिधमस्तिष्ठति केवल) ॥ २॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते | एकोनुशुङ्क्ने सुक्ृतमेक एव च दुष्कृतस्‌ ॥ २ ॥ 
| सुऽ [ ४ । २३८-२४० |] 
एक; पापानि कुरुते फलं शुङक्ने भंदाजनः । सोङ्ारो विग्रच्यन्ते क्तो दोपेण लिप्यते ॥४॥ ` 
[ महाभारते उद्योगप० प्रजागरपँ” ॥ अ० ३२] 
म शु्ीरपुतमृञ्य काषठलोष्ठसम चितौ । विशुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमबुगच्छति ॥५॥ 
| क सनु० { ५ । २४१ ] 
। र और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात्‌ दीमक चल्मौक अर्थात्‌ चाँमी को बनाती 
:| है चैले सब भूतो को पीड़ा न देकर परलोक अथोत्‌ परजन्म के खुखाथे धीरे २ धमे का संचय करे॥१॥ 
| क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न खरी न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु पक घमे दी 
| सद्यायक दोता है ॥ २॥ देखिये अके शा ही जीव जन्म आर मरण का मास दोता, पक दी धमे का फल 
|| जो सुख ओर अधमे का जो दुःखरूप फल उसको भोगता है ॥ ३॥ यह भी समभ लो कि कुम्ब में 
| एक पुरुष पाप करके पदार्थ लात। दै और महाजन अथात्‌ सव कुटुम्ब उसका भागता दद मोगनेवाले 
॥ द्ोषभागी नहीँ होते किन्तु अधर्म का कत्ती दी दोप का भागी होता है॥४॥ जव कोई किसी का 
सम्बन्धी मर जाता है उसको मट्टी के डेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बन्धुवग विशुल होकर 
। चले जाते हैं. कोई उसके साथ जानेवाला नहीं दोता किन्तु एक धमे ही उसका सङ्गी दोता है ॥ ५॥ 
तस्माद सहायाये नित्यं सश्िनुयाच्छने। । धर्म्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरय्‌ ॥ १ ॥ 
¦ .. धर्मप्रधाने पुरुषं तपसा इतकिल्विषप्‌ । परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणस्‌ ॥ २ ॥ 
Fe मनु० [ ४ । २४२ | २४३ |] 
उस हेतु से परलोक अथात्‌ परजन्म में खुज आर जन्म कें सहायाथ नित्य धर्म का सञ्चय 
| सोरे २ करता जाय क्योंकि धमै ही के सदाय से बड़े २ ठुस्तर ढुःखसागर को जीव तर सकता दे ॥१॥ 
ह {किन्तु जो पुरुष घमै ही को प्रधान समरता जिसका धमै के अजुष्ठान से कत्तव्य पाप दूर होगया उसको 
!। अ्काशस्वरूप और आकाश जिसका शरीरवत्‌ दें उस परलोक अर्थात्‌ परमदर्शनीय परमात्मा को.घमे 
| हो शीघ्र प्राप्त कराता है ॥ ५ ॥ इसालियेः- पकड पय 
| हढकारी मदुदन्तः कूराचरैरसंवसन्‌ । अहितो दमदानाम्यां जयेत्स्व्ग तथाब्रतः॥ १ । ॥ 
_ व्वाच्यर्था नियताः संवे चाङमूजा बाखिनि$भृताई । तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सवेस्तेयक्षलरः॥ २॥ 
| आचाराज्ञभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । आचाराद्वनमचय्यमाचारो इन्त्यलच्षणस्‌ ॥ ३॥ 
क. i मनु० [ ४। २४६। १५६] | 
{| सदा का, कोमल स्वभाव, जितेऱ्द्रिय, दिंसक, कूर ढुष्टाचारी पुरुषो से पृथक रदनेद्दारा, 
॥| ` चमौत्मा मन को जीत और विद्यादि दान से सुख को प्रात दोवे ॥ १॥ परन्तु यद्द भी ध्यान में रक्ष 
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से के... कर इक 
सर पे भारत होते हैं वह वाणी ही उनका 
कि जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात्‌ व्यवहार जार ॐ [त्‌ मिथ्याम 
गते हैं उस वाणी को जो चोरता अथात्‌ मिथ्याभाषण करता है र्‌ 


७५ 
बाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध द MT करता है 
सव चोरी आदि पापों का करनेवाला ह्वै॥२॥ इसलिये मिथ्याभाषणादिरूप अधमे को छोड़ जो ै 
चार अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य जितन्द्रियता से पू आयु ओर घमांचार से उत्तम रजा त. । शाय घन को 


चे ७०, 
)ै Cs =्ज्च्चताः डस्य _ 
होता है तथा जो घमोचार में वत्तकर डुए लक्षणा का नाश करता ह आचरण को सर्‌ 


किया करे॥ क्योंकि _ -- क Mee “4: 
दुराचारो हि पुरुषो लाक भति निन्दितः | दुःखमामी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेच च ॥ 
| : मनु० | ४। १५७] 


जो दुष्टाचारी पुरुष है बह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त दुःखभागी और 
हीरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पायु का भी भोगनेहारा होता है । इसलिये ऐसा प्रयत्न कुरेज- 
यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वजयेत्‌ । यध्यदात्मवर्श तु स्यात्तत्तस्सवेत यरनतः ॥ १ ॥ 
° 2 Q श्र ~ ° 
सुवै परवशं दुःखं सबमात्मवशं सुखम्‌ । एताईद्यात्समासेन लक्षण सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ 
सनु० [ ४ । १५६ । ११० | 
~ 6 ७९ ७ ७५ 9२, ~ न ९: प 
जो २ पराधीन कम हो उस २ का प्रयंत्न स त्याग आर जो २ स्वाधीन कम दा {उख २ का 
अयत्न के साथ सेवन करे ॥ १॥ क्योकि जो २ पराधीनता दै ब २ सब छुःख ओर जो २ ७ 
है वह २ सव सुख यही सेच्चप से सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥ २॥ परन्तु जो पक दूसेर 
के आधीन काम है वद २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के 
आधीन व्यवद्ार। अर्थात्‌ स्त्री पुरुष का ओर पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण डालुकूल रहना व्यमि 
चार वा विराध कभी न करना पुरुष की आज्ञानुकुल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के 
' आधान रहना ढुए व्यसन म फसने से एक दूसरे को रोकना अथोत्‌ यही निश्चय जानना । जव विवाइ 
होवे तव स्त्री के साथ उुरुष आर पुरुष क साथ.स्त्री विक चुकी अर्थात्‌ जो स्त्री ओर पुरुष के 
हाव, बा नखाराखाग्रपयन्त जा कुछ ह वह वीयादि एक दूसरे के आधीन होजाता दै । सत्री वा पुरुष प्रस 
चता के चिना कोइ भी व्यवद्दार न करें। इन में बड़े अप्रियकारक व्यभिचार, वेश्या, परणुरुषगमनादि 
के दै इन का छाइ के अपन पति क साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा असन्न रहें । जो बराह 
और SB नम पढ़ान तथा खुशिक्चिता स्त्री लड़कियों को पढ्वि नानाविध उपदेश 
सत्कार करने योग्य देवी खस्न सती का पूजनीय देव पाते और पुरुष की पूजनीय अर्थात्‌ 
को लिए ओर नमक ६ | जवतक शुरुकुल में रहें तबतक माता पिता के . समान अध्यापकों 
अपने सन्तानो के स NR 
अध्यापिका कैसे हने चाहिय. मान शिष्यां को समझें । पढ़ानेहारे अध्यापक 
. आत्मज्ञान समारम्मरितितिचा धरि प नापकपैन्ति 2. 
re "मातिति घमनित्यता। यमा नापकषैन्ति स बै पण्डित उच्यते॥ १॥ 
RN स्तक; अदान एतत्पणिडतलच्ञणब्र ॥ २ 
|च विजानाति चिर शृणोति, विज्ञाय चा भजते 
ह, का धा भते न कामात्‌। 
` नग्राप्यमभिवार््यन्त नष्ट नेषन त RFE Rr. 8 |! 
“0 चातु | आपत्सु च न पुश्चान्ति नरा। पण्डितबुद्धयः ॥४॥। 
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ध्द क्‍ 
थात्‌ 


चतुथसमुन्नास! ६६. 


प्रवृत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । आशु ग्रन्थस्य वक्का च य) स पण्डित उच्यते ॥ ५॥ 
५ न oe ¢ ~ 
| शुं प्रज्ञानुग यस्य प्रज्ञा चत्र शुतादुगा । असंमिन्नायमर्याद्‌ः पण्डिताख्यां लमेत सः ॥ ६ ॥ 
ये सव महाभारत उद्योगपवं विदुरप्रजागर [ अध्याय ३२ | के र्लोक हें । | 


अर्थ-जिसको आत्मक्षान सम्यक आरम्भ अथीत्‌ जो निकम्मा आलसी कभी न रहे, सुख, 
दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में षं शोक कभी न करे, घमे ही में नित्य निश्चित रहै, 
जिसके मन को उत्तम २ पदार्थ अथात्‌ विषय सम्बन्धी वस्तु आकषेण न कर सके बद्दी पण्डित कद्दाता 
र ॥ १॥ सदा धर्मयुक्त कों का सेवन, अधर्मेयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर, चेद, सत्याचार की निन्दा 
“न करनेद्दाए, इश्वर आदि में अत्यन्त थद्धालु हो यद्दी पण्डित का कर्सम्याकर्चञच्य कमै है॥ २॥ जो 
कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत कालपर्य्यन्त शां को पढ़े, सुने और - विचारे, जो : 
कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिये कोई काम न करे, विना पूछे वा विना . 
योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ मै सम्मति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित दोना चाहिये॥ ३ ॥ जो प्रा. 
के अयोग्य की इच्छा कभी न करे नए हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपरकाल में मोह को न प्राप्त | 
अथोत्‌ व्याकुल न हो वही बुद्धिमान्‌ पण्डित है ॥ ४॥ जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के 
करने में आतिनिपुण, विचित्र, शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य तर्क और स्मातिमान्‌ ग्रन्थों के - . 
यथार्थे अथे का शीघ्र वक्ता हो वद्दी पण्डित कद्दाता है ॥ ५॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुः. 
कूल और जिसका अवण बुद्धि के अनुसार हो जो कभी आर्य अथीत्‌ श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषो की मयादा | 
का छेदून न करे बद्दी पाडत संज्ञा को प्राप्त दोवे ॥ ६॥ जहां ऐसे पेसे स्त्री पुरुष पढ़ानेवाले होते हैं वहां - 
' ) विद्या धमे और उत्तमाचार की शादे होकर प्रातिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है। पढ़ने में अयोग्य | 
और भूखे के लच्तणः- ॥ F [ | 
ञ्र हक ७ Q 0० ॥ कक 
श्रुतश्च समुन्नद्वो दरिद्रथ महामना। । अथोयाञ्कमणा प्रेप्सुमूढ इत्युच्यते बुघैः ॥ १ ॥ 
अनाहूत? प्रविशाते हपृष्टो बहू मापते अविश्वस्ते बिश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २॥ 
ट ये श्लोक मी महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर [ अध्याय ३२: ] के हैं । . 
अर्थ-जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीव घमण्डी दरिद्र होकर बड़े २ मनोरथ 
विना कम से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला दो उसी को बुद्धिमान लोग सूढ़ कहते 
६॥ १॥ जो विना बुलाये सभा व किसी के घर में प्रविए दो । उच्च आसन पर बैठना चाहे, चिना पूछे 
| सभा मे बहुतसा बके, विश्वास के अयोग्य वस्तु वां मनुष्य में विश्वास करे चद्दी मूढ और सब मनुष्यों 
| म नाच मजुष्य कहाता है ॥ २॥ जद्दां पेसे पुरुष अध्यापक, डपदेशक, शुरु और माननीय होते हैं वहां 
हरिया; अधसे, सभ्यता, कलह, विरोध ओर फूट बढ़ के दुःख हटी बढ़ जाता ह । अब विद्यार्थियों 
आलस्यं मदमोहों च चापलं गोष्ठिरेव च । स्तब्धता चाभिमानित्वं तंथापत्यागित्रमेव च । 
एते बै सप्त दोषाः स्युः सदा बिद्यार्थिना सताः ॥ १॥ 
| धखार्यिनः इतो विया इतो विद्यार्थिनः सु्वम्‌। सुद्ञायी वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी बा र बजेत्सुखस्‌ ॥२॥ 


७ भी जागर [ अध्याय २६.) केलत हैं, [००० गत कि eGangotri 
(४ | 0 | ० ॥ 


prt 


जिरे 


न 


हे काशः 
र लत्यार्थप्रकाश: 


: उ फायल क 
सरीर और वुद्धि मै जड़ता, नशा, मो किसी वस्तु म फैंसाबर, 
चपलता और इधर उधर को व्यर्थ कथा करना सुनन, पढ़ते पढ़ाते रक जाना, छ कम अत्यागी 
हाना ये सात दोष विद्यार्थियों म हात है ॥ १॥ ज्ञा एस हैं उनको विद्या कभ शशा राती ॥ सुख भोग 
की इच्छा करने वाले को विद्या कहां ! आर विद्या पढ़नवाले का खुल कदा क्याकि विषयसुखाथ 
विद्या को और विद्यार्थी विषयसुख को छोड्‌ द्‌ ॥ २॥ पस के चिना विद्या कभी नहीं हो सकती और 
ऐसे को विद्या होती दैः ० &7 2 

सत्ये रतानां सततं दान्तानामूध्वरतसाम्‌ । व्रझचय दहद्रा नन्‌ सबंपापान्टुपासितम ॥ ` 
जिनान्द्रिय और जिनका वीर्य 'अघःस्खालित कभी न हो उन्ही; 


जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जता" गन | 
का ब्रह्मचर्य सच्चा और व ही विद्वान्‌ हात हैं ॥ १ ॥ इसालय खभ लच्तणयुक्त अध्यापक ओर विद्या 


थियो को होना चादविये । अध्यापक लाग ऐसा यत्न किया कर जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्य, 
मानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितन्द्रियता, सुशीलतादि शभगुणयुक्क शरीर आर आत्मा का पूणे वल बढ़ 
के समग्र चेदादि शास्त्रों म विद्वान्‌ हों सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में ओर विद्या पढ़ाने में चष्टा किया 
करें। ओर विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढ़नह्वारों म प्रम, विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा 
पुरुषार्थ करे जिससे पूर विद्या, पूण आयु. परिपूर्ण धर्म ओर पुरुषार्थं करना आज्ञाय इत्यादि ब्राह्मण 
चणो के काम हैं। क्षात्रियों का कम्म राजधर्म में कहग । [ चेशयों के कर्म ब्रह्मचयादि स चेदादि विद्या] 
पढ़ [ विवाद करके ] देशों को भाषा, नाना प्रकार क व्यापार की रात, उनके भाव जानना, बचना 
खरोद्ना, दवीपद्वीपान्तर में जाना आना, लाभार्थं काम का आरम्भ करना, पशुपालन ओर खेती का 
उन्नति चतुराई से करनी करानी, धन का बढ़ाना, विद्या आर धर्म की उन्नति में व्यय करना, सत्यवारी, 
निष्कपटौं होकर सत्यता स सब व्यवहार करना, सब वस्तुओं की रक्षा एसी करनी जिससे कोई नए 
न होने पावे। शद्र सब सवाओं में चतुर, पाकविद्या में निपुण, अतिग्रेम से द्विजो को सवा ओर उन्ह 
स अपना उपजीविका करे और द्विज लोग इसके खान, पान, वस्त्र, स्थान, विवाद्दादि में जो कुछ व्यय 
हो सब कुछ दव । अथवा मालिक कर देवं । चारों वणां का परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, 
दुःख, हानि, लाभ में ऐकमत्य रहकर राज्य ओर प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का व्यय 
रहना स्त्री आर पुरुष का वियोग कमी न दोना चाहिय क्योंकि 

पानं दुजनसंपगः पत्या च विरहाऽटनम्‌ । स्वप्नान्यगेहवासश्च नःरीसन्द्षणानि षट्‌| 

मनु० [ &। १३ ] 


मद्य भांग आदि मादक द्रव्या का पाना, दुए पुरुषों का सङ्ग, पतिचियाग, अकेली जहां त 


७ 
अथ-( आलस्य ) अथात्‌ 


हा चदसतयानः, स्यादूगतमत्यापेतपि बा, | फोतमवेत.अद्गो;सा जन, संस्कारमहति हु क्‍ 
| मनु० [ 8) १७६] . | 


', खतुर्थसमुझ्ास; * ७१ 


0 न तत त न र TN ४999 
जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रदणमात्र संस्कारः हुआ हो और संयोग न हुआ हो अर्थात्‌ 
अत्षतयोनि जी और अक्षतवीय पुरुष हो उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनरविवाद्द दोना चाहिये 

जड he क्ष्तः he नें ~ ल्ड 

किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णो में क्षतय॥ स्ती ज्ञतवीये पुरुष का पुनर्विवाद्द न होना चाहिये। 
(प्रश्न ) पुनर्विवाद में क्या दोप दे £ ( उत्तर ) ( पिला ) स्त्री पुरुष मे प्रेम न्यून दोना क्योंकि जब 
वादे तब पुरुष को खी और खी को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सम्वन्ध कर ले ( दूसरा ) जब 
स्त्री वा पुरुष पाते व स्त्री के मरने के पश्चात्‌ दूसरा विवाद करना चाददे तब प्रथम स्त्री वा पूवे पति के 
पदार्थों को उड़ा लेजाना और उनके कुडस्ब बालों का उनसे झगड़ा करना ( तीसरा ) बडुतसे भद्रकुल 
का नाम वा चिह भी न रद्द कर उसके पदार्थ छिन्न ।भेन्न द्ोजान। ( चौथा ) पतिमत और स्त्रीव्रत चमे 
नए दोना इत्यादि दोषों के अर्थं (द्विजं में पुनाचेवाद वा अनेक विवाद कभी न दोना चाद्दिये । ( प्रश्न ) 
जब वंशच्छेद्न दो जाय तब भी उसका कुल नए दोजायगा ओर स्त्री पुरुष व्यभिचारा(दे कमे कर के गभे- 
, पावनादि बहुत दुष्ट कर्मे करेगे इसलिये पुनर्विवाद्द दोना अच्छा दद (उत्तर) नहीं २ क्योंकि जो स्त्री 
पुरुष ब्रह्मचर्यं में स्थित रना चाइँ तो कोई भी उपद्रव च दोगा ओर जो कुल की परम्परा रखने के 
लिये किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद खे लेंगे उससे कुल चलेगा और व्यभिचार भी न द्दोगा 
ओर जो ब्रह्मचर्य न रख सकें तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करलं ( प्रश्न ) पुनविवाद ओर नियोग 
में क्या भेद दै ? ( उत्तर ) ( पदिला ) जैसे विवाह करने में कन्या अपने पेता का घर छोड़ पति के 
घर को प्राप्त द्दोती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नद्दी रइता आर विधवा स्त्री उसी विवाद्दित पति 
के घर में रद्दती है। ( दूसरा ).उखी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवादित पाते के दायभागी होते 
| हँ । और विधवा स्त्री के लड़के वीयेदाता के न पुत्र कदल्लते न उसका गोत्र होता न उसका : स्वत्व 
उन लड़कों पर रद्दता किन्तु चे सुतपति के पुत्र बजते, उसी का गोत्र रइता और उसी के पदार्थों के 
दायभागी होकर उसी घर में रहते दँ । ( तीसरा ) विवादित स्त्री परण को परस्पर सेबा और पालन 
` करना अवश्य है आर नियुक्त खी पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नदी रददता। ( चाथा ) विवादित स्त्री 
पुरुष का सम्बन्ध मरणपयेन्त रहता और नियुक्त खो एरुष का कार्थ के पश्चात्‌ छूट जाता. दै। 
( पांचवां ) विवादित स्त्री पुष आपस में शुद्द के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते ओर 
नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ घर के काम किया करते दं ( प्रशन ) विवाद ओर नियोग के नियम पकस 
हैं वा प्रथक २? ( उत्तर ) कुछ थोडासा भेव ८ जितने पूर्व कद आय ओर यद्व कि विवादित स्त्री पुरुष 
एक पाते और एक ही स्त्री मिल के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते दै और नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा 
चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति नहीं कर सकते अर्थात्‌ जैसा कुमार कुमारी-द्वी का विवाद दोता दे वैसे 
जिसकी स्त्री वा पुरुष मर जाता दै उन्हीं का नियोग दोता दे कुमार कुमारी का नहीं। अखे विवादित 
सत्री पुरुष सदा सङ्ग में रहते हैं बैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवद्दार नहीं किन्तु दिना ऋतुदान के समय 
एकन्र न हो जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गभे रदे उसी दिन खे स्ञी पुरुष का सस्ब- 
न्ध छूट जाय । और जो पुरुष अपने लिये करे तो भी/ दूसरे गर्म रहने से सम्बन्ध छूट जाय । परन्तु 
वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पय्यैन्त उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देचे | ऐसे एक 


विधवा स्त्री दो अपने लिये और दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुं के लिये सन्तान कर सकती और एक 
सृतस्त्रीक पुरुष भी दो अपने (सये ओर दो २ अन्य « चा< विधवा» के लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता | 


| -है ऐसे मिलाकर दश २ सन्तानोत्पत्त की आशयेन ५ |) “६ - 
इमां त्विन्द्र मीढवः सुपत्रा सभगा ७छु। ९० (वां पत्रानाधादई पपमेकाद्शं कथि ॥ 
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_ह्वत्याथभ्रेकारा | 

४ (मीदव, इन्द्र ) वीर्य लिंचने में समथै पेशर्ययुक्त पुरुष तू इस विवादित स्त्री चा बिर 
स्त्रियों को भरपुर और सौमाग्ययुक्त कर विवाद्दित स्त्री में दृश.पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारदवा र 
को मान | दै स्त्री ! तू भी विवादित एदुष बा नियुक्त पुरुषों से दृश सन्तान उत्पन्न कर और “यार! 
पति को समम । इस षेद की आशा से: ब्राह्मण च्तजिय और घेश्यवणस्थ स्त्री और पुरुष दृश ह| 
सन्तान से अधिक उत्पन्न न करे । क्‍योंकि अधिक करने से सन्तान: निर्वल, निद्े्धि, अल्पायु हो| 
हैं. और स्त्री तथा पुरुष भी निबेल, अरपायु और रोगी होकर वृद्धावस्था म बहुतसे दुःख पाते है| 
(प्र) यद नियोग की बात व्यामचार के समान दीखती है ( उत्तर ) जैले विना विवाद्दितों का 
चार होता है वैसे बिता नियुक्को का व्यामेंचार कदाता है । इससे यह सिद हुआ कि जैसा नियम घ 
बिवाद होने-पर व्यभिचार नहीं कदाता तो नियमपूर्वक नियोग होने स व्याभेचार न कदचेगा । जैसे... 
: दूसरे-की कन्या का दूसरे फे कुमाए के साथ शाख्रोक विविपूर्वेक विवाद होने पर समागम में र 

* -रचा-पाप-ज्जा नहीं होती बैते ही वेद्शास्तरोक्त नियोग में ब्याभेचार पाप लज्जा न मानना चाहिये 

« (प्रश्न ) दै तो ठीक, परन्तु यद्द वेश्या के 'सदश कमै, दीखता है। (उत्तर) नहीं, क्योंकि. वेश्या , 

समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई - नियम नदीं दै और नियोग में विवा के समान नियर 

जैसे दूसरे को लड़की. देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपूर्वेक लज्जा नहीं होती वैसे ६ 

. नियोग.मे-मीःन होनी चाहिये । क्या जो व्यभिचारो पुरुप वा स्त्री होते हैं वे विवाद होने पर भी कुका 

से बचते दै? ( प्रश्न ) दमको नियोग-की बात में पाप मालूम पड़ता है ( उत्तर ) जो नियोग की बात 
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में.पाप मानते दो तो विवाह में पाप क्यो नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में दै क्याके ई 
गदिमा ४ रह क्या।के इशर 
सखष्टिकमानु कूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक -व्यवद्ाए सक: ही नहीं सकता, सिव/य वे राग्यवान्‌ पूणवि 
योगियों क! क्या गर्मपातनरूप अूणदस्या और विववा स्त्री झरे मतकसत्री पुरुषों के महान्ता 
“को रा पाप नहीं गिनते दो क्योंकि अबतक बे यवावस्था में हैँ मन में सन्तानोत्पत्ति और विषय की य 
* होनेवालों को किसी. राज्यव्यवहार वा जातिव्यवद्दार से रुकावट होने से गुप्त २ कुकम बुरी चाल ऐ 
होते रहते र करो १ ख गुप्त ९ कुकम बुर चाल 
5 क [नार और कुकर्म के रोकने का एक यदी श्रेष्ठ उपाय दे कि जो जितेन्द्रिय र 
Sd चा नियोग भी न करें तो ठीक है। परन्तु जो ऐसे नहीं है उनका विवाह और आएपत्कार 
की पियो हो ह ड व्याभिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मतु 
ह ६६ सध जाता । शीय दुख्यो से क्याम सवी आर 
पुरुषों को सन्ताप ओर: गर्भ ६22 खि गनि कुकम, उत्तम कुल में कलक, चंश का उच्छेद, सी 
ECC Cowie trot निया मे 
र्‌ प्रसिद्ध थ १ अशन ) योग म॑ क्या २ बात. होनी चादिये ! ( उत्तर.) जैसे 
क ते न नियोग, जिस प्रकार विवाह में. भद्र पुरुषां की. अलग जे प्रसिद्धि, से विवाह, होती १ 
है वेले नियोग में-भी को डक ते झर कन्या वर की प्रसन्नता द] 
. सामने पुरुष का नियोग होना दो. तब अपने कुम्ब में | 
Ce [प्रकट करें कि ] इम दोनों नियोग. सन्तानोत्प प 
, पूरा होगा तब दम संयोग न के [. सन्तानोत्पसि के लिये करते हैं । जब नियोग का | 
न रा दम सयोग न करेंगे। जो अन्यथा करें तो पापी और जाति | १० | 
 महीते-२ में एकवार गर्भावान का काम कर, गर्भ रहे पश्च र शावा हाण न 
>निषेग प होना चाहे वा ग पक बे परवत प रहेंगे। ( म) 
 इत्तम वणल्थ पुरुष के साथ अर्थात देऽ री ५, थि भी १ :( उत्तर ) अपने वर्ण में वा ख Bi 
और प्राह्मय के णी त्‌ वेश्या स्त्री वैश्य, क्षत्रेय और त 
Sp h साथ, ब्राह्मी ब्राह्मण के साथ नियोग कर ब्राहाण के साथ, चात्रिया च| 
 शशवाउत्तम व का चादविये अपने से नाचे फे घ कर सकती दै । इसका तात्पय्यं यद्व दै कि “| 
95:4७ - CC-0. Jangamwadi के, पे, का. तादी.) सजी, और पुरुष कौ सूष्ठि का ( 
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"जजन है कि धर्म से अर्थात्‌ वेदोक्त रीति से विवाद चा नियोग से सन्तानातपा्े करना (प्रश्न 
पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है क्योकि वद दूसरा विवाह करेगा? ( उत्तर ) दम 
लिख आये दे द्विजों में स्री ओर पुरुष का एक ही वार विवाद होना बेदादि शात्नों में लिखा है, द्वितीयवार 
नहीं । कुमार और कुमारी का ही विवाद होने में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और 
| कुमारी खी के साथ सृतस्त्रीक पुरुष के विवाह होने में अन्याय अथात्‌ अघमे है। जैसे विधवा स्त्री के 
` साथ पुरुष विवाद नहीं किया चाहता वैले ही विवाह आर स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ 
| बिवाह करने को इच्छा कुमारी भी न करेगी। जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या 
_ और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष ओर स्त्री को नियोग करने की 
| आवश्यकता होगी । और यही धमै है कि जेले के साथ वेले दी का सम्बन्ध होना चाहिये ( प्रश्‍न) 
| असे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वेले नियोग में प्रमाण है वा नहीं, ( उत्तर ) इस विषय में 
` बहुत प्रमाण दे देखो और झुनो+-- - 
|  कुहस्वहोषा कुद्द वस्तोरश्चिना कुहाभिपित्व करतः कुहोषतुः । को वाँ शयुत्रा विधवेव देवर 
परयै न योषां कुरुते सधस्थ था ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० ४० | मैं० २॥ 

उदीष्बे नायेभिजीवलोकं ग॒तासुमेतञ्ुप॑ शेष एद्टि । हस्तप्राभस्य दिधिषोस्तवेदै पत्युंगेनित्व- 
ममि से बंभूथ ॥ ऋ० ॥ में० १० | घू० १८। म्‌ ८॥ 

हे ( अश्विना ) स्त्री पुरुषो ! जेसे ( देवरं विघवेव ) देवर को विधवा और ( योषा मर्यन्न ) 
. घिवाहिता स्त्री अपने पति को ( सधस्थे) समान स्थान शाय्या में एकत्र होकर सन्तानोत्पत्ति को 
\ ( आ, करुते) सब प्रकार से उत्पन्न करती है वेसे तुम दोनों ख्री पुरुष ( कुहखिद्दोषा ) कहां रात्रि 
र (कुह वस्तः ) कहां दिन में वसे थे ? ( कुहदभिपित्वम्‌) कहां पदाथा की प्राप्ति ( करतः ) की ? 
ओर (कुद्दोषतु:) किस समय कहाँ वास करते थे ? ( को चां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कद्दां दै ? 
तथा कोन वा किस देश के रहनेवाले दो ? इससे यद सिद्ध हुआ कि देश विदेश में ज़ी पुरुष सङ्ग ही 
में रहे । ओर विवादित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्ग्री भी सन्तानोत्पात्ते कर 
लेवे ( प्रश्‍न ) यदि किसी का छोटा भाई हीन हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे! ( उत्तर ) 
. देवर के साथ परन्तु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझते दो वैसा नहीं देखो निरुक्त में-- | 


देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते ॥ नेरु० अ० ३ । खं० १५ ॥ 


ई देवर उसको! कहते हैं रे जा विधवा का दूसरा पति होता दै चांदे छोटा भाई वा बड़ा भाई 
अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम बणे वाला हो जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है! _ 
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/: | हे ( नारी) विधवे तू ( एत गत।सुम्‌ ) इस मरे हुए पाते को आशा छोड़ के ( शेषे ) बाक्री 
. पुरुषों में से ( अभि, जीवलोकम्‌ ) जीते हुए दूसरे पति को ( उपेद्दि ) प्राप्त दो और ( उर्दाष्चे ) इस 
बात का विचार ओर निश्चय रख कि जो ( हस्तग्रामस्य दियिषोः) तुझ विधवा के पुनः पाणिग्रइण 
, करनेवाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग दोगा तो ( इद्म्‌ ) यह ( जनित्वम्‌) जना हुआ 
_ बालक उसी नियुक्क ( पत्युः ) पाते का होगा ओर जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान 
(तव च होगा । ऐसे निश्चययुक्त ( अभि, सम्‌, बभूथ ) दो ओर नियुक्त, पुरुष भी इसी नियम का 
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अंदेवृध्न्यप॑तिध्नी देषिं शिवा पशुभ्य; सुयमा; सुवचो। । प्रजाती वीरइहेडकांमा सो 
मानि गाहेपत्य सपये ॥ अथवे० | काँ० १४ । अचु० २। मं० १८ ॥ 


और देवर को दुःख न देने वाली स्त्री तू ( इद्द) इस 
+ कक “0407 ५ करनेद्वारी ( खुयमाः i be मे नियम मच, 
Dd रूप और सर्व शास्त्र बिद्यायुक्त ( प्रजावती ) उत्तम पुत्र पात्राद्‌ ख सादत ( चीरसूः | 

रान को जनने ( देवुकामा ) देवर की कामना करने वाली ( स्योना ) और सुख देनेद्वारी पति 
देवरको ( पधि ) प्राप्त दोके ( इमम्‌) इस ( गाहपत्यम ) गृदस्थलस्बन्धी ( आग्निम्‌) अग्निदोष 
सपये ) सेवन किया कर ॥ £ 
वामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मबु [ ९ । ९६ .| 
जो अक्षतयोनि स्त्री विधवा दो जाय तो पाते का निज छोटा भाई भी उससे विवाद कर / 
कता दे ( प्रश्न ) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर सकते है ओर विवादित नियुक्त पतियों 

_ज्ञाम क्या होता दै ( उत्तर )-- “आ 

सोम; प्रथमो विविदे गन्धो विंविद उत्तर! । तृतयों आग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यना | 
[ ऋ० ॥ सं० १०। छू० ८४ । मं० ४० ॥ 


दे सत्र ! जो (ते ) तेरा ( प्रथमः ) पादिला विवादित ( पातिः ) पाति तुझको ( विविदे)- 
होता है उसका नाम ( सोमः ) सुकुमारतादि गुणयुक्त होने से सोम जो दूसरा ।नियांग से ( विष 
प्राप्त होता वद ( गन्ध; ) एक स्त्री से संभोग करने से गन्धवे ओ ( ठृतीय उत्तरः) दो के पशा 
तीसरा पति होता दै बह ( अग्नि; ) अत्युष्णतायुक्त होने से अग्निसंशक ओर जो ( ते ) तेरे (तुरीए 
चोथे सं लेके ग्यारदरव तक नियोग से पति होते हैं चे ( मनुष्यजाः ) मनुष्य नाम से कहाते है । मे 
(इमा त्वामिन्द्र ) इस मन्त्र से ग्यादरवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वेसे पुरुष भी ग्याहए 
' स्त्री तक नियोग कर सकता दै। ( प्रश्न ) एकादश शब्द स दश पुत्र, और 'ग्यारवें पाति को क्‍्यों। 
गिन! (उत्तर ) जो ऐसा अर्थ करोगे तो “विधवेव देवरम्‌” “ देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते 
. “अदेबृध्नि ” और “ गन्धव विविद्‌ उत्तरः” इत्यादि वेदप्रमाणों से विरुद्धाय होगा। क्योंकि तुम 
झथ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता । 


देवराद्वा सपिण्डाद्वा ल्रिया सम्यङ नियुक्या । प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिये | 


[ येष्ठो यवीयसो माय्या यवीयान्वाग्रजल्ियम्‌ | पतितौ भवतो गत्वा नियुङ्कावप्यनापदि | 
रसः चेत्रजभैव ॥ ३ ॥ मनु० [ & । ४६ | ५८ । १५९] ` 


+ A मलुजी ने लिखा दै कि ( सपिएड ) अर्थात्‌ पाते की छः पीढ़ियों में पति का प 
हि के अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग ४ 
नु दिय दिल और सृतस्त्रीक पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति.की इच्छा करती दो तोति । 

रा डाच ~ ~ € खर्डी 
जो को इच्या न oe का सर्वथा क्षय ददो तब नियोग दोवे । जो आपत्काल अथाव स 
होकर सन्तानोत्यासे दोजान बड़े भाई की खी से छोटे का और छोटे की खी से बड़े भाई का. 3 
0 च मे कलम इष प आपस में समागम करें तो पतित दोजा र्‌ ५ 
७० | म 3 * णभ रहन तक ।नेयोर ह | % 
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० SN सलल वश लन्वनन लक लक मे 
`~ दोनों के लिये नियोग हुआ दो तो चौथे गभ तक अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से दश सन्तान तक हा सकते 
हैं। पश्चात्‌ विषयासक्ति गिनी जाती दै, इससे थे पतित गिन जाते हैं। और जो विवादित स्त्री पुरुष 
गरी दशवे गर्म से अधिक समागम कर ता कामो और निन्दित होते दें अथोत्‌ विवाह वां नियोग सन्ताना 
ही के अथ किये जाते हैं पशुवत्‌ कामकोड़ा के लिये नहीं: ( प्रश्न) नियोग मरे पाँछे ही दोता है चा 
जीत पति के भी? ( उत्तर ) जीते मी होता दै-- | | 
अन्यमिंच्डख सुभगे पतिं मत्‌ ॥ ऋ० ॥ म्‌० १० । छ० १० ॥ | 
° जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आशा देवे कि दे झुमगे'! हौ 
। [ग्य की इच्छा करनेद्दारी स्त्री तू ( मत्‌ ) मुझ से ( अन्यम्‌ ) दूःसेर पाते की ( इच्छस्व ) इच्छा कर 
क्योंकि अब सुक से सन्तानोत्पत्ति न हो सकेगी । तब स्त्री दुसेर से नियोग करके सन्तानोत्पात्त करे । 
परन्तु उस विवाद्वित महाशय पति की सवा में तत्पर रहे वैसे दी स्त्री मी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त 
होकर सन्तानोत्पीत्त में असमर्थे हो तब अपने पाते को आज्ञा देवे कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पात्ते की 
इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्रो से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये | असा कि 
पाएडु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्राङ्गद और विचितर- 
वी के मरजने पश्चात्‌ उन अपने भाइयों की रित्रयों से नियोग करके अम्बिका में घतराष्ट्र और 
अम्बालिका में पाएइ और दासी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिद्दास भी इस बात में प्रमाण है ॥ 


प्रोषितो धर्मका्यात प्रतीच्योञ्टौ नरः समा; । विद्यायै पद्‌ यशोर्थं वा कामार्थ त्रौस्तु बस्सरान्‌।१॥ ` 
वन्ध्याषटमेघिवेद्याब्दे दशमे तु सृतप्रजा । एकादशे खीज्ञननी सबस्त्वप्रियवादिनी ॥ २ ॥ 
मनु० [8 | ७६ | ८१ ] 


र विवादित स्त्री जोऽविवादित पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो आठ वर्ष, विद्या ओर 
4 कीरसि के लिये गया दा तो छः और धनादि कामना के लिये गया हो तो तीन वर्ष तक वाट देख के. 
|| पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करल, जब विवाहित पाति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे॥ १॥ 
वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि वन्ध्या दो तो आठवें ( विवाह से आठ वषे तक स्त्री को गभेन 
रहे ) सन्तान दोकर मणजावे ता दशवे, जब २ हो तब २ कन्या ही होतें पुत्र न हो तो ग्यारहवें वष तक | 
टच अप्रिय बोलने वाली दो.तो सद्यः उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री स नियोग करके सन्तानो- 
| त्यात्ते कर लेबे॥ २॥ वसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक दो तो स्त्री को डाचेत है कि उसको छोड़ के 
| दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानात्पत्ति करके उसी विवादित पति के दायभागी सन्तान कर लेवे । 
इत्यादि प्रमाण और युक्तियाँ से स्वयंवर विवाद ओर नियोग से अपने र कुल को उन्नति करे जैसा 
 “ औरस” अथोत्‌ विवाद्दित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी दाता है वैसे दी 
॥ श्षेत्रज” अथात्‌ नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी सृतपिता के दायभागी होते है। अब इस पर स्त्री 
| और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीये और रज को अमूल्य समभ! जो कोई इस अमूल्य पदाथ 
| को परस्त्री, वेश्या वा दुष्ट पुरुषां के सङ्ग में खोते हैं वे महामूर्ख दोत दैं । क्याक किसान: चा माली मूखे - 
$ होकर मी अपने खेत चा वाटिका के प्रिना अन्यत्र चीज नहीं बोते | ज्ञोकि साधारण बीज ओर सूखे - 
$ का पेसा चत्तेमान है तो जा सर्वोत्तम मनुष्यशरीररूप चुच्त के बाज कों कुच्षेत्र मै खोता दै वह मदामूखे ' 
|| कहाता है क्‍योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता और ' आत्मा बै जायतेध्युत्र” यद ब्राह्मण भन्योः ` 


| 
| का वचन दे [ | 
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| आङ से हृदयादधिजायसे । आत्मा वे पुत्रनामासि स जी शरद; शत्‌ | 


ठ २ से उत्पन्न हुए चीये से और हृदय से उत्पन्न द्दोता ह्‌ इसलिये तू मेरा आर 
दे मुझ = (यातर शिल सौ वर्ष तक जी जिलले पेसे २ महात्मा और मद्दाशयों के शरीर 
होते हैं उसको वेश्यादि दुएत्षेत्र में बोना वा दु्टबीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम दै 
( प्रश्न ) विवाह क्यो करना ! क्योंकि इससे खरी पुरुष को बन्धन में पड़के बहुत संकोच करना भौर 
दुःख भोगना पढ्ता दै इसलिये जिसके साथ जिसकी प्रीति हों तबतक वे मिले रदद जब प्रीति छ 
ज्ञाय तो छोड़ देवें ( उत्तर ) यद्द पशु पक्षियों का व्यवद्दार है मनुष्यों का नहीं । जो मजुष्यों में विचार 
का नियम न रदे सो सब ग्रहाध्रम के अच्छे २ व्यवद्वधार सब नष्ट भ्रष्ट द्ोजाय | कोई किसी की सेवा 
भी न करे और महा व्यभित्रार बढ़कर सब रोगी निर्बल ओर अल्पायु होकर शीघ्र २ मरज्ायें। कोर 
किसी से भय वा लज्जा न करे | वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महा 
बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर कुलो के कुल नष्ट दोजायें । कोई किसी के पदार्थों का 
खामी चा दायभागी भी न हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीकालपर्यन्त स्वत्व सै 
इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही दोना सर्वथा योग्य दै। (प्रश्न) का एक विवाद होगा एक पुस 
को एक खनी और पक खरी को एक पुरुष रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष दीपैरोग 
हो ओर दोनों की युवावस्था हो, रहा न जाय, तो [फेर क्या करें? ( उत्तर) इसका प्रत्युत्तर नियोग 
) बिषय में दे चुके दै । और गर्भवती स्त्री से एक वष समागम न करने के समय में पुरुष से वा 

रोगी पुरुष की स्त्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति करदे, .परनु| 


त्रः 


र अर ह करने कराने में धनादि पदार्थो का व्यय करके उनको पूण विद्वान्‌ सुशिक्चायुत। 
करदे और घमैयुक्त व्यवद्वार अ का भी साधन किया करें के जिसकी प्राप्ति स परमानन्द भोगं|. 


॒ तितो पि ९ भ्रष्ठो जितेन्द्रिय ~ ~ पद क 
पतितोपि दिजः ष्ठन च शादो जितेन्द्रिय । नग्धा चावि गौः पूज्यान च दुग्धवती खरी ॥ १॥| 
ह तिके त ए रसोतिं कलो पञ्च वितरेत्‌ ॥ २॥ | 
चष्ट सुत प्रमजिपे क्लीवे च पतिते पतौ । पञ्चखापत्यु नारी 
. ये कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक है 
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नो ' विद्वानों के माननीय री में मिल भी जाचे तो भी इसका शराः । छ 
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चतुर्थसमुन्नासः | ७७ 


| _ ज्ञब.अश्वालम्भ अर्थात्‌ घोड़े को मार के अथवा [ गवालम्भ ] गाय को मारः के होम करना 
| ही वेदाबिदित नहीं दै । तो उसका कलियुग में निषेध करना वेदविरु क्यों नहीं ! जो कलियुग में इस 
! नीच कम का निषेध माना जाय तो त्रेता आदि में विधि आजाय। तो इसमें पेस दुए काम का थेष्ठ 
|| युग में होना सर्वथा अलभव है । और सन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि है । उसका निषेध करना 
| निर्मूल है । जब मांस का निषेध है तो सवेदा ही निषेध हँ । जव देवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में 
| ल्ञिखा दे तो यहद र्छोककत्ता क्‍यों भूलता दे ? ॥ २॥ 


क यदि ( नष्टे ) अर्थात्‌ पाते किसी देश देशान्तर को..चला गया हो घर में स्त्री नियोग कर जरेव 
`| उसी समय विवादित पाति आज्ञाय तो वह किसकी स्त्री दो ? कोई कदे कि विवाहित पति की, इमने 
| माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी । क्या स्त्री के पांच ही आपत्काल हैं जो रोगी 
| पड़ा हो वा लड़ाई होगई दो इत्यादि आपत्काल पांच से भी अधिक हैं इसलिये ऐसे ऐसे श्लोकों को 
कभी न मानना चाहिये ॥ ३ ॥ ( प्रश्न ) क्याँजी तुम पराशर सुनि के वचन को भी नडी मानते! ( उत्तर ) 
चाहें किसी का वचन हो परन्तु वेदविरुद्ध होन से नहीं मानते और यह ता पराशर का वचन भी नहीं 
है क्योंकि जैसे “ब्रह्मोचाच, चारिए उवाच, राम उचाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच, देव्युवाच” इत्यादि 
श्रेष्ठां का नाम लिख के ग्रन्यरचना इसलिये करते है कि संवेमान्य के नाम स इन ग्रन्था को सब संसार 
=) मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी हो इसलिये अनथ गाथायुक्त अन्य बनाते हैं। कुछ २ 
| तिस श्लोको को छोड़ के मजुस्साते दी षेदानुकूल है अन्य स्मरति नहीं। पेशे ही अन्य जालग्रन्था की 
«| व्यवस्था समझलो ( प्रश्न ) ग्रहाभ्रम सब से छोटा चा वड़ा दै ? ( उत्तर ) अपने २ कत्ञेव्यकमों में सब 
| बड़े दै परन्तु पकर सु 6 
| यथा नदौनदा; सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । तथेवाभ्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति सस्थितिस्‌ ॥ १ ॥ 
त्‌. म [ मनु० ६। ६०] 
|| यथा वायु समाशरेत्य वचेन्ते सबजन्तव। । तथा गृहस्थमाश्ेत्य वततेन्ते सवै आश्रमा ॥ २ ॥ 
 यस्मात्रयोप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । गृहस्थेनेव घाय्यन्ते तस्माज्ज्यष्ठाश्रमो ग्रृहे ॥ ३ ॥ 


| स संधाये! प्रयतनेन खर्गमचयमिच्छता । सुखं चेहेच्छता नित्यं योच्धार्यो दुषेलाग्द्र्येः ॥ ४ ॥ 
[ मनु० ३ | ७9-७६ |] 


: जैसे नदी ओर बड़े २ .नद्‌ तवतक अ्रमते दी रद्दते है जबतक समुद्र को माप्त नही दोते, 
| बेखे ग्रदस्थ दी के आंध्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं चिना -इस आशम के किसी आश्रम का कोई 
| व्यवद्दार सिद्ध नहीं होता । जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आशमा को दान और 
| अन्नादे दे के प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है इससे ग्रहस्थ ज्येछठाथमः दै अर्थात्‌ सब व्यवद्ारों में 
| घुरन्धर कद्दाता है. इसालिये जो मोच और संसार के सुख की इच्छा करता दो वद प्रयत्न से ग्रहाभ्रम 
| का धारण करे । जो गुद्दाश्रम ठुरबलेन्द्रिय अर्थात्‌ भीर और निवेल पुरुषा से घारण करने अयोग्य दै | 
| 


ana 


| उसको अच्छे प्रकार धारण करे । इसलिये जितना कुछ व्यवद्दार संसार में दै उसका आधार ग्रह्य्मम 
|| है । जो यह ग्रह्मथ्रम न ॥ तातो सन्तानात्पत्ति के न ड्वोने से ब्रह्मचय्यं, चानप्रस्थ और सन्यासाथम 
| कहां से दो सकते ? जो कोई गृद्वाथम की निन्दा करता दै वद्दी निन्दनीय दे और जा अशसा करता 
|| १ है वदी प्रशंसनीय दै । परन्तु तभी गुद्दाञ्मम में सुख होता दै जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, _ 
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म श्रीमद्यानन्द्सरखतीस्वामिङते सत्यार्थप्रकाशे 


र सुभाषाविभूषिते समावत्तेनविवाहद्दा्रमावेषये 
। चतुर्थः समुरलासः सम्पूणेः ॥ ४ ॥ 
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अथ पचमससुछासारम्भ 


A जि लि सरि उ LH 07 रात न 
अथ वानग्रस्थसंन्यासविधि वक्ष्याम! 


इ बाण Fao 
. . अह्वचय्योअर्म समाप्य गृही भवेत्‌ गुही भूत्वा वनी मवेदनी भूत्वा प्रबजेत्‌ ॥ शत० कां० १४॥ 


मनुष्यों को उचित दे कि व्रह्मचयोश्चम को समाप्त करके गृद्दस्थ होकर वानप्रस्थ और वान 
प्रस्थ दोके सन्यासी होवें अथोत्‌ यह अबुक्रम से आश्रम का विधान हे ॥ 


एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको दिज; | बने वसेच नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
गृहस्थस्तु यदा पश्यद्धलीपलितमात्मनः । अपत्यस्यव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
सत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व चेव परिच्छद्स । पुत्रेष भायां निःचिप्य वनं गच्छेत्सैव वा || ३ ॥ 

| अग्निहोत्रं समादाय ग्रह्मं चाग्निपरिच्डदस्‌ । ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेभ्नियतेन्द्रियः ॥ ४॥ 
न्य्नर्विबिधेमेध्येः शाकमूलफलेन वा । एतानेव महायज्ञात्रिवेपेद्धिधिपूषेकप ॥ ५ ॥ 

| मचु० [ ६। १-५ ] 
| इस प्रकार स्नातक अथात्‌ घ्रचयपूंवेक गृद्दाश्रम का कर्ता द्विज अथात्‌ ब्राह्मण क्षात्रिय 
| भर वैश्य गृद्दाश्म में ठहर कर निश्चितात्मा और यथावत्‌ इन्द्रियों को जीत के वन में वसे ॥ १ ॥. 
| परन्तु जब गुद्दस्थ शिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाय ओर लड़के का लड़का भी. हो गया 
` हो तब वन में जाके बसे ॥ ३॥ सब आम के आह्वार औरं वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम पदाथों को. छोड़ 
| पुत्रां के पास स्त्री को रख वा अपने साथ ले के वन में निवास करे।। ३॥ साङ्गोपाङ्ग आग्निद्दोत्र को 
| के के ग्राम से निकल इढ़ेन्ट्रिय दोकर अरण्य में जाके वसे॥ ४॥ नाना प्रकार के सामा आदि: अन्न 

| ` सुन्द्र २ शाक, मूल, फल, फूल केदादि से पूर्वोक्त पंच मद्दयशों को करे और उसी से अतिथिसवा 
और आप भी निवोद करे ॥ ५ ॥ | 
' साध्याये नित्ययुक्ग; स्यादान्तो मैत्रः समाहित; । दाता निस्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ १॥ 
प्रयत्न; युखाथेु ब्रह्मचारी धराशयः । शरणेप्वमम्श्ेव वृच्मूलनिकेतनः | २॥। . | 
मनु० [ ६।८। २६] 
स्वाध्याय अर्थात्‌ पढ़ने पढ़ाने में नि [ त्य ] युक्त, जितात्मा, सबका भित्र, इन्द्रियों का दमन 
| शील, विद्यादि का दान देनेद्दारा और सब पर दयालु, किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा 
| करे ॥ १ ॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न न करे किन्तु ब्रह्मचारी [ रदे ] अयात्‌ अपनी 
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` ३७ सत्यायेप्रकाशः Ee 
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स्त्री साथ दो तथापि उससे विषयचष्ठा ऊ्छ न करे, भूमि में सोचे, अपने आश्रित 


दुः के ल में बस ॥ २॥ # ७ रै, त्ाउ-्त्र* । 
कमल लय हुपबसन्त्यरणे शान्ता विद्वांसो भै्तचय्या चरन्तः । सय्यद्वारेण ते 


प्रयान्ति. त्राऽपृवः स पुरुषो हव्ययात्मा ॥ ९ ॥ झुएड ° ॥ खे” २। मं० ११॥ 


ओ शान्‍्त विद्वान, लोग घन में तप घम्मोब्छान और सत्य की अद्ध। करके भिच्याचरण करे 
अंगल में बंसते हैं वें जहां नाशरहित पूंणे पुरुष दानि लाभरादेत परमात्मा दै, वदा निमे होक 
म बार स उस परमात्मा को प्राप्त दोके आनन्दित हो जाते है ॥ १॥। । || 
| न pe | , ०, ९ || ] 
अभ्यादंधामि समिन तपते त्वे | बर्च द्धं चोपेंगीन्धे स्वा ढीक्षितो अहम्‌ ॥१॥/ 
ठ यजुर्वेदे || अध्याय २० । मं २४॥ | ( 
५; ? ` वानप्रस्थ को उचित है कि-मैं आग्नि में दोम कर दीतित दोकर व्रत, सत्याचरण और अ ॥ 
को प्राप्त होऊं ऐसी इच्छा करके वानप्रस्य हो । नाना प्रकार की तपश्चयो, सत्संग, योगाभ्यास, सुषि 
चार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे | पश्चात्‌ जब सन्यासग्रण की इच्छा हो तव स्त्री को पुत्रों हे द 
पास भेज देवे फिर सैन्यास प्रदण करे। इति संक्षेपेण वानप्रस्थविधिः ॥ 
१ “हक : ` oe 
अथ संन्यासाविधिः । 


“वनेष च विहं वतीयं भागमायुषः । चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्‌ परिजजेत्‌॥ ' 


at ११ , Ff AY 


` वबानंप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में संगो को छोड़ फे परिवाद अर्थात्‌ संन्यासी हो जावे प्रश्न 


a 2७. ७ 


क्योकि जो बाल्यावस्था में विरक्त दोकर विषयों में फंसे वह महापापी और जो न फँसि वह म 
हा ‘2 CaS RR हि 
„ यदहरेष बिरजेचदहरेव पतरजेद्वनाद्वा गृगाद्वा अक्षचर्यदिव प्रवजेत्‌ ॥ ये ब्राहमणग्न्य के वचन है! 
५ जिस दिन वेराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा चन सें सन्यास ग्रहण करलेवे पहिले स्प 
[ चुराग्य प्रा न से संन्यास ग्रहण करलेवे. पदिले स 
का पदाकम कहा और इसमे विकल्प अर्थात्‌ वानप्रस्थ न करे, गृहस्थाअम दी से सन्यास ग्रहण 
चद ह पत्त यह दै, [कि जो पूणे विद्वान्‌ जितेन्द्रिय विषयभोग की कामना से रदित परोप 
` करन को इच्छा स युक्त पुरुष हो रचयाम ही से संन्यास लेव और वेदों में भी ( यतयः राम 
विज्ञानत रो *) इत्यादि पदा से सन्यास का विधान है, परन्तुः-- . | 
gr सा बै ुश्रिताननाशान्तो नासमाहितिः। नाशाम्तमानसो वापि मज्ञानेनैनमाप्दुया्‌| | 
fe का 5 2 _कृठ०। वद्दी ए। सँ. ३३॥ | 
कि हे Er श एयक नहीं, जिसको शान्ति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं और हि: | | 
= त त? वह संल तके, मकषन-लेःपरमातमा-को/ मतम होता इसफषये: | 


- १७५ का २ 0 
IO 7 "० -औ 


ह 


| \ 2 वान आएपनि । नयाति महति नियच्येतयच्देच्दान्त आत्मति॥ मनसी प्राइस्तयच्छेई ज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्चेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि 

कठ० । बल्ली २ | मं १३॥ | 

सन्यासी बुद्धिमान्‌ वाणी और मन को अधम से रोक के उनको शान और आत्मा में लगावे 

ओर उस ज्ञानस्वात्मा को परमातमा में लगावे और उस विज्ञान को शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥ 

५: परीच्य लोकान्‌ कर्मेचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायाक्षास्त्यक्ृतः कतेन। तद्विब्वानाये स गुरुमेवा- 
"| भिगच्छेत समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ ॥ मुण्ड० । खंश २। स० १२॥ ` 

` `` ` सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर * ब्रामण अर्थात्‌ सन्यासी वैराग्य को प्राप्त 

if होवे क्योंकि अकत अर्थात्‌ न किया. हुआ परमात्मा कृत अर्थात्‌ केवल कमे से प्राप्त नहीं होता इस- 

लिये कुछ अर्पण के अर्थ द्वाथ में ले के वेद्वित्‌ और परमेश्वर को जाननेवाले गुरु के पास विज्ञान के 

श लिये जावे, जाके सब सन्‍्देदों की निद्वात्ति करे परन्तु सदा इनका सग छोड़ देवे कि ज्ञोः-- | 

ह| अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पणिडतम्मन्यमानाः | जङ्घन्यमाना। परियन्ति मूढा. , 

» न्देनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ १ ॥ अविद्यायां वहुधा वत्तेमाना वयं कृतायो इत्यभिमन्यन्ति 
बाधाः । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुरा। चीणलोकाइच्यवन्ते ॥ २ ॥ 

॒ प्ण्ड० । ख० २। में० ८ । & || 

| ` जो अविद्या के भीतर खेल रदे अपने को धीर और पंडित मानते हैं वे नीच गति को जाने 

हारे मूढ़ जैसे अधे के पीछे अधे ढुदेशा को प्रा होते दे चेले दुःखों को पाते है॥ १॥ जो बहुधा अविद्या 

में रमण करनेवाले बालबुद्धि हम कृताथे हैं पेला मानते दै जिसको केवल कर्मकांडी लोग राग से 

मोदित होकर नहीं जान और जना सकते वे आतुर दोके जन्म मरणरूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ २॥ 


नाक 


इसलिये:-- : क Recs 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथोः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्वा! । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परा- 
मृता परिप्नुच्यन्ति सवे ॥ पुणड० । ख० २। ० ६॥ | ह 
| ` ज्ञो वेदान्त अर्थात्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमन्त्रो के अथैज्ञान और आचार मैं अक क | 
| निश्चित सन्यासयोग से शद्धान्तःकरण संन्यासी होते दै वे परमेश्वर मै मुक्तिसुख को i ७ || के 
पश्चात्‌ जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी दो जाती है तब वहां से छूटकर संसार में आते ६ मुक्कि 
+ बिना दुःख का नाश नहीं दोता कयोंकिः-- हल याये | 
न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपईतिरस्त्यशरीरं वावसन्तं न प्रियाप्रेये स्पशात, ॥ 
क :  छान्दो०। [प्रक ८। ख० १२]. . 
देह्‌ कभी और जो शरीर: 
2 जो देहधारी है वह खुख दुःख की प्राप्ति से पृथक्‌ कभी नहीं रह सकता धारक 
_ रददित जीवात्मा मुक्ति में खवेव्यापंक परमेश्वर के साथ शुद्ध दोकर रहता दै तब उसको सांसारि 
सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये:-- Ff ost न; ४39 
` पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायात्र लोकैषणायाश्च च्युत्या चरन्ति॥ } 5 5७ 
: . ` जत० काँ० १४ | [ग्र० ४ | आ० २ । क० १.]- 
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02 जन. 

लोक में प्रतिष्ठा वा लाम धन से FR वा. is हा के मोद से अलग हो के २ 
ग भिक मोच्त के में तत्पर न 
सु लि तस्यां सबेवेदसं हुत्वा त्राणः रन्रजेत्‌॥ १ ॥ यजुवैद्घादाण ॥ 
प्राजापत्यां निरूप सपेवेद्सद्क्षिणाए्‌। आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मण: प्रजजेद गृहात्‌ ॥१॥ 
गो दखा सर्वभृवेम्यः प्रत्रजत्यभय गृहात्‌ । तस्य तेजोमया लोका भवन्ति बरह्मवादिन। ॥| 
जन क  समचु०[६।३८।३६] `. 
प्रजापति अथोत्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अथे इणि अथोत्‌ यज्ञ करके उसमें यञञौ ९ 

शिलादि जिदं को छोड़ आइवनीयादि पाँच अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान आर समान व | 
पाँच प्राणां में आरोपण करके बराह्मण ब्रह्मवित्‌ घर से निकल कर संन्यासी हो जावे॥ १॥ २॥ ब 
सब भूत प्राणिमात्र को अमयदान देकर घर से निकल क सन्यासी होता ददे उस ब्रह्मवादी 
परमेशरप्रकाशित वेदोक्त घमौदि विद्याओं के उपदेश करनेवाले सन्यासी क लिये प्रकाशमय झ 
' मुक्ति का आनन्द्स्वरूप लोक प्राप्त दोता है। ( प्रश) संन्याखियों का क्या धमै दै? ( उत्तर ) धमे त दन 


पत्तपातरद्दित स्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त इश्वर की आज्ञा का पालर| हो 
परोपकार, सत्यमाषणादि लक्षण सब श्रामियों का अर्थात्‌ सब मजुष्यमात्र का पक दी दै परसू द्वि 
संन्यासी का विशेष धर्म यदद है कि ˆ * ` E 
ष्टिूतं न्यसेत्पादं वनपूतं जलं पिबेत्‌ । सत्यपूतां देवाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १॥ श 
ऋद्धयन्त न प्रतिकुध्येदाकुष/ कुशल वदेत्‌ । सप्तद्वाशवकीणों च न वाचमनृतां बदेत्‌ ॥ २॥ | दै। 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेद्दो निरामिषः । आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३ ॥ | तो 

` क्लुप्तकेशनखसश्चुः पात्री दण्डी इसुम्मवान्‌ । बिचरेभियतो नित्यं सत्रेथूतान्यपीडयन्‌ ॥ ४॥ क 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषच्येण च | अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कर्पते ॥ ५॥ . . | के 
दूषितोऽपि चरेद्धमे यत्र तत्राश्रमे रतः । समः सेषु भूतेषु न लिंगं धमेकारणप्‌ ॥ ६॥ || आ 
फलं कतकटचस्य यद्यप्यम्बुप्रसाद्कम्‌ | न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७.॥.  । 2 

. प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कता। । व्याहृतिप्रणवैयुक्का विज्ञेयं परमन्तप। || ८॥ अत 
` ददन्ते आयमानानां धातूनां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां दन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥४॥| `को 
 ग्राणायामेदहेदोषान्‌ धारणामिरच किल्तिषम्‌। प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥१० | भी 
उच्चावचेषु भूतेषु ुयामङ्ृतात्ममि | ध्यानयोगेन संपञ्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मन १॥ ११॥ | र 
अहिसयेन्द्रियासङ्गेवेदिकेशेव कम्मेमिः । तप सश्चरणेश्रोग्रैस्साघयन्तीह तत्पद्स्‌ । १२॥ | (६ 
यदा सावेन भवति सबेमाबेषु निस्पृहः । तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शारवतस्‌ ॥ १३॥ | R र्‌ 
उ be । दशलचणको घमे; सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४॥ - | च 
पेन दिदिना पाको य श । । घी सत्यमक्रोधो दशक घर्मलचणस ॥ १९ | । पा 
मनु» अ० ६। [ ४६। ४८। ४६। ५९। ६ | ३६ स्विनि अन्मस्येवावतिषते ॥ १६ ॥ | जत 
के > १९। ६६। ६७. ७०-७३। ७५ । ८५ । ८१। ६१। ६१] | षा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पंचमसमुल्लास: ह ८३ 


_ ` जव सन्यासी मागे मे क डा ह नचले तव इंचर उभर न देखकर नीचे पृथिवी पर इषि रख क सबा तव इधर उधर न देखकर नीचे पृथिवी पर दृष्टि रख के चले | सदा 
से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सवंदा मन से विंचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य 
को छोड़ देवे ॥ १॥ जव कदी उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा: निन्दा करे 
| तो सन्यासी को उचित दै कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्याणाथे उपदेश दी करे 
और एक सुख का, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान के छिद्रां में बिखरी हुईं वाणी को किसी 
| कारंण से मिथ्या कभी न बोले ॥ २॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेच्तारद्वित मध मांसादि 
। वर्जित होकर आत्मा दी के सद्दाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धमे ओर विद्या के बढ़ाने में उप- 
र देश के लिये सदा विचरता रदे ॥ ३॥ केश, नख, डाढ़ी, मूख को छेदन करवावे सुन्द्र पात्र दंएड और 
| / कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वस्नों को भ्रण करके निश्चितात्मा सब भूर्ता को पीड़ा न देकर सवत्र विचरे 
॥ ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, रागद्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निवैर वत्तेकर मोक्ष के 
लिये सामर्थ्यं बढ़ाया करे॥ ५॥ कोई संसार में उसको दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आ- 
भ्रम में वर्सता हुआ पुरुष अथोत्‌ संन्यासी सब प्राणियों मं पक्तपातर्रद्दित द्योकर स्वयं धर्मात्मा और 
॥ जन्यो को घमात्मा करने में प्रय्न किया करे। और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दणड, कमण्डलु 
| झौर काषायवस्त्र आदि चिह धारण धमे का कारण नहीं हैं, सब मञुष्यादि प्राणियों के खत्योपदेश और 
| विद्यादानं से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कमे है ॥ ६॥ क्योंकि यद्यपि निर्मेली वृत्त का फल पीस 
के गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है तदपि विना [ उसके ] डाले उसके नामकथन वा. 
भ्रवणमात्र से जल शुद्ध नहीं दो सकता ॥ ७॥ इसलिये ब्राह्मण अर्थात्‌ अ्रह्मवित्‌ संन्यासी को उचित 
है कि ऑंकारपूर्यक सप्तव्याह्ृृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति दो उतने करे परन्तु तीन से 
तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यही संन्यासी का परमतप है॥ ८॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने ओर 
/ गलाने से घातुओं के मल नष्ट होजाते हैं वैसे ही ग्राणों के निग्र से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मी 
भूत ददते हैं ॥ ६॥ इसलिये सन्यासी लोग नित्यप्राते प्राणायांमों स आत्मा, अन्तःकरण और इन्द्रिया 
के दोष, घारणाओ से पाप, प्रत्यदार से संगदोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात्‌ दषे शोक और 
अविद्यादि जीव के दोषां को भस्मीभूत करें॥ १० ॥ इसी ध्यानयोग से जो अयोगी अविद्धानों को का दुःख 
से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याति उसको और अपने आत्मा आर मी 
परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ ॥ जब भूतो से निबैर इन्द्रियों के विषयों का त्याग, “चेदाक्त' कमे और 
अत्युग्र तपञ्चरण से इस संसार में मोक्तपद्‌ को पूर्वांक्क सन्यासी दी सिद्ध कर ओर करा सक्के हें अन्य 
| कोई नहीं ॥ १२ ॥ जब संन्यासी सब भावों में अर्थात्‌ पदार्थों में निःस्पृद्द कांक्तारादित और सब बाहर 
| भीतर के व्यवद्दारों में भाव से पवित्र दोता दै तभी इस देह में ओर मरण पाके निरन्तर सुख को प्राप्त 
) होता दै ॥ १३॥ इसलिये बरह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियो को योग्य दै कि प्रयज्ञ से दश 
लक्षणयुक्त निम्नलिखित धमै का सेवन करें ॥ १४ ॥ पहिला लक्षण-( शति ) सदा धेये रखना । दूसरा- 
(क्षमा) जो कि निन्दा स्तुति मानापमान द्दानिलाभ आदि ठुःखों में भी सहनशील रद्दना। तीसरा- 
| ल दम ) मन को सदा धमै मे प्रवृत्त कर अधमे से रोक देना अर्थात्‌ अधर्म करने की इच्छा भी न्‌ उठे । 
| चोथा-( अस्तेय ) चोरीत्याग अथोत्‌ विना आज्ञा वा छल कपट विश्वासघाः न चा किसी व्यबहार तथा 
) वेद्विरुद्ध उपदेश से परपदार्थ का ग्रहण करना चोरी और उसको छोड़ देना साइकारी कददाती हैं। 
| पांचचां-( शौच ) रागद्वेष पक्तपात छोड़ के भातर और जल सुत्तिका माजन आदि से बाहर की पांचे- 
| अता रखनी । छुठा--( इन्द्रियनिग्रद ) अधमोचरणाँ से रोक के इन्द्रियों को घमं द में सदा चलाना के 
| घातवां-( थी: ) माद्कद्रव्य घुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टं का सग आलस्य ममाद आदि कों छोड़ के 
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चे 
> योगाभ्यास से बुद्धि र विद्या) 
रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का झा उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा आत्मा में थै 


२० श्वर पयेन्त थैज्ञान श्रो र ° ५९ ९० अंविदा 
०? हा जैसा वाणी में वैला कमै में वत्तना लिया, दम मे: रेल अविया । 
पा सत्य ) जो पदार्थ जैसा हो उसको वेसा दी समना, बैसा दी बोलना और बैला ही 


भी । तथा दशवां-- ( अक्रोध ) ऋोधादि दोषों को छोड़के शान्त्यादि गुणा को ग्रहण करना ध 


नता है-। इस देश पत्तपातरद्वित न्यायाचरण धमे का सेवन चाए। आश्रम बाल करे और 
स बै एस प र चलना और दूसरों को समका कर चलाना सन्यासियो का विशेष धपे है 


| संगदोषों को छोड़ इषे शोकादि सब न्दी से विमुक्त दोकर सन्यासी क्र 
27002 
के व्यवदारो का सत्य निश्चय करा अधर्म-व्यवहारों से घुडा सव संशयों का छेदन कर सत्य घ्यु, 
व्यवहार मै प्रवृत्त कराया करे॥ १६॥ ` ` ˆ. „` 7 ` 
« ` ( प्रश्न ) संन्यासग्रदण करना ब्राह्मण ही का धमे दैवा क्ञत्रियादि का भी १ ( उत्तर) ब्राहृ 

ही को अधिकार दै क्योंकि जो सब वणेँ मै पूणे विद्वान्‌ घाम्मक परोपकारप्रिय -मञुष्य है उसी ४ 
ब्राह्मण नाम है विना पूरै विद्या के धर्म, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के संन्यास अद्दण करने में सा 
का विशेष उपकार नहीं दो सकता इसीलिये लोकश्चति दे कि प्राह्ण को सन्यास का अधिकार है भर 

` को नहीं यह मदु का प्रमाण भी दै- `. कः ॒ ~| 
` एष वोऽभिहितो घमो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः । पुणयोऽचयफलः प्रेत्य राजधमान्‌ निबोधत। 
3 | SF डक . सचु० ६। ६३७ ॥ 

` `. यद मजुजी मद्दाराज कददते हें कि दे ऋषियों ! यदद चार प्रकार अथात्‌ ब्रह्मचय्ये, [ गृहस्य|) ` 

` वानप्रस्थ और संन्यासाश्चम करना ब्राह्मण का धमे है यहां चतेमान'में पुण्यस्वरूप .और शरीर को 
पञ्चात्‌ सुक्तिरूप अक्षय आनन्द का देनेवाला संन्यास धर्म है इसके आगे राजाओं का धमे सुम 
सुनो । इससे यद सिद्ध हुआ कि संन्यासग्रण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का दै ओर च्त्रिया 


तरै 


PA 5 ९ 


वो होवो जगत्‌ का उपकार. करता है वेसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता क्योंकि संत्य] - 
ह भया पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आण 
4 2 ३ । परन्तु जो ब्रह्मचय्ये से संन्यासी द्वोकर जगत्‌ को सत्य शिक्षा करके जित 
५ ता है, उतनी गुदस्य वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्‍्यासाभ्रमी नहीं कर सकता ( #* 


ies ह 0] विरुद दै क्योंकि इश्वर का अभिप्राय मदुष्यों की A 
सब मनुष्य करें पी मनु करेगा तो इस सन्तान-ही न दोगे । जव संन्याला्रम ही सुख्य क ह 
a नहीं यवा होंकर शीत्र नए हो जाते हैं फिर वदद मी ईखर के अभिप्राय से विस हे क्र 


'कह कि यतने कते यदि न सिध्यात कोऽत्र दोपः” यह किसी है, अ 
करने से भी कास्य सिद्ध न जध्याते,को5त्र दोषः” यह किसी कवि का वचन ही | 
सत लय विदध न हो तो इसमें क्या दोष ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं | तो इम प" | ` 
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.पूछुत हैं कि गृदा्षम से बहुत सन्तान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो हानि कितनी - 
-बड़ी दती है, समझ फे विरोध स लड़ाई वहुत होती हैं, जव संन्यासी एक वेदोक्तधर्म के उपदेश से 
“परस्पर प्रीति उत्पन्न करावंगा तो लाखों मनुष्यां को वचा देगा सहस्रों गृदस्थ क समान मनुष्यों की 
बढ़ती करेगा ओर सब मनुष्य संन्यासअहण कर ही नहीं सकते क्योकि सब की विषयासक्ति कभी 
नहीं छूट सकेगी, जो २ संन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सन्यासी के पु 
तुल्य दे ( पश्न ) संन्यासी लोग कहते हैं [कि दमको कुछ Ho नहीं अन्न वस्न लेकर आनन्द में 
रहना, अवियारूप संसार से माथापच्ची क्यों करना ? अपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्ट रहना, 
कोई. आकर पूछे तो उसको भी वेसा दी उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है तुझ को पाप 
.पुएय नद्दीं लगता क्योकि शीतोष्ण शरीर, छुधा तपा प्राण, और सुख-दुःख मन का घर्म है । जगत्‌ 
| 
| 


“मिथ्या ओर जगत्‌ के व्यवद्दार भी सब कल्पित अथात्‌ झूँडे हैं इसलिये इस में फँसना वाद्धिमानों का 
'काम, नहीं । जो कुछ पाप पुण्य दोता हे वह देद और इन्द्रियों का घम है आत्मा का.नहीं, इत्यादि: उप- 
देश करते हैं और आपने कुछ विलक्षण संन्यास का घर्म कहा दै.अव दम किसकी बात सच्ची आर 
किसकी झूठी माने ? ( उत्तर ) क्या उनको अच्छे कर्म भी कत्तव्य नहीं ! देखो: वैदिकेशसेव कर्मी " 
मजुजी ने वैदिक कमे, जो धर्मयुक्त सत्य कर्म हैं, संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा दै । क्या भो- 
जन छाद्नादि कम वे छोड़ सकेंगे ? जो ये कमै नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से चे पतित और 
पापभागी नहीं दोगे ! जब गृहस्थों से अन्न वखादि लेते हैं और उनका प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या 
वे मद्दापापी नहीं दोगे ? जेस आंख से देखना कान से सुनना न दो तो आंख और कान का दोना व्यर्थ 

दै वैस दी जो सन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्यशास्र का विचार, प्रचार नहीं करते तो.वे भी ज- 
गत्‌ में व्यय आररूप हैं। और जो अविद्यारूप संसार से माथापच्ची क्‍यों करना आदि लिखते और 
'कइते दै वैसे उपदेश करनेवालेब्दी मिथ्यारूप और पाप के बढानेहारे पापी हैं । जो कुछ शरीरादि से 
कम्म किया जाता दै वह सब आत्मा हा का और उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है। जो जीव 
'को अहम बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैँ । क्‍योंकि जीव अल्प, अल्यश और घरह् सचेव्यापक स- 
'वैज्ञ दै ब्रह्म नित्य, शद्ध, बुद्ध, सु्तस्वमावयुक्क दै और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । घ्र को 
'सवेव्यापक सवेज्च होने से श्रम या अविद्यां कमी नहीं दोसकती और जीव को कभी विद्या और 'कभी 
अविद्या ददोती है ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जोय प्राप्त दोता है इसलिये चद 

, डनका डपदेश मिथ्या दै ( प्रश्न ) संन्यासी सर्व कस्मोविनाशो और अग्नि तथा घातु को स्पश नहीं कर 
_ ते यदयात सच्ची दै वा नहीं ( उत्तरः) नहीं “सम्यङ्‌ नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यद्वा सस्यङ्‌ न्यस्यन्ति दुः- 
खानि कर्माणि येन-स सन्यासः स प्रशासतो विद्यते यस्य र सन्यासी” जो रह्म आर जिसस दुष्ट कमा का 
त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिस में हो बह संतयासी कद्दाता हे इसमें सुकर्म का कत्ता और 
डुए कमो .का नाश करनेवाला सन्यासी काता है ( प्रश्न । अध्यापन आर उपदेश गृहस्थ किया करते 

& पुन; सन्यासी का क्या प्रयोजन दै ? ¦ उत्तर ) सत्यापदेश सब आश्रमी करें और सुन परन्तु जितना : 
अवकाश, रः निष्पक्तपातता संन्यासी को होती है उतनी ग्रहस्थों को नहीं । हां, जो प्राह्ण हैं उनका 
गरदी 'काम हे कि पुरुष पुरुषों को और स्री सियो को सत्योंपदेश और पढ़ाया करे । जितना भ्रमण का 
| अवकाश सन्यासी को मिलता है उतना गृढसथ ब्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सक्ता | जख ब्राह्मण 
॥ बेदविरुद आचरण करें तब उनका नियन्ता सन्यासी दाता है । इसलिये संन्यास का होता उचित है'। ` 
(| (प्रश) “पकराति वसेद्‌ ग्राम” इत्यादि वचर्नो से सन्यासी को एकत्र एकरात्रिमान्न रहना अधिक नि- 
“ शासन ल चादिये | (उत्तर) यहू:बातःथोड़े/से “अशन्म सो' अच्छी दै'किपकच्षवास कुरूजे से जगत 


झर स्थानान्तर का भी ज अभिमान होता है रग देष भी अहे 
अमिमान होता है 
महीने a रहने से होता द ए हे राग देष भी 
ह पञ्चशिखादि और अन्य सन्यासी कितने दी म जैसे जनक राजा के यहाँ चार । 
ह क्छ आज कल के पाखण्डी सम्प्रदायियों ने दा हक करते थे । आर ` ` 
ह हा यतीनां हमारा पाखण्ड खण्डित दोकर अधिक न पढ सकेगा नः सन्यासी पक ्े 
` यतीनां काचं द्याचाम्बू जक्षवारियाए । दाम; | i 
र इत्यादि वचनो राणामभय दद्यात्स नरो! नरकं रेत्‌ ॒ [ 
प्रात होवे (उत्त वचनो का अभिप्राय य है कि संन्‍्यासियों को जो 32 बजेत्‌ ॥_ः 
_ हुई दै, क्योंकि त बम सम्प्रदायी ओर ri दाता नरक को . 
_ होगी तथा वे घन मिलेगा तो वे दमारा बुवाले पौराणिकों 
जब मुख अपर भी ओर जब न व्यवहार अडत कः सकेंगे और 4640... | 
कक कुछ भी दोष नहीं हो सकता देखो मचु०-- समभते हैं. तो विद्वान और परोपकारी hips: 
१ टि विधानि एसरया को 
Mer विविधानि. च रत्नानि विविक्ञेषूपपादयेत्‌ ल 
aed 332. ° नाना. प्रकार सुचे हे विक्ने ने 
योषि त ब घन ( विविक्त ) अथोत्‌ संन्य ड | 
सर स्वगे को सुवण देने रे । ने देवे और “पप की 
हा डा (प्रश्न ) यह हा? यजमान नरक को जावे तो ह ओर वह सोक 
भी बचन हा संन्यासियों के दम देता दोक भूल गये र हः आदि 
तो प Me कपोलकदपना ड न देता हे चह ए हे कि “यति 
हं, ba वा गठरी sa $ र क्याके जो न जाता है ( उत्तर I 
भी हो क त्‌ दद कि जो. सन्यासी योगच्षेम ७ ss का जायगा इसलिये पेसी द्न से दाता नरक को ज्ञाय 
ौ प्रथम ER परन्तु जो विद्वान्‌ ह्दे शप आशिक रक्खेगा को सो कटपना मानने योग्य 
प्रथम गुद्दाथम में अथवा ब्रह्मचये मे वदद अयुक्त व्यवद्दार कभी तो चोरादि से पीड़ित नहों। 
बह पूरे वैराग्ययुक्त दोने ब्रह्मचये में सब भोग कर एर कभी न करेगा, न मोह में ठन्न त और मोहित 
था जिमावे तो उसके से कमी कहीँ नहीं फँसता वा. सब: देख चुका है तरः फसगा क्योंकि वह 
क किया कट 2 विन न अर अर कफ (प्रश्न ) लोग और जो बरह्मचर्यं से दोता है | 
मरण के नहीं तो भाग कौन जायेंगे [दी असम्भव वे मरे हुए पितरों का. 
ण के पश्चात्‌ जीव जन्म रे कौन जायेंगे ब वेद और तें का. आना 
पुराणी और क कल लेते हैं तों उनका वय ह पाप पुणय के ह होने से मिथ्या है| 
` खृतकथाद्ध करना वेदादि मिथ्या कल्पी हुई दै । दो. उरता है? इसलिय यह की व्यवस्था से | 
सन्यास. लेवेगा शास्त्रों स विरुद्ध दान यहद तो ठीक ह कि सा यह भी बात पेटार्थी 
शचा उसका निवाहद जम्न दान से पाखण्ड जहां सन्यासी ज्ञायेगे ज 
| [से होगा और दूर भाग जायेगा ( प्रश्न जाय तुद | 
होगा और काम का रोकना भी शन ) जो ब्रह्मचय्ये एं | 


. का उपकार ऋधिक नहीं रो लकता 
होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र 


विचारारिन का इन्धनवत्‌ 

लिये न्घनवत्‌ है अर्थात्‌ उसी मे 

त दै । वेच और भोज | 
iG, लिप जहों 4८सी। प्रकार पाओ | 
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को विद्या घमैवृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वद विवाह न करे । जैसे 


पंचशिलादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थीं इसलिये संन्यासी का दोना अधिकारियों को 
उचित दै. और जो अनधिकारी संन्यासग्रद्ृण करेगा तो आप इबेगा रों को भी डुबावेगा जैसे 
“सम्नाद” चक्रवर्ती राजा दोता दद वैसे “परिवाद” सन्यासी होता है. प्रत्युत राजा अपने देश में वा 
स्बसम्बन्धि्यो में सत्कार पाता दै और सन्यासी सबैत्र पूजित होता है ॥ 


. विद्वत्वं च नुपत्वं च नेव तुल्यं कदाचन । खदेशे पूञ्यते. राजा विद्वान्‌. सवत्र पूज्यते ॥ १ ॥ 
[ यद्द ] चाणक्य नीतिशास्र का श्लोक दै--विद्वान और राजा की कभी तुल्यता नहीं दो 


सकती क्योंकि राजा अपने राज्य द्वी में मान और सत्कार पाता है और विद्वान्‌ सर्वत्र मान और प्राउष्ठा 
को प्राप्त दोता दै। इसलिये विद्या पढ़ने, खाशेज्ञा लेने और बलवान ददोने आदि के [लिये ब्रह्मचय्य, 


, सब प्रकार के उत्तम व्यवद्दार सिद्ध करने के अर्थ गृद्दस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपश्चयी 


करने कें लिये वानप्रस्थ और वेदादि सत्यशास्रों का प्रचार, घमै व्यवद्दार का अद्दण और दुष्ट व्यवहार 
के त्याग, सत्योपदेश और सब को निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाञ्चम है. । परन्तु जो इस. 
सन्यास के मुख्य घर्म सत्योपदेशादि नही करते वे पतित और नरकगामी हैं। इससे संन्यासियां को 
डाचेत है कि सत्योपदेश शङ्कासमाघान, वेदादि सत्यशाख्रो का अध्यापन और वेदोक्त घमै की बृद्धि 
प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें ( प्रश्‍न ) जो संन्यासी से अन्य साघु, वैरागी, गुसाई, 
खाखी आदि हैं वे भी सन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं क्योकि उनमें सन्यास का 
एक भी लक्षण a नहीं, चे वेद्विरुद्ध मागै में प्रदत्त होकर चेद्‌ से [ अधिक ] अपने संप्रदाय के आचाय्यों 
के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थे के लिये ` 
दूसरों को अपने २ मत में फँसाते है सुधार करना तो दूर रद्दा उसके बदले में संसार को बहका कर 


` अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिये इनको संन्यासाअम में नहीं 


गिंन सकते किन्तु ये स्वार्थांश्रमी तो पके हैं ! इसमें कुछ संदे नदी । जो स्क्यं धर्म में चलकर सब 
संसार को चलाते दै जिससे आप और सब संसार को इख लोक अर्थात्‌ वर्तमान जन्म मै परलोक 
अर्थात्‌ दे जन्म में स्वर्ग अर्थात्‌ सुख का भोग करते कराते दें वे ही धम्मोत्मा जन सन्यासी और 
मदात्मा दै । यदद संक्षेप से संन्यासाध्रम की शिक्ता लिखी । अब इसंके आगे रांजप्रजोधम विषय | 
लिखा जायगा ॥ न ० नै भी JINN 
5 ~ i 
इति भीमइदयानन्द्सरस्वतीस्वामिङते सत्यार्थप्रकाशे | 
_ खुभाषाविभूषिते वानप्रस्थसन्यासाअमविषये | 
पञ्चमः ससुर्लालः सम्पूणेः ॥ ५ ॥ ड 


tg 
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सम्बन्धी मंजुष्यादि प्राणियों को ( परिभूषथः ) सब ओर से विद्या स्वातन्‍्त्य धमै सुशिक्षा ओर घनादि- 


 सभासदो को आहा देवे कि हे ( सभ्य ) सभा कें योग्य 


की घमेयुक्त व्यवस्था का ( पाहि ) पालन कर और. (येच)जो(सं - ) हि 
“कि रे ) सभ्याः समासद' £> 
सभासद्‌ है वे भी लभा की व्यवस्था का पालन कि J nal 


ँ x मपि ने पु पशु मन्यत इति ॥शत० का ५१६५५ अबा eGangotri 


र (दे र + ® |) द्‌ र्‌ "|| UT १ ] (कि थि Fi; il I ] ॥) " ॥ ४ a [ 


भय राजधर्मान्‌ व्याख्यास्यामः 
राजधर्मान्‌ प्रवेक्यामि ययावत्तो मवेन्टपः । संभवश्च यथा. तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥ - 
ब्रां प्रधेन सरकार चात्रेयेण ययापिधि । सर्वस्यास्य यथान्यायं कत्तव्य परिरदणम््‌ ॥ २॥- ` ( 
र मनु० [७॥। १।२] 


त्याय से यथावत्‌ करे ॥ २॥ उसका. प्रकार यह दै-- 


2 


त्रीणि राजाना दिये पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि॥ ऋ०॥ म०३। स०३८।४०६॥ 


से अलेकृत करें ॥ ः ता 
वं समा च तामितिरच सेना च ॥१॥ अयवै० कां० १४ | अनु० २। ब० &। मं० २॥ | 
समय समां में पाहि ये च सम्या। सभासद; ॥२॥ अयम ० कां० १६ । अनु ०७।व० ४४ | मं०॥६॥ |श 


र (त्तम्‌) उस राजध्रमे को ( सभा.च ) तीनों सभा ( समितिश्च) संग्रामादि की व्यवस्था पर 


सेना च ) सेना मिलकर पालन करें॥ १ ॥ सभासद और राजा की योग्य है कि राजा सब दं 
मुख्य सभासद्‌ तू ( मे मेरी ( सभाम्‌) समा तु 


न किया करे॥ २॥ इसका अभिप्राय यह है कि पक रो जे 

"तु राजा जा समापाति तदाधीन सभा, सभाधीन रज! | 
राष्ट्र विश मा पजसभा क आधीन रहे यदि ऐसा न करोगे तो. | 
९ पव विरयाइन्ति तसदी विश घ्राुकः । विरामेव राष्टायाद्यां कराति तस्माद्रा बि | 


।[ क० ७। ८ ] 


न रद्द. 


ज प्रजा ले स्वतन्त्र स्वाधीन राजवगे रहे तो ( राष्ट्रमेव विश्याहन्ति ) राज्य में प्रवेश करके 
| _ का नाश किया करें जिसालिये अकेला राजा स्वाधीन वा उन्मत्त द्वोके ( राष्ट्री विश घातुकः ) प्रजा 
(_ नाशक होता दै अर्थात्‌ ( विशमेव राष्ट्रयाद्या करोति ) वदृ राजा प्रजा को खाये जाता ( अत्यन्त 
(दित करता ) दै इसलिये किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिद वा मांसाहारी 
|  पए,पशु को मारकर खालेते हैं बैसे ( राष्ट्री विशमत्ति ) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता द. 


bs 


, - इन्द्रों जयाति न परां जयाता अधिराजो राज॑सु राजयाते । चकृस्य ईड्यो वन्यशजोपसद्यो न. 
Es ॥ अथवे० कां० ६। अचु० १०। व० ६८। में० १॥ 

- `` हवे मञुण्यो | जो ( इद ) इस मजुष्य के समुदाय में ( इन्द्रः ) परम ऐेश्वये का कत्तो शत्चुओं को 
| जयाति ) जीत सके ( न पराजयातै ) जो शच्ुओं से पराजित न दो ( राजसु ) राजाओं में ( अधि- 
जः ) सर्वोपरि विराजमान ( राजयातै ) प्रकाशमान दो ( चहुत्यः ) सभापति दोने को अत्यन्त योग्य 

ल्यः ) प्रशंसनीय गुण कमै स्वभावयुक्त ( वन्द्यः ) सत्करणीय ( चोपसद्यः ) समीप जाने और शरण 

(९ जे योग्य ( नमस्यः ) सब का माननीय ( भव ) दोवे उसी को सभापाति राजा करे॥ ` 


इमन्देवा असपस्न&सुंबष्वं महते चात्राय महते ज्यैष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्ट्रेस्पेन्द्रिया्य ॥ 
क यज्जः अ० &। में० ४०॥ ` 
4 ६६ दै ( देवाः ) विद्वानों राजप्रजाजनो तुम ( इमम्‌) इस प्रकार के पुरुष कोः ( महते क्षत्राय ) 
बढे चक्वा राज्य ( महते ज्यैष्ठ्याय ) सब से बड़े होने ( महते जानराज्याय ) बड़े २ विद्वानों से 
राज्य पालने और ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) परम पेश्वयैयुक्त राज्य और घन के पालने के लिये ( अस- 
सुंवध्वम्‌ ) सम्मति करके सर्वत्र पन्नपातरद्वित पूणे विद्या विनययुक्त सब के मित्र सभापति 
.को सवाधीश मान के सब भूगोल शब्रुराद्देत करो और-- | 598 28 र 
| स्थिरा व॑ः सन्स्ायुंधा पराणुरे वीढ्‌ उत प्रोतिष्कमें । युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्य- 
| स्य मायिन३-॥ ऋ०॥ मँ०-१। सू० ३६। म०२॥ १ छि 
| ईश्वर उपदेश करता दै कि दे राजपुरुषो ! ( वः ) तुम्दारे ( आयुधा.) आग्नेयादि अस्त्र और 
शतघ्नी अर्थात्‌:तोप सुशएडी अथांत्‌.बन्दूक धनुष्‌ बाण तलवार आदि शख शज्ञओं के ( पराणुदे ) 
पराजय करने ( उत प्रतिष्कभे ) और रोकने के लिये ( बीळ ) प्रशासित ओर ( स्थिरा ) इढ़ (सन्तु) 
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| जन ड़ सत्यायप्रकाश: 


काम में अर्थात्‌ जो २ निजकै काम हैं उन २ में स्वतन्त्र रह । पुनः उस सभापति के: गुर [ 

इन्द्राउनिलयमाक णामस्तेय वरुणस्य च । चन्द्रवितेशयोबैव मात्रा निहत्य शारवतीः ॥ १ । | 
तपत्यादित्यवच्चेष चक्षषि च मनांसि च। न चैनं श्वि शक्रोति कशिद्‌प्यभिवीच्षितुस्‌ || २ हे 
सोउम्निमवति वायुश्च सोईके! सोमः,स पर्मराद्‌ । स इवेरः स वरुणः स महेन्द्र प्रभावत। ॥ ३ 


धने वाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषां को आनन्द्दाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूरी करने बा, 
सभापति होवे ॥ १॥ जो सूयेवत्‌ प्रतापी सब के बाहर आर भीतर मना को अपने तेज .खे तपाऊे। 


ष्युः सवणाश्च मिचेरन्सवसेतवः । सबलोकप्रकोपश्न॒ भनेदण्डस्य बिश्रमात्‌ ॥.४॥ . ` | 
पत्र रयामो लोहिताचो दण्डश्चरति पापहा । प्रजास्तत्र न न झश्चान्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ ४॥- 


Ere के घमे,का प्रतिभू अथात्‌ जामिन है ॥ 
Fi द ३ के (जो Ms डुप मजास्थ | दजा में जागता दै इसीलिये बुद्धिमान्‌ लोग दंड ही को धर्म hy ॒ 


a कोए होजावे 02 '॥ ७ जहां झुष्णवणे रक्तनेज रेल भिन्न होजायें । दंड के यथावत्‌ न होने से सब लोगों का हर 
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ता है वहाँ प्रजा मो को प्राप्त न होके आनन्दित होती दे परन्तु जो दंड का चलनेवाला पत्तपात र 
|= विद्वान्‌ दो तो ॥ ५॥ जो उस दंड का चलनिवाला सत्यवादी विचार के करनेद्दारा बुद्धिमान्‌ धर्म 
| $ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है उसी को उस देंड का चलानेद्ारा विद्वान्‌: लोग कते 
| ॥ ६॥ जो दंड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वदद धम अर्थ ओर काम की सिद्धि को बढ़ाता है 
और जो विषय में लम्पट, डेढ़ा, इंष्यों करनेदारा छुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा दोता दै, वद्द दंड से 
ही मारा जाता दै ॥ ७॥ जब दंड बड़ा तेजोमय दे उसको अविद्वान्‌ अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता 
44 बह दंड धर्म से रावित कुड़म्बसदित राजा दी का नाश कर देता है॥ ८॥ क्योंकि जो आप्त पुरुषों 
| * संद्दाय, विद्या, खुशिच्ता से रहित, विषयों में आसक्त सूढ़ दै वह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ 
¬ नहीं हो सकता ॥ ६।। और जो पवित्र आत्मा सत्याचार ओर सत्पुरुषों का सङ्गी यथावत्‌ नीति- 
शाख के अनकूल चलनेद्दारा श्रेष्ठ पुरुषों के सदाय से युक्त बुद्धिमान्‌ दै वद्दी न्यायरूपी दंड के चलाने 
मं समर्थ होता हैं ॥ १० ॥ इसलिये:-- | 
| जैनापत्यं च राज्य च दण्डनेतृत्वमेव च। सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्रविददोति ॥ १॥ 
. दशावरा वा परिषये धर्म परिकल्पयेत्‌ | च्यवरा वापि इचस्था तं धर्मं न विचालयेत्‌ ॥ २॥ 
| त्रैविद्यो दैतुकस्तकी नेरुक्नो धर्मपाठकः । त्रयथाञ्रामेणः पूर्वे परिषत्स्पाइशावरा ॥ ३॥ | 
' ऋग्वेदापिचजुविच्च सामवेदाविदेव च। ञ्यतरा परिषज्ज्ेया घर्भसशयानेणेये ॥ ४ ॥ 
= एकोपि वेद्विद्धमे यं व्यवस्येद्‌, द्विजोचमः। स विज्ञेयः परो घमें नाज्ञानाद्नुदिताऽयुतेः ॥५॥ 
+  अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाष्‌ । सहस्नशः समेतानां परिषत्त न विद्यते ॥ ६ ॥ 
|. -यं वदन्ति तमोभूता सूखा धर्भमताद्विदः । तत्पापं शतधा भूत्वा तदकुनलुगच्छति॥ ७.॥ ` 

स मनु० [ १२ ॥ १००-।:११०-११४-] - - 
'' ` » सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का 
आधिपत्य और सब के ऊपर वत्तेमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारो अधिकारों व संपूर्ण चेद्‌ 
शास्त्रों में प्रवीण पूणे विद्यावाले धमांत्मा जितेन्द्रिय खुशील जनों को स्थापित करना चादिये अथांत्‌ - 
मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये चार सब विद्याओं मे पूणे 
विद्वान्‌ दोने चाहिये ॥ १ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून दाँ तो तीन विद्वानों की सभा 
सी व्यवस्था करें उस धर्म अर्थात्‌ व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे । २ ॥: इस समा में चारो 
पद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान्‌ सभासद्‌ दो परन्तु वे अह्माचारी, ग्रहस्थ 
आर वानप्रस्थ दो तव वह सभा [ ददा ] कि जिसमें दश विद्वानों से न्यून न दोने चाद्विये ॥३॥ और 
जिस समा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले तीन सभासद्‌ ददो के व्यवस्था करे उस सभा की 
को हुई व्यवस्था को भी. कोई उल्लंघन न करे ॥ ४ ॥ यदि पक अकेला सब वेदों का जाननेद्दारा द्विजों 
म उत्तम सन्यासी [जिस घर्म की व्यवस्था करे वद्दी श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रो लाखों. 
कोड मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना चाहिये। ५ ॥ जो ब्रह्मचये सत्यभाषणादि 
जत वेदविद्या वा विचार से रदित जन्ममात्र से शद्रपत्‌ वत्तमान हें उन सहस्तों मनुष्यों के मिलने से 


८७ 


इला समा नहीं कद्दाती | ६ ॥ जो श्रविद्यायुक्त मूखं वेदों के न जाननेवाले मजुष्य [जेस “धर्म को कह 
| कमी न मानना चाहिये क्योकि जो मूखौँ के कक, हुए धमे के अजुसार उ चलते है उनके पीछे 
अफड़ी प्रकार क पाप लग जाते हुँ ॥ ७ | इसालिये तीनां झरथांतू विधासभा,' । और राज़स- 
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आओ में मूलो को कभी भरती न करे किन्तु सदा विद्वान और धार्मिक पुरुषों का स्थापन के|.- 
सब लोग ऐसे:-- वया घास त ७ 5 पछा" 
अविदम्पद्र्यी विद्या दएडनीतिं च शाशवतीप। आन्त्रीचिकीं चातमावर्या वाचारम्म।थ लोकत) |. 
इन्द्रियायां जये योगं समातिष्ठेश्वानिशप्‌ । जितेद्धियो हि शक्तोति वशे स्थापायेतु प्रजा; ॥ ३ , 
दश कामासपुत्यानि तयाष्ौ कोधजानि च । व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन बिषजयेत्‌ ॥ ३॥| 
'कामजेपु प्रसक्को हि व्यसनेषु महीपतिः । वियुज्यते5थघमांम्याँ कोधजेप्वत्मनेव .॥ ४॥ | । 
मगयाचो दिवास्वप्नः परीवादः ख्ियो मद्‌ः-। तोय्योत्रिके बृयाद्या च कामजो दशको गण! । । FR 
शुन्यं साहस द्रोह हैष्यासूयायेद्षणप्‌। वाग्दएडजं च पारुष्यं क्रोधजेऽपि गणोष्टक) ॥:६॥ 
योरप्येतयोसूलं यं सवे कवयो विदुः । तं यत्नेन जयेब्लोम तज्जावेताबुभों गणो ॥ ७ ॥ ` 
पानमच्ता। खियशैव मृगया च यथाक्रमम्‌ | एतत्कश्तमं विद्याच्चतुष्कै कामजे गणे ॥ ८॥ 
दण्डस्य पातनं चेव वाकपारष्याथेद्षणे । क्रोधजेऽपि गणे विद्यरकष्टमेतरित्रकं संदा ॥ ६॥ | 
सप्षकस्यास्यं वगरय सवत्रवतुषङ्गेणः । पूर्व पूवे गुरुतरं विद्याद्वयसनमात्वान्‌ ॥ १० ॥ 
व्यसनस्य च मृत्योथ व्यसनं कश्मुच्यते | व्यसन्यधोऽधो ब्रजति खयात्यव्यसनी मत! ॥ ११। 
| हा को 0 0४ Kg! मनु ० [ ७ ॥ ४३-५३] 
राजा ओर राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते दें कि जब चे चारों वेदों की क 
शान विद्याओं के जाननेवालों से तीनों विद्या सनातन दएडनीति न्यायविद्या आत्मविद्या अथीत्‌ परा 
के गुण कमै स्वभावरूप को यघावत्‌ जाननेरूप ब्रह्मविया और सोक से वार्ताओं का आरम्भ (शा 
जत मयो अपने वश मे रक क सदा ह पय से को और साफ विर 
नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियो ( जो मत,! 
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ते रद्दित दश इए व्यसना म फँसता है वद्द अर्थ अर्थात्‌ राज्य घनादि और। 
चे रित होजाता दे और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फँसता दै वद शरीर ऐ। 
८ पन्न हुए व्यसन गिनाते है देखो--स्रृगया खेलना ( अक्ष) % 
पड स्र खेलनादि न $, 
पड खलना, जुआ , दिन में साना, कामकथा वा दूसरे की निन्दा किया करना, स्त्रियों का! छु 
भाग, गाजा, चरस आदि का सेवन, गाना, बजाना, नाचना व ९ 
सा शरे या इधर कमर घूमते रहना, देब कामत व्यसन है॥ घ 
खरी से चुरा काम करना, दो ए अर्थात्‌ डुगली करना, विना विचारे बलात्कार से कि |: 
सा” दोषों में गुण) गुणों में रयो अर्थात्‌ खरे की बड़ाई वा उच्चति देखकर जला 
` आठ दुगुण क्रोध से बैल इः वचन बोलना और विना अपराधू कड़ा बचन वा विशेष दण्ड. 
~= २5 ° शान स ऊन होस ०६ जो सवे विद्वान लोग का A मूल 
` `. = न नेशन लोग कामज और क्रोघज्ों का के « 


पएससुज्ञास; ६३ 


| ह्न लस्‌ ये सब इण मदष्य को मास होते हैं उस लोभ को प्रयल से कड़े । ७॥ काम के सब दुयुंण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े ॥ ७॥ काम के 
व्यसनों में बड़े डुगुण एक मद्यादि अथात्‌ मद्कारक द्वव्यों का सेवन, दूसरा पासो आदि से जुआ 
' ज्ञलना, तीसरा [स्रियों का विशेष सङ्ग, चौथा सुगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥ ८ ॥ और ऋोध- 
ञो में विना अपराध दण्ड देना, कठोर वचन बोलना ओर धनादि का अन्याय में खचे करना ये तीन क्रोध 
से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष है॥ ६॥ जो ये ७ डुगुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं इनमें 
| से.पूर्व २ अर्थात्‌ व्यर्थं व्यय खे कठोर वचन, कठोर वचन से [ अन्याय ], अन्याय से दण्ड देना, इससे 
स॒गया खेलना, इससे स्थ्रियों का अत्यन्त सङ्ग, इससे जुआ अर्थात्‌ चूत करना और इससे भी मादि 
'श्षेवन करना बड़ा ढुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इसमें यद्द निश्चय है कि दुष्ट व्यसनं में फँसने स मरजाना 
| अच्छा है क्योंकि जो डुष्टाचारी पुरुष है व अधिक जियगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ गति 
झथोत्‌ अधिक २ दुःख को प्राप्त होता जायगा ओर जो किसी व्यसन म नहीं फँसा वह मर भी जायगा 
तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा और सब मनुष्यां को उचित है कि कभी 
सृगया और मद्यपानादि दुए कामों में न फेस और दुष्ट व्यसनों से प॒थक होकर धमंयुक्त गुण कमे 
: स्वभावों में सदा वत्ते के अच्छे २ काम किया करें ॥ ११ ॥ राजसभासद और मंत्रो केसे होने चाहियें:-- 


मोलान्‌ शास्रविद! शराँल्लब्घलच्षान्‌ कुलो द्गतान्‌ | साचित्रान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुवीत प्रीचेतान्‌ ।। १॥ 
अपि यत्सुकर कम तदप्येकेन दुष्करम्‌ | विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयस् ॥ २ ॥ 
तैः साद्ध चिन्तयेमित्थै सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌ । स्थानं सम्ुदय गुति लब्धप्रशमनानि च॥ ३ ॥ 
॥ तेषां स्वं खमभिम्रायश्ुपलभ्य पृथक्‌ पृथक्‌ । समस्तानाञ्च कार्येषु विदध्या द्वितमात्मनः ॥ ४ ॥ 
("अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्‌ अ्ज्ञानवास्थितान्‌ । सम्यगर्थसमाइतेनमात्यान्सुपर चितान्‌ ॥ ५ ॥ 
| निवत्तैतास्य यावद्भिरिति कर्तच्यता नृमिः । तावतोऽतन्द्रितान्‌ दचान्‌ प्रकुर्वीत विचक्षणान्‌ ॥ ६ ॥ 
| तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान्‌ दत्तान्‌ कुलोद्गतान्‌ । शुचीनाकरकमान्ते भीरूनन्तर्निवेशने ॥ ७ ॥ 
|} ° ९ «¢ ~ चेष्टञ & 
| दूत चेव प्रकुर्वीत सवशास्रविश[रदसम्‌ । इङ्गिताकारचेष्टन्ञ शाचे दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
[00 a ७. १९ ७ ७ 
| अनुरक्गः शुचिदेचः स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । वपृष्मान्वीतमाबाग्मी दृतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ & ॥ 
’ 2. मन्नु [| ७॥ ५४-५७। ६०-६४ ] 
ः स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रों के जाननिवाले, शरचीर, जिनका लक्ष्य अर्थात्‌ 
| बिचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीत्तित, सात व आठ उत्तम धार्मिक चतुर 
| , साचेवान्‌” अर्थात्‌ मन्त्री करे ॥ १ ॥ क्योंकि विशेष सद्दाय के विना जो खुगम कमे दै वद्द भी एक 
| क करने में काउेन होजाता दै जब ऐसा है तो मद्दान्‌ राज्यकम्मै एक से केसे हो सकता है ? इसालिये 
| (क का राजा ओर एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है।। २॥ इससे 
| 'सभापाते का उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यकर्मों में कुशल विद्वान्‌ मन्तियो के साथ सामान्य करके 
| कैसी से (सन्धि ) मित्रता किसी से ( विग्रह ) विरोध ( स्थान) स्थिति समय को दख के चुपचाप रहना 
| "राज्य की रक्षा करके बैठे रहना ( समुदयम्‌) जब अपना उदय अथांत्‌ वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु 
अप चढाई करना ( गुप्तिम्‌ ) मूल राजसेना कोश आदि की रक्षा (लब्धप्रशमनानि) जो २ देश प्राप्त हों उस२ _ 
र भ शान्तिस्थापन उपद्रवरदित करना इन छुः गुणां का विचार नित्यप्रति किया कर ॥ ३॥ विचार से 


ता कि बन सभासद का. पथ अपन, विजार, ,भौर  अमिश्राय को छनकर बडपचाजलार 


= 


को भी रकखे॥ ८॥ वह ऐसा दो कि राज काम" he 


कालाजुङूल ™ ha ० 
है ॥ ६॥ किस २ को क्या २ अधिकार देना योग्य दै: लन 
घातये दण्ड आयत्तो दणडे वैनयिकी क्रिया । नृपतौ शराष््रे च दूते सन्धिविषयेयों ॥१॥ 


तत्स्यादायुधसम्पन्न॑ घनधान्येन वाइने; । ब्राह्मणेः शिल्पिभियन्त्रैयेवसेनोद्केन च ॥ ३ ॥ 
तस्य मध्ये सुपयोप्त कारयेद्य्हमात्मन! । गुप्त सवेत्तेक शुञ्रं जलबृत्समाः्वितस्‌ ॥ ७ ॥ 
तदष्यास्पाइहेद्वाया सवर्णा लचणान्विताम्‌ । कुले महति सम्भूतां हां रूपगुणान्विताम ॥८॥ । 
पुरोहित प्रकुवीत वृणुयादेव चस्विजम्‌ । ल्ल गृह्याणि कमोणि कुय्युवें तानि कानि च॥६॥ |` 
मनु० 


ु पुष्पादिक सब प्रक स्र ५३ 
काय का निबा हो वैसी त सय हों मे जका -भेवङे पने लिये घर जिसमे ु 


पष्टसमुन्नासः ६४ 


क्‍ > पश्चात सोन्दर्यरूप गुणयुक्त हृदय को अतिपिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न छुर से गुणयुक्त हृदय को अतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षणयुक्त अपने 

यकुल की कन्या जो कि अपने सदश विद्यादि गुण कमे स्वभाव में हो उस एक ही खरी के साथ 

बिवाह करे दूसरी सब स्त्रियों को अगस्य समझ कर इष्टि खे भी न देखे ॥ ८॥ पुरोंित और ऋत्विज 

का स्वीकार इसलिये करे कि वे अप्निद्ोत्र और पत्ते्टि आदि सब राजघर के कर्मे किया करें और आप 

| सर्वदा राजकार्य में तत्पर रदे अथात्‌ यद्दी राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म दै जो रात दिन राजकास्ये 
है. ४ प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम बिगड़ने न देना॥ ६॥ 


२ यांवत्सरिकमासेश्च राष्टादाहारयेद्वलिम्‌ । स्पाचाम्नाय परो लोके वर्तेत पितृवन्त्पु ॥ १॥ 
ं अध्यचान्‌ विविधान्‌ कुयात्‌ तत्र तत्र विपाश्रितः | तेऽस्य सवोण्यवेचेरन्त्रणाँ कायाणे कुर्वताम्‌ ॥२॥ 
| ग्रावृत्तानां गुरुङुलाद्विग्राणां पूजको भवेत्‌ | नृपाणामक्षयो"हेष निधिन्राक्षो विधीयते ॥ ३॥ 
समोत्तमाधमै राजा त्वाहृतः पालयन्‌ प्रजाः । न निवर्तेत संग्रामात्‌ चात्रं धर्ममनुस्मरन्‌ ॥४॥ 
आहवेषु मिथोऽन्योन्ये जेघांसन्तो महीच्षितः । युध्यमानाः परं शक्त्या खम यान्त्यपराङ्सुखा)॥५॥ 
न च इन्यात्स्थसारूढं न क्लोवं न कृताञ्जालेस्‌। न युक्रकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनप्‌ ॥६।॥ 
न सुप न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधप्‌ । नायुध्यप्रानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ७॥ 
नायुधव्यसनं प्राप्त नाते नातिपरिक्षतस्‌ | न मीतं न पराद्ृत्तं सतां धमैमनुस्मरन्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्तु मीत; पराइततः सङ्ग्रामे हनयते परे; । भत्तुयेददुष्कृतं किञ्चित्स प्रतिपद्यते ॥ ६ ॥ 
` यच्चास्य सुकृतं किंचिदयुत्राथम्रुपार्जितम्‌ । भत्तो तत्सवेमादत्ते परावत्तहतस्य तु || १०॥ . 
। रयाश्वं हस्तिनं छत्र घनं धान्यं पशुन्‌ रियः । सवंद्रव्याणि कुप्यं च यो सज्जयति तस्य तत्‌॥ ११॥ 
|: ाकश्च दयुरुद्वारमित्येपा वैदिकी श्रुति; । राज्ञा च सत्रेयोधेभ्यों दातव्यमप्थण्जितम्‌ ॥ १२ ॥ 
मचु० [ ७॥ ८०-८२ | ८७ | ८६ । ६१-६७ | 
वार्षिक कर आप्तपुरुषों के द्वारा ग्रहण करे ओर जो सभापातिरुप राजा आदि प्रधान पुरुष 
| हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के.समान वत्ते ॥ १॥ उस राज्यकार्यं में विविध 
| प्रकार के अध्यक्षों को सभा नियत करे इनका यद्दी काम दै जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हो 
१ थे नियमानुसार वत्ते कर यथावत्‌ काम करते हैं वा नहीं जो यथावत्‌ करें तो उनका सत्कार और जो. 
विरुद्ध करें तो उनको यथावत्‌ दण्ड किया करे ॥ २॥ सदा जो राजाओं का वेद्प्रचाररूप अक्षय कोष 
| दे इसके प्रचार के लिये जो कोई यथावत्‌ त्रहाचयै से वेदादि शाला को पढ़कर गुरुकुल से आवे. 
| उनका सत्कार राजा ओर सभा यथावत्‌ करै तथा उनका भी जिनके पढ्दये हुए विद्वान दोचें॥ ३॥ 
| इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है जब कमी प्रजा का 
| पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य. और उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो क 
| के धमे का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न दो अर्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ उनरे 
युद्ध करे जिससे अपना द्वी विजय हो ॥ ४॥ जो संग्रामो में एक दूसरे को इनन करने की इच्छा करते 
| इए राजा लोग जितना-अपना सामर्थ्यं हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हें वे सुख. को प्राप्त दोते, 
। ८ इससे विसुख कमी नं हो, किन्तु कभी २ शु को जीतने के लिये उनके सामने से छिपजाना उचित, 
| द क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें जैसा लिद कोध से सामने. आकर 
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कप 533, ४ /युद समय मे. 
* शस््रानि में शीघ्र मस्म दोजाता है वैले मूखेता से नष्ट भ्रष्ट न दो जावे ॥ ९॥ हे मय में न इधर 
उधर खड़े, न नपुंसक, न द्वाथ जोड़े हुए, न जिसके शिर के बाल खुल गये दो, न बेठे इए, न “मे तेरे 
शरण हुँ” ऐसे को ॥ ६॥ न सोते हुप, न सु को प्राप्त हुए, न नग्न इए, न आयुध स रावित, 
युद्ध करते हुओं को देखने वालों, न शत्रु कं साथी ७॥ न आयुध के प्रद्दार से पीड़ा को प्रप्त 
न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए और न पलायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषा के घम 
स्मरण करते हुए योद्धा लोग कमी मारे किन्तु उनको पकड़ के जो अच्छे हों वन्दौग्रद्द में रख और 
भोजन आच्छादन यथावत्‌ देवे और जो घायल हुए दा उनकी आषधादि चि धेपूवेक करे। न उनको 
चिड़ावे न दुःख देवे । जो उनके योग्य काम दो करावे | विशेष इस पर ध्यान रखे कि स्त्री, वालक, 
बृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्र कभी न चलावे । उनके लड़के बालों को अपने सन्ता. 
नवत्‌ पाले और स्त्रियों को भी पाले । उनको अपनी बादिन और कन्या के समान समझे, कभी दिषया- 
सक्ति की दृष्टि से भी न देखे । जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और जिनमें पुनः २ युद्ध करने को 
शङ्का न हो उनको सत्कारपूर्वक छोड़कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे ओर जिनसे भविष्यत्‌ काह 
में विघ्न होना सम्मव दो उनको सदा कारागार में रक्खे ॥ ८॥ और जो पलायन अर्थात्‌ भागे और 
डरा हुआ स्त्य शत्रुओं से मारा जाय वद्द उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय होवे ॥१। 
ओर जो उसकी प्रतिष्ठा दै जिससे इस लोक ओर परलोक में सुख होनेवाला था उसको उसका स्वामी 
ले लेता दै जो भागा हुआ मारा जाय उलको कुछ भी सुख नहीं दोता उसका पुएयफल सब नष्ट हो 
जाता और उस प्रतिष्ठा को वद प्राप्त हो जिसने घमै से यथावत्‌ युद्ध किया हो ॥ १० ॥ इस व्यवस्था 
को कभी न तोड़े कि जो २ लड़ाई में जिस जिस भृत्य वा अध्यक्ष ने रथ, घोड़े, हाथी, छुत्र, घन धान्य, 
गाय आदि पशु ओर [स्त्रियां तथा अन्य प्रक्रार के सब द्रव्य और घी, तेल आदि के कुप्पे जीते हो 
बा तका ग्रहृण करे ॥ ११ ॥ परन्तु सनास्थ जन भी उन जीते इए पदाथों में से सोलहवां भांग राजा 
को देवं और राजा भी सेनास्थ योद्धाओं को उस घन में से.जो सब ने मिल के जीता हो, सोलइवा 
भाग देवे। और जो कोई युद्ध में मर गया दो उसकी स्त्री और सन्तान को उसका भाग देवे उसकी स्त्री 
तथा असमर्थ लड़कों का यंथावत्‌ पालन करे। जब उसके लड़के समर्थ हो जावें तब उनको यथायोग। 
अधिकार देवे । जो कोई अपने राज्य की वृद्धि, प्रावेष्ठा, विजय और आनन्‍्द्वाद्धे की इच्छा रखता हे| 
वदद इस मय्योदा का उलंघन कभी न करे ॥ १२॥ कै 


लब्धं चव लिप्सेत लब्धं रचेत्मयत्नतः । राचिते वर्द्येच्चैव वृद्ध पत्रेषु निः च्षिपेत्‌ ॥ १ ॥ 
अलब्धमिच्देद्ण्डन लब्धं रक्षेदवे्ञया । रचित वद्धयेद्‌ बृद्धथा वृद्ध दानेन निः क्षिपेत्‌ ॥२॥ 
षो न कथचन मायया । बुध्येतारिप्रयुक्का च मायाच्नित्यं खसंबृतः ॥ ३ ॥ 
नास्य बिर परो विद्याब्धद्र विद्यात्परस्य तु । गृहेत्कूमे इवाङ्गानि रचेद्विवरमात्मन; ॥ ४ ॥ 
बकवाबिन्तयेदयोन्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ५॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । तानानयेद्वशं सवोन्‌ सामादिमिरुपक्रमेः ॥६॥ 


5 ~ २० ME रचेन्तरपो क 
ययाद्धरति निदाता क्ष धान्यं च रचति। तथा र रा हन्याच्च  परिपन्यिन; || ७ ॥ 


भोहाद्राजा खराष्ट्र उर यः कर्षयस्यनवेचया । सोऽचिराद्‌ अश्यते राज्याज़ीविताब्च सबान्धवः ॥८॥ 


शरणाः चीयन्ते पराणिनां यथा। तथा रङ्गामपि प्राणाः चीयन्ते राष्ट्रकषणात ॥ 8 


की 
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| तस्यासिपति इय्योदशग्रामर्पति तया । विंशतीशं शतेशं च सह्तपतिमेव च ॥ १२॥ 

` ग्रामे दोषान्सद्चत्पन्नाच ग्रामिकः शनक, स्वयस्‌। शसद्‌ ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनप ॥१३॥ 
| विंशतीशस्तु तत्स्व शतेशाय निवेदयेत्‌ । शंसेद्‌ ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 

' कां ग्राम्याणि कायोणि थक्कायाशि चेव है। राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः॥ १४॥ 
१ ¬ ज्ञारे नगरे चेक कुयात्सवा थेचिन्तकस्‌ । उच्चैः स्थान घोररूपं नचत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 

_ स तानलुपरिक्रामेत्सवानेव सदा स्तयम्‌ । तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्म्राषटष तच्चरैः ॥ १७॥ | 

| ज्ञो हि रचाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः । भृत्या मवान्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षोदिमाः प्रजा ॥ १८॥ 
| ज कार्विकेम्योऽथेमेव गृह्णीयुः पापचेतसः । तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुयात्मवासनम ॥ १६ ॥ 

| मनु० [ ७॥ 88 । १०१। १०४-१०७। ११०-११७। १२०-१२४ ] 

ईः: राजा ओर राजसभा अलव्घ की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, रक्षित को 
| अढावे और बढ़े हुए धन को वेदविद्या, धमै का प्रचार, विद्यार्थी, बदमागॉपदेशक तथा असमर्थ अनाथो 
. के पालन में लगावे ॥ १ ॥ इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने । आलस्य छोड़कर इसका 
 अत्तीमांति नित्य अलुष्ठान करे । दण्ड से अप्रा्त की प्राति की इच्छा, नित्य देखने से प्रात की रक्षा, रक्षित 
की वृद्धि अथोत्‌ व्याजादि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मागे में नित्य व्यय करे ॥ २॥ कदापि 
। किसी के साथ छल खे न वते किन्तु निष्कपट होकर सब से वर्त्ताव रक्खे और नित्यप्राते अपनी रक्षा 
' कर के शु के किये हुए छुल को जान के निदृत्त करे ॥ ३॥ कोई शत्रु अपने छिद्र अथात्‌ निर्षेलता 
` कोन जान सके और स्वयं शन्तु के छिद्रों को जानता रदे जैसे कछुआ अपने अङ्गो को रुस रखता है 
' चेसेशन् के प्रवेश करने के (छुद्र को गुप्त रक्खे ॥ ४ ॥ जैसे बशुला भ्यानावस्थित द्वोकर मच्छ के 
. पकड़ने को ताकता है वेले अर्थसंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और बल की पादि कर 
. शत्रु को जीतने के लिये खिंद्द के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिपकर शब को पकड़े ओर 
समीप में आये बलवान शज्ञओं ख सस्सा फे समान दूर भाग जाय और पश्चात्‌ उनको छल से 
' पकड़े १ ॥ इस प्रकार विजय करनेवाले सभापति के राज्य में जो परिपन्थी अर्थात्‌ डाकू लुटेरे दो 
उनको (साम ) मिल्ला लेना ( दाम ) कुछ देकर ( भेद ) फोड़ तोड़ करके वश में करे ओर जो इनसे वश 
॥ भै न हों तो अतिकठिन दंड से वश में करे ॥ ६॥ जैसे धान्य का निकालने वाला छिलकों को अलग कर 
| भान्य की रक्षा करता अर्थात्‌ टूटने नहीं देता दै वैसे राजा डाकू चोरों को मारे ओर राज्य की रक्ता 
| १९॥ ७॥ जो राजा मोहद से, अविचार से अपने राज्य को दुबेल करता दे वदद राज्य आर अपने बन्छु- 
सहित जीवन से पूवै ही शात नष्ट भ्रष्ट दो जाता है।। ८ ॥ जैले प्राणियों के प्राण शरीरो को काषित 
. फरने से क्षीण दो जात हैं वैसे ही प्रजाओं को ढुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात्‌. बलादि बन्धु- 
| नए हो जाते हैं ॥ ६ ॥ इसलिये राजा और राजसभा राजकाय्यै की सिद्धि के लिये पेसा प्रयत्न 
है, सुद कि जिससे राजकार्यं यथावत्‌ सिद्ध दो जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रद्दता द उसको 

| इ सदा बढ़ता है॥ १० ॥ इसलिये दो, तीन, पांच और सौ परामों के बीच में एक राज्यस्थान रक्ख 
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॥ ११ ॥ एक २ आम में एक २ प्रधान पुरुष को रक्ख उन्हीं दश पारा झा द पान उन को ले बनी दश मों के ऊपर दूसरा, उन्हीं बोस परे के पर दसरा, इन्हीं बीस 
के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं सद्द ग्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष 
अथोत्‌ जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हं दश झमों में एक थाना आर दो थानों पर 
खडा थाना और उन पांच थानों पर एक तददसील थर दश तइसीला पर एक जिला नियत किया 
यद्द वही अपने मल आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया दै १२॥ इसी प्रकार प्रबन्ध 
शौर आज्ञा देवे कि वदद एक २ ग्रामों का पाते ग्रामों में नित्यप्राति जो जो दोष उत्पन्न हा उन २ को 
से दश ग्राम के पति का विदित करदे ओर वदद दश ग्रामाधिपति उसी प्रकार बास आम के स्वामी 
9 दश ग्रामो का वत्तमान नित्यप्राति जना देवे ॥ १३॥ ओर बीस ग्रामों का अधिपाति बीस ग्रामों के क्त्ते 
मान को शतग्रामाधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे वैसे सौ २ आमों के पाते आप सदस्त्राधिपत्ि 
अथीत्‌ दज़ार ग्रामों के स्वामी को सौ २ ग्रामों के वत्त॑मान को प्रातादिन जनाया करें। और बीस २ ग्राम के 
पांच अधिपति सौ सो ग्राम के अध्यक्ष को ओर वे सदस्त्न २ के दश अधिपाते दशसहस्न के आपिपाति 
को और लक्षग्नामों की राजसभा को प्रतिदिन का वत्तेमान जनायां करें। और वे सब राजसभा मद्दारा: 
जसमा अर्थात्‌ सार्वभौमचक्रवर्ति मद्दाराजसभा में सव भूगोल का वर्तमान जनाया करें ॥ १४ ॥ और 
एक २ दश २ सहस्र ग्रामों पर दो सभापति वैसे करें जिनमें एक राजसभा में दूसरा अध्यक्ष आलस्य 
छोड़कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहें ॥ १५॥ बड़े २ नगरों में एक २ 
विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च और विशाल जैसा कि चन्द्रमा है वैसा एक २ घर बनाई 
डसमें बड़े विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार किया 
करें जिन नियमों से राजा ओर प्रजा की उन्नति हो वैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया करें ॥१कष 
जो नित्य घूमनेवाला सभापति दो उसके आधीन सब गुप्तचर अर्थात्‌ दूतों को रक्ख् जो राजपुरुष और 
भिन्न २ जाति के रहें उनसे सब राज और प्रजापुरुषों के सब दोष और गुण गुप्तसीति से जाना करे 
जिनका अपराध हो उनको दंड और जिन का गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥ १७ ॥ राजा 
जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे घामिंक खुपरीक्षित विद्वान्‌ कुलीन हों उनके 
आधीन प्रायः शठ आर परपदाथ हरनेवाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उनको दुष्ट कर्म से 
बचाने के लिये राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे इस | 
प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे ॥ १८॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन | 
लेके पचापात से अन्याय करे उसका सर्वस्वइरण करके यथायोग्य द्णड देकर ऐसे देश में 
रक्खे कि जहां स पुनः लौटकर न आसके क्योंकि यदि उस को दण्ड न दिया जाय तो उसको देख के | 
अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट न कर ऑर दण्ड दिया जाय तो बचे रहें, परन्तु जितने से उन राजपु* | 
रुषा का योगक्तेम भलीमांति हो और वें भलीभांति घनाठ्य भी हो उत 5 धन वा भूमि राज्य की ओर है 
से मासिक वा वार्षिक अथवा एक वार मेला करे और जो वृद्ध ह। आस मिला के परन्तु 
जो वृद्ध ह उनको भी आधा मिला करे परन्तु 
द जीविका बनी रहे पश्चात्‌ नहीं, परन्तु इनके सः 


मिले ऐसी नाति राजा बराबर रक्ख॥१४ | 
ह । तथावेच्य नृपो राष्ट्र कल्पयेत्सतत करान्‌ ॥ १ ॥ ¦| 
दा) तथाऽल्पाऽनपो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्माज्ञाब्दिक! कर। ॥ | 
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“पे यादात्मनो मूले परेषां चातितष्णया । उच्छिन्नो सूलमात्मान तब पडे ॥ ३॥ मूलं परेषां चातिवृष्णया । उच्छिन्दन्द्यात्मनो मूलमातमानं तांश्च पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तादिणञैव मृदुश स्यात्का वीक्ष्य महीपतिः । तीदणथेव मृदु्चैव राजा मवाति सम्मतः ॥ ४ ॥ 
एवं सै विधायेदामिति कचेव्यमात्मन ; । युक्षेवाप्रमचश्च परिरचेदिमाः प्रजाः ॥ ५॥ ` 
विक्रोशन्त्या यस्य राष्ट्रदाभियन्ते दस्थाभ, प्रजा, । सम्पश्यतः सभृत्यस्य सृतः स॒ न तु जीवति ॥९॥ 
ख्वात्रेयस्य परो धम: प्रजानामेव पालनम्‌ । निर्दिष्टफलमोङ्का हि राजा घेण युज्यते || ७ ॥ 

सनु० [ ७॥ १२८ । १२६ । १३३ । १४० | १४२-१४४ ] 
| जैसे राजा और कमो का कत्तां राजपुरुष चा प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त दोवे यैसे चि- 
| चार करके राजा तथा राजसमा राज्य में कर स्थापन करे ॥ १॥ जैले जॉक बड़ा और भवरा थोड़े २ 
ओग्य पदाथ को ग्रइण करते दै वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेवे॥ २॥ अतिलोभ से अपने 
बा दूसरों के सुख के सूल को उच्छिन्न अथोत्‌ नष्ट कदापि न करे क्योकि जो व्यबहार और सुख के 
मूल का छेदन करता दै वद्द अपने [ को ] और उनको पाडा दी देता है ॥ ३॥.जो मद्दीपति काय्यै को 
देख के तीष्ण और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीचण और भ्रेष्ठों पर कोमल रने से राजा अतिमान- 
नीय होता दै ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके सदा इस में युक्त और प्रमादरहित दोकर 
अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस मृत्यसद्दित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू 
खोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राण को दरते रहते हैं बह जानो अत्य अमात्यसद्दित 
सुतक दै जीता नहीं ओर महादुःख का पाने वाला है ॥ ६॥ इसलिये राजाओं का प्रजापालन करना ही 
। परमधमै है और जो मल॒सुसाति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है शौर जैसा सभा नियत करे उस- 
का भोक्ता राज! धमं से युक्त दोकर सुख पाता है इससे विपरीत दुःख को प्राप्त ददोता है ॥ ७॥ 
उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशोचः समाहितः । हुताननित्राक्मणाँर्चाच्च्ये प्रविशेत्स शुमां समाम्‌ ॥१॥ 
सत्र स्थिताः प्रजा; सवाः प्रातिनन्द्य विसर्जयेत्‌ । विसृज्य च प्रजा) सवो मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥२॥ 
गिरिपृष्ठं समारह्य प्रासादं वा रहोगतः । अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविमावितः ॥ ३ ॥ 
अस्य मन्त्र न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः । स कृत्स्नां पयिवीं झुडके कोशदीनोऽपि पार्थेवः ॥४॥ 

| मचु० [ ७ । १४५-१४८ | 

| जब पिछली प्रहर रात्रि रद्दे तब उठ शौच ओर सावधान होकर परमेश्वर का भ्यान आग्नि- 
होत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर समा में प्रवेश करे॥ १॥ वहां खडा रह- 
कर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे और उनको छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था * 
. का विचार करे॥ २॥ पञ्चात्‌ उसके साथ घूमने को चला जाय पवेत को शिखर अथवा पकान्त घर 
 पाजङ्गल जिसमें एक शल्लाका भी न हो यैस एकान्त स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना का छोड़ मन्त्री 
क साथ बिचार करे ॥ ३॥ जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अथात्‌ 
ओ- जिसका विचार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थं सदा गुप्त रद्द वह घनहीन भी राजा सब पृथिवी के राज्य 
 फैरने मे समर्थ होता है इसलिये अपने मन स एक भी काम न करे कि जबतक सभासदों की अलु- 
“सतिन दो॥४॥ . 
भासनं चेव यान च संधि विग्रहमेव च । कार्यं वोक्ष्य प्रयुञ्जीत वेषं संश्रयमेव च॥ १॥ 
दि तु द्विविधं विद्याद्राजा [विग्रदनेव च। उमे यानासने चैव द्विविषः संश्रयः स्मृतः ॥ २॥ .. 
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समानयानकर्मा च विपरीतस्तयैवर च | तया त्वायतिसंयुक्नः संघिईयो द्विलक्षणः ॥ कः 
स्वयेकृतश्च कायीथमकाले काल एव वा। मित्रस्य चेवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४॥ 
एकाकिनश्रात्ययिके कार्ये ग्रासे यदच्छया | संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानश्रुच्यते॥ ५ ।। ` , 
चषीणस्य चैव क्रमशो देनात्पूवेकृतेन वा | भित्रस्य चानुरोधेन द्विविध स्मृतमासनस्‌ ॥ ६॥ . : 
बलस्य स्वामिनश्चैव स्थिति कार्यार्थसिद्धये । द्विविधं कील्यते द्वैधं पाइगुण्यशुणवेदिभिः ॥ ७ । 
अर्थसंपादनार्थं च पीब्यमानः स शत्रामैः । साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः॥ ८ || 

` यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं छुवमात्मनः । तदात्वे चान्पिकां पौडाँ तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥ |` 
यदा प्रहृ्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृती भृशम्‌ । अत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्बीत विग्रहस्‌ || १० ॥ | 
यदा मन्येत भावन हृष्ट पुष्ट बलं स्वकम्‌ | परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुँ प्राति ॥ ११॥ . 
यदा तु स्यात्पारितोणो वाहनेन बलेन च। तदासीत प्रयर्नेन शनक; सांत्वयच्नरीन्‌ || १२॥ : 
मन्येतारिं यदा राजा सवथा बलवत्तरम्‌। तदा द्विया वलं कृत्वा साधयेर्क्ाययमात्मनः ॥ १३॥ | 
यदा परवलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ | तदा तु संश्रयेत्‌ चित्रं धार्मिकं बालिनं उप || १४७॥ | 
निग्रह प्रकृतीनां च ङुर्याद्योरबलस्य च | उपसेत्रेत तं नित्यं सयत्नेर्गुरु यथा || ११।। २ 
यदि तत्रापि संपरथेद्दषं सश्रयकारतम्‌ । सुयुद्धमेव तत्राऽपि ननिर्विशंकः समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 

[ मनु० | ७॥ १६१-१७६ ] 

ह सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जो ( आसन ) स्थिरता ( यान ) 
शु से लड़ने के लिये जाना ( सन्धि ) उनसे मेल करलेना , (विग्रह ) दुष्ट शुं से लड़ाई -करना | 
( द्वैध० ) दो प्रकार को सना करके स्वविनय कर लेना आ ( संभ्रय ) निवेलता में दूसरे प्रवल राजा | 
जाने ॥ २॥ (लि) ) रात से मेल अथवा करे पलत बसाल और भविष्यद मेक | 

रने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रकार को मेल क ड ह 
'लिये डाचित समय वा अनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र के भचा का थ कि | 
अपराध करनेवाले शत्रु कं साथ के | 


. सेघदो प्रकार स करना चाहिये।॥ ४ 
म ॥ ( यान ) अकस्मात्‌ कोई कायय प्राप्त होने में मित्र ` 

र प्राप्त होने में पकाकी वा भित्र ' 

के साथ पिल के शत्रु की ओर जाना यदद दो प्रकार का ग 


क अपनी सब्जी वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशील इ । 
सभी श सर केसे, : श आर भ्रष्ठ ज्ञाने, वे से अपने को 
| शत्रु से :विग्रदद (युद्ध). करल्षेबे॥१७ सब अपने घर ४ जान, वसे अपने का भी सममे 


\ 


पष्ठसमुन्नासः ` - १०१. 


रु ड और शड का बल अपने से विपरीत मेल हो जे तब शड को ओर डु करने के ले और शत्रु का बल अपने से विपरीत निबेल दो जाये तब श्नु की ओर युद्ध करने के 


मा वे॥ ११॥ जब सेना बल वाइन से चीणं दोजाय तब शब्ञुओं को घीरे २ प्रयत्न॑ से शान्त कः - 
ति अपने स्थान में बैठा रद ॥ १२॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान जाने तव द्विः 
था दो प्रकार की सेना करके अपना कार्ये सिद्ध करे॥ १३॥ जव आप समझ लेवे कि 
| र शाति श्ञुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी तभी किसी धामेंक बलवान्‌ राजा का आश्रय शीत्र 
हे हेव ॥ १७। । जो प्रजा और अपनी सेना शत्रु के बल का निग्रह करे अर्थात्‌ रोके उसकी सेवा सब 
' लों से गुरु के सदश नित्य किया करे ॥ १५॥ जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे . 
१ तो ब भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशाक दोकर करे ॥ १६॥ जो धार्मिक राजा हो उससे विरोध ' 
(दमी ने करें किन्तु उससे सदा मेल रक़्खे ओर जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के लिये ये पूवोक्त प्रः 
| योग करना उचित है ॥ | ह 7 इक 
 सर्वेपायैस्तथा कुयोन्नीतिज्ञ) पाथिवीपाति! । ययास्याम्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥ १. ॥ 
 झ्रायतिं सर्वकायोणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषो च तत्त्वतः ॥ २॥ : 
_ आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे चिप्रनिश्रयः | अतीते काय्येशेषद्ः शत्रुभिनीमिभूयते ॥ ३॥ ` 
बैन नामिपेदध्युर्मित्रोदावीनशत्रवः | तथा सव संविदध्यादेष सामासिको नयः [७४ ॥. 
| ; मनु० | ७॥ १७७-१८० हु | 

_ _ नीते का जाननेवाला पृथिवापाते राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन (मध्यस्थ) अर शत्रु 
 भ्रधिक न दों ऐसे सब उपायों से वर्ते ॥ १॥ सब काय्यों का वर्तमान में कत्तेव्य'ओर भविष्यत्‌ में जो २, 
क्‍ करना चाहिये और जो २ काम कर चुके उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचार करे ॥ २॥. 

पश्चात्‌ दोषों के.निवारण ओर गुणों की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भविष्यत्‌ अर्थात्‌ आगे करनेवाले 

' कमा में गुण दोषों का ज्ञाता वत्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्ता और किये हुए कार्यों में शेष कत्तत्य. 
को जानता है वदद शज्ञओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३॥ सब प्रकार से राजपुरुष.विशेष समा- : 
` पति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार. राजादि जनो के मित्र उदासीन और शाञ्च को वश में करके _ 
' अन्यथा न करावे ऐसे मोहद में कभी न फॅसे यद्दी संक्षेप॑ से विनय अर्थात्‌ राजनीति कहाती हे॥ ७॥ . 
' इता विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि । उपणुहास्पदं चैव चारान्‌ सम्याग्विधाय च ॥ १॥ ` 
' संशोध्य त्रिविध मार्गं षड्विधं च बलं स्वकस्‌। सांपरायिककलपेन यायादारिपुर शनेः॥ २॥ ४ 
( शबुसेविनि मित्रे च गूढे युक्कतरो भवेत्‌ । गतप्रत्यागते चैव स हवि कष्टतरो रिपुः रे ॥ 
| दएडच्यूहेन तन्मार्ग यायात्तु शकटेन वा | वराइमकराम्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा॥ ४.॥. 
' पश्च भयमाशंकेत्ततो विस्तारयेद्‌ बलम । पद्मेन चेव व्यूहेन निविशेत सदा खयम्‌ ॥ ५ ॥ ` 


4 


` पनापतिबलाध्यक्षो सबोदेचु निवेशयेत्‌ । यत्च भयमाशङ्केत्‌ प्राचीं तां कल्पयेदिशस्‌ ॥ ६॥ 
' रुख स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्तत । स्थाने युद्धे च कशलानमीरूनबिकारिणः ॥ ७ | _ 
' हतान्‌ योधयेदपान्‌ कामं विस्तारयेद्‌ बहन्‌ । सच्या वज्रेण चैवैतान्‌ अ भूष योषपेत्‌ =, 

पद सदना समे युध्येदन्‌पे नौडिपैस्तया । वचगुल्मावुते चापैरासिचमोइंधेः स्यले ॥ & ॥.. .... 


| स | 
। द्‌ सज्यतां समय परीदयत । चेषटाबैव विजानीयाद योम ॥ १० ॥ 
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Te TM er 27 को केन्धन रिड र RTS Sr Nana 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ । दूषयेच्चास्य सतत यवसाचञोद केन्धनम्‌ ॥ ११.॥ ` 
छ २ & हद र = जपि @ ~“ =, > 
मिन्द्या्चव तडागानि प्राकारप रखास्तया | समरर्ङन्द्यचन रात्रा वित्रासयंचथा ॥ १२ || 


. प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धम्पोन्यथोदितान्‌ । रतनेश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषः सह ॥ १३ ।। 


- तोपा के सुख के सामने घोड़ों पर सवार करा 


आदानमप्रियकरं दानञ्च प्रियकारकम्‌ | अमीप्सितानामर्थानां काले युक्कं शस्यते ॥ १४॥ ` 
मनु० [ ७॥ १८४-१६२ | १६४-१९६ । २०३ | २०४ ] 

जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध 
यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सना, यान, वाहन, शस्त्रास्त्रारि पूणे लेकर सबै्र ३५ 
अथोत्‌ चारों ओर के समाचारों को देनेवाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शञ्ुओं की ओर युद्ध करे 
को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार क मागे अर्थात्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल ( समुद्र वा नदियों ) 
में तीसरा आकाशमागौ को शुद्ध बनाकर भूमिमागै में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश) 
बिमानादि यानों से जावे ओर पैदल, रथ, हाथी, घोड़े, शस्त्र ओर अस्त्र खानपानादि सामग्री को यथावत्‌ सा 
ल बलयुक्क पूणं करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप घीरे २ जावे ॥२॥ जे 
भीतर से शु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रक्खे गुप्तता से शज्ञ को भेद दे 
उसके आने जाने, में त करन में अत्यन्त सावधानी रखे क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरु 
को बड़ा शत्रु समरना चाहिये ॥ २॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीदे 
वा अन्य प्रजाजनो को सिखावे जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते है वे ही अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानत 
म न शिक्षा करे तब 2५ दण्‌डब्यूद ) दरड के समान सेना i को चलावे ( शक्रट० ) जैसा शकर अर्थात 
Ri 'बैसे ( ( वराह० ) जैले सुवर एक दूसरे के पीछे दोड्त जाते हैं और कभी २ सब मिलकर झु 
( मकर० ) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को वनाचे ( सूची व्यू ) जेसे य्‌ 

का अप्रभाग सरम पश्चात्‌ स्थूल और उससे सूत्र स्थूल होता है वैली शिक्षा रे चनावे 

( नीलकण्ठ ) ऊपर नीचे अपर मारता है इस र pa क) हिल 
शे बसी ओर सेना को दै इस प्रकार सना को बनाकर लड़ावे ॥ ४॥ जिधर भय विदित 
दा ध पाय, सव सेना के पतियों को चारों ओर रख के (प झब्यूद्द ) अर्थात्‌ 

चास आर स सनाओं को रखके मध्य में आप रहै ॥५।। सेनापति आर 

अल किला लत हः i रदे ॥४॥ सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात्‌ आश्ञा का दे 
इसी ओर सब सेना का इ चारा का आठा दिशाओं मे र खे, जेस ओर से लड़ाई होती हो 
से होने सुख रक्ख परन्तु दूसरी ओर भी पक्का . प्रबन्ध रकसखे हीं तो पीछे वा पाई 
शड की घात होने का सम्भव होता है॥ ६॥ जो [ पना के क बा 
॥ जो शुस्म अर्थात्‌ दृढ़ स्तम्मों के तुल्य युद्धविद्या ऐ 


अर्थात्‌ सपं के ज २ था 
मुख शत्रु को और शक जाये जब तोपों के पास पहुंचे तब उनको मार चा पकड़ तोषों*| 
%९ शङ की सेना को छिन्न भिन्न कर पक र इ आर मारे चीच में अच्छे २ सवार रहें एक वार | 

CC-0. Jangamwadi ठ. अपा, मा हें 0.८१ जो'सम्र भूमि में युद्ध करना हो | 


कद, 


जीतने का उपाय करे ॥ १२ ॥ जीत कर उतफे साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि 
लिखा लेवे और जो उचित समय समभे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे और 
"| उससे लिखा लेवे कि तुमको दमारी श्चा के अजुकल अथात्‌ जेसी धमंयुक्त राजनीति दै डसके अनुसार 
| चल के न्याय से प्रजा का पालन करना द्वोगा ऐसे उपदेश करे और ऐसे पुरुष उनके पास रक्खे के 
, | जिससे पुनः उपद्रव न हो और जो द्दारजाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ प्रिलकर रत्नादि 
| उत्तम पदार्थों के दान से करे और पेखा नं करे कि जिससे उसका _योगक्षेम भी न हो जो उसको 
| बन्दीगृद करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रक्खे जिससे वह हारने के शोक से रात दोकर आनन्द 
|. मै रडे ॥ १३॥ क्य [कि संसार मे दूसरे का पदार्थ प्रहए करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है 
| भौर विशेष करके समय पर डाचेंत क्रिया करना आर उस पराजित के मनोवाश्छित पदार्थों. का देना 
(बहुत उत्तम है और कभी उसको चिड़ावे नहीं न इँसी और [न] ठट्टा करे, न उसके सामने हमने 
'तुझ को.पराजित किया दै ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥१४॥ 


| हिरंए्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवों न तवैधते । यथा भित्रै धुवं लब्ध्वा कृशभप्यायतित्षमस ॥ १॥ 


| धष च कृत च तुष्टप्रकृतिमेव च । अनुरङगं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २॥ 
| म्रा कुलीनं शरं च दत्त दातारमेव च । कृतज्ञं धृतिमन्तश्च कष्टमाहुररि बुघाः ॥ ३ ॥ 
| थव्यता पुरुषज्ञानं शोय्य करुणवेदिता । स्थौललक्ष्यं च च सततपुदासीनगुणोदय। ॥ ४ ॥ 


| 
ह| ; मडु० [ ७ ॥ २०८-२११ ) | 
| मित्र का लक्षण यह दै कि राजा सुव और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता एकि जैसे 
| निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत्‌ की बातों को सोचने और काय सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुबेल 

। को भी मास दोके बढ्ता है ॥ १॥ घ्म को जानने आरै कृतज्ञ अर्थात्‌ किये हुए उपकार को सदा - 
। मन्न स्वभाव अनुरागी स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त दोकर प्रशासित डोता 
| ९॥२॥ सदा इस बात को दृढ़ रक्खे ।क कभी बुद्धिमान्‌, कुलीन, शर, वीर, चतुर, ज्ञाता, किये हुए 
| ओर यैथेवान पुरुष को शञ्ज न बनावे क्योंकि जो पते को श्नु बनावेगा वह दुःख 
RF सीन का लक्षए--जिसमें प्रशंसित णुण युक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का शान, शर 
| परता और करुणा भी स्थूललच्य अर्थात्‌ ऊपर २ की बातों को [निरन्तर सुनाया करे वद उदासीन 


| स सवेमिद राजा सह समन्त्य मन्त्रिमि; । व्यायाम्पाप्लुत्य मध्याह्ने मोक्नुमन्तःपुरं बिशेत्‌॥ ` 
| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digi 39० २.१६ ] ७ EA 


संत्याथप्रकार 
; 


'पूर्वोक प्रातःकाल समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन अनिनद्दोत्र कर वा करा सब मन्ति 
विचार कर समा मै जा सब भ्रत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल, उनको दित कर, नाना प्रकार 
व्यूइशिच्ता अथात्‌ कवायद्‌ कर करा, सब घोड़े, दाथी, गाय आदि [ का ] स्थान शस्त्र और अस्त्र | 
कोश तथा वैद्याक्षय, घन के केशां को देख सब पर दाट नित्यप्रति देकर जो कुछ उनमें खोर होन 
निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम करके | मध्याह समय ] भोजन के लिये "अन्तःपुर? अधो॥ 
पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे और भोजन खुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवद्धक, रोगविनाश३ | 
अनेक प्रकार के अन्न व्यञ्जनः पान आदि खुगन्धित मिश्टादि अनेक रखयुक्त उत्तम करे [फे पिस 
सदा सुखी रदे, इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नाते किया करे॥ प्रजा से कर लेने का कार; 


'एन्चाशद्भाग आदेयो राज्जा पशाहिरएययो! । धान्यानामष्टमो मागः षष्ठो वादश एव वा ||. | 
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मनु० [७। १३० ] 


यदद बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाले दें और राजा उनका रह 
है जो प्रजा न हो तो राजा किसका ! और राजा न हो तो प्रजा किसकी कद्दरवे ! दोनों अपने अप 
काम में स्वतन्त्र और मिले हुप प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें | प्रजा की साधारण सम्माति के विग्र 
राजा वा राजपुरुष न दों राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले, यद राजा का 
` निज काम अर्थात्‌ जिसको “पोलिटिकल” कद्दते दै संक्षेप से कदद दिय। अब जो विशेष नै 
बद चारों वेद मजुस्सुति शुक्रनीति मद्दाभारतादि में देखकर निश्चय करे ओर जो प्रजा का न्याय करा 
दै वद व्यवद्दार मचुस्सृति के अष्टम और नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये, परन्तु यहां | 
संक्षेप से लिखते हैं: - ह ड 
त्यहं देशरटेब शाब्नद् हेतुमिः । अष्टादशधु मागेषु निबद्धानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥' १॥ 
तेषामाधग्णादानं निचेपोऽख्ामिवित्रयः । संभूय च सपुत्यानं दत्तस्यानपकमे.च ॥ २॥ 
वेतनस्वव चादानं र व्यतिक्रमः । क्रयविक्रयानुशयो विवाद स्वामिपालयोः ॥ २॥ | 
सीमाविवादघमेथ पारुष्ये दणडवाचिके । स्तेयं च साहसं चैव द्धीपड्ग्रदरमेव च ॥ ४ ॥ ` , 
FR दतमाइय एव च । पदान्ष्टाद्शेतानि व्यवद्दारास्थिताविह|॥ ५ ॥ |. 
पु स्थानेषु ०७ विवाद चरतां नृणाम्‌ । धर्म शाश्वतमाश्रित्य ङु्यात्कार्यविनिर्शयस्‌ || ६॥ | 
घमो विद्वस्व॒घमेण सभां यत्रोपतिष्ठते । शल्य चार्य न कृन्तन्ति विद्धारतत्र सभासद्‌ ॥ ७॥ | 
सम हा वेषठज्या वह्यं बासमजसभ््‌ । अहुवन्धि्चवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ ८ ॥ | 
बे जा म 2 सत्य यत्रानृतेन च । इन्यते प्रेचमाणानां इतास्तत्र सभासद्‌ ॥ & |: « | 
४ दर शलो 24७ रचति रचितः । तस्मादधमों:न इन्तेव्यो मा लन नो धर्मों .इतोअर्ष || 
_ के मगान्‌ प्र्रस्म-य+ ते धु" चहात विुदवाससमाद्ध्म न ज्ञोपयेत ॥ !' | 
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षएठसंसुासः - 4०५ 
2 उदय निधनेप्यलुयाति यः । शरीरेण समना सर्वमन्याद गच्छति ॥ १२॥ ४० 
पादो घमेस्य कत्तीर पादः साविणमृच्डति। पाद समासदः सवान्‌ पादो राजानमृच्छति ॥ १३॥ 


म | राज्जा अवत्यनेनास्तु सुच्यन्ते च समासद्‌; ।. एनो गच्छति कत्तोर निन्दाहो यत्र निद्यन्ते ॥ १४॥ 


SR .. मनु० [ ८ । ३-८। १२-१६ ] 
सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार आर शास्त्रव्यवद्दार देतुओं से निम्नलिखित 
विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कमौ का. निणेय प्रतिदिन, किया करें और जो २नियम शास्त्रोक्त न 


| sr इनके होने की आवश्यकतां जाने तो उत्तमोत्तम नियम बांचे कि जिससे राजा और प्रजा की 
' उन्नतिं हों ॥ १ ॥ अठार मागे ये है उनमें से “१-( ऋणादान ) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । 


' ₹-(निचेपं) धरावट अथोत्‌ किसी ने किसी के पास पदाथे घरा दो और मांगे.पर न देना । ३-( अः ' 
` स्वामिबिक्रय ) दूसरे के पदार्थ को. दूसरा बंच लेवे । ४-( सभूय च ससुत्थानम्‌ ) मिल मिला के किसी 


पर अत्याचार करना । £-( दत्तस्यानपकमे च) दयि हुए पदार्थ का न देना ॥ २॥ ष-('वेतनस्यैच चा- 
दानम्‌) वेतन अथोत्‌ किसी की “नोकरी” में से लेलेना वा कम देना अथवा न देना। ७-( प्रतिज्ञा ) 
प्रतिक्षा से विरुद्ध वत्तेना । ८ ( ऋयविक्रयानुशथ ) अर्थात्‌ लेन देनं मे झगडा होना । ६-पशु के स्वामी 
उपर पालेनवाले का झगडा ॥ ३॥ १०-सीमा का विवाद्‌। ११-किसी फो कठोर दण्ड देना । १२-कठोर 
बाणी का बोलना । १३-चोरी डांका मारना । १४-किसी काम को बलात्कार खे करना । १५-किसी की 
झी वा.पुरुष का व्यभिचार होना ॥ ४॥ १४-स्नी आर पुरुष के धमे में व्यतिक्रम. दोना । १७-विभाग 
भर्थाव दायभाग में बाद डठना। १८-यूत अथोत्‌ जड़पदाथे ओर समाह्वय अर्थात्‌ चेतनः को दाब में 


\ ` धर के जु्रां खेलना । ये अर्ठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्गवद्वार के स्थान दें ॥ ५॥ इन व्यवद्दारों 
| ` में बहुत से विवाद्‌ करनेवाले पुरुषों के ' न्याय को सनातनधर्म के आश्रय करके किया करे अर्थात्‌ 


किसी का पच्चपात कभी न करें:॥ ६ ॥ जिस समा में अधम से घायल. होकर धमे!उपस्थित होता दैजो 
उसका शल्य अरथीत्‌ तीरवत्‌ धम के कलक को निकालना और अधमे का छेदन नहीं करते अर्थात्‌ घर्मी 
को मान अधर्मी को दणड नहीं मिलता उख सभा में जितने समासद्‌ दै वे सब घायल के समान समरे _ 
जाते है॥ ७॥ यामिक मनुष्य को योग्य दै कि समा में कमी प्रवेश.न करे ओर जो प्रवेश किया हो तो 

सत्य ही बोले जो कोई सभा में अन्याय दोते इप को देखकर मौन रदे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध 
बोले वद्द महापापी होता है ॥ ८॥ जिस सभा में अधमे से घम, असत्य से सत्य सब समासदों के 
देखते हुए मारा जाता हे उस सभा में सब सूतक के समान हैं जानो उनमें कोई भी नदी जीता ॥ <॥ 
मरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश और रक्षित किया हुआ चमे रक्तक की रक्षा करता दे इसालिये घमे 
का इनन कभी न करना इस डर से कि मारा इआ धमे कमी हमको न मारडाले ॥ १०॥ जो सब 


श्वयो के देने और सुखे। की वषो करनवाला धमे दै उसका लोप करता है उसी को विद्वान, लोग. बुषल 


अर्थात्‌ शुद्र और नीच जानते हैं.इसालिये किसी मनुष्य को घमे का लोप करना उचित नहीं ॥ ११॥ 


` इस संसार में एक घर्म दी सुददद्‌ दे जो सत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता है और सब पदाथे वा संगी 


शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त दोते हैं अर्थात्‌ संब का संग छूट जाता दै॥ १२॥ परन्तु घमे 
का सग कभी नहीं छूटता जब र [जसभा में पक्तपात से अन्याय किया जाता है वहां क चार 
दिमाग. ददोजाते दै उनमें से पक अघमै.के कत्तो, दूसरा साची, तीसरा समासवदों क पन 
अघमी सभा के सभापति राजा को प्राप्त दोता दै॥ १३।॥ जिस सभा में निन्दा के योग्य 
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-. इन तैत्यार्यप्रकाशः वि न... 
आर सब सभासद्‌ पाप से रदित और पवित्र होजाते हैं पाप के कत्ता ही को पाप प्राप्त 
आब साक्षी केसे करने चादियेः-- ( भ 
आपा! सवेषु वर्णेपु काय्यो! कायेषु साविणः । सबंधभेविदोञ्लुब्धा विपरीतांस्तु वजयेत्‌ ॥ १॥ 
खीणां साच्य खिय; इथुर्जानां सदृशा द्विजाः । शूद्राध सन्त! सूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥२। । | 
साहसे च से स्तेयसङ्ग्रहेषु च । बाग्दण्डयोध पारुष्ये न परीक्षेत सादिः ॥ ३॥ | 
बहुलं परिगृकीयात्साविद्ेषे नराषिपः । समेषु तु गुणोत्कृशन्‌ गुणईपे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ४॥ | 
समच्दशेनात्साक्तयं भवणाचेव सिध्यति । तत्र सत्यं बुवन्सादी घरमाथाभ्यां न हीयते ॥ ५॥ ` 
` साची इ्श्च॒ताद्‌न्यदरितरवन्ना्यसंसदि | अवाङ्नरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ६॥ 
स्वभावेनेव यद्‌ ञ्रुयुस्तद्‌ आं व्यावशारिकेंम्‌ । अतो यदन्‍्यादजूयुधेमाये तदपार्थकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सभान्तः साविणः प्रासानर्धिप्रत्ययसमिषो । प्रादविवाकोऽचुयुजजीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्‌ ॥ दे| 
सद इयोरनयोरवेत्थ कायसिमन्‌ चेष्टितं मिथः । तद्‌ दूत स॒ सस्येन युष्माकं छात्र सादिता ॥ ६॥ | 
सत्य साच्ये बुवन्साषी लोकानामोति पुष्कलान्‌ । इह चातुत्तमां. कीर्ते वागेषा बरह्मपूनिता | १०॥ | 
सत्येन पूयते सादी र्म; सत्येन वद्धे । तस्मात्सत्यं हि वङगव्यं सर्ववर्णेषु सादिः ॥ १ १॥ | 
आत्मेव द्यात्मनः साची गतिरात्मा तयात्मनः। मावमंस्था। स्वमास्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम ॥१२॥ | 
यस्य विद्वान्‌ हि वदतः रन नामिशङ्कते । तस्मान्न देवाः भ्रेयांस लोक्रेऽन्ं पुरुषं विदु। ॥ १३॥ 
एकोऽहमस्मीसयासानं यत्वं कल्याण मन्यसे । नित्य स्थितस्ते हथेष पुण्यपापेचिता झुनिः ॥१४॥ , 
मचु० [ ८ ॥ ६३। ६८ | ७२-७४ | ७८-८१ | ८३ । ८४ । ६६ | 8१।] ( 
वादी को सब वर्ण में घार्मेक, विद्वान, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जाननेवाले, लोभ राद्दित सत्यः | 
नि 3 हि तान लाची क्रे इससे विपरीतो को कभी न करे॥ १॥ रित्रयों की साच्ची स्त्री, | 
पि कर बच, नियत क अपर दन गा काम को | 
यु vb दँं ॥३। | दोनों हि साक्तियों में से बडुपच्चाचुसार; पि | 
ढिजोत्तम अर्थात्‌ ऋषि महि और यतियो हाची" ह बम शबो भरल्या ती 
होना सिद्ध होता है एक साच्तात्‌ देखने और दूसरा सुनने र ७000 क्र दो अकार के सा 
घर्मद्वीन और दरा ३ डर उनन स, जब सभा में पूछे तब जो साक्षी सत्य बोलें [. 


: 
NN. 3०३०, , 


ण्स होता दै ॥ १४। 


और ३ इससे से. भिज्न स हल यक को मानना कि जो स्वभाव दी से व्यवहार सम्बन्धी अं 

(वादी ) और प्रत्यथी ( त द न्या यर्धाश व्यर्थे समके ॥ ७॥ जब अथी | 

न्यायधीश और अर्थात्‌ वकल वा बार समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शान्तिपूर्व हे | 
स्पर कमे चड पे ॥८॥ दे साक्षी लोगो ' | ` 


CC-0. Jangam 


हो उसकी सत्य के साथ घोलो क्योकि 


(| «, | 
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| इस काय्यं में साची दे ॥६॥ जो साक्षी सत्य बोलता है चहद जन्मान्तर में उत्तम 

। उम लोकान्तरं में जम्म को मात दोके सुख भोगता दै इस जन्म वा परजन्म में उत्तम की हं को १४ 
| तान्वै क्योंकि जो यद्व बाणी है वही वेदों में सर्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य - 
ता है वदद प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित दोता है ॥ १०॥ सत्य बोलने से साची पवित्र होता 
ओर सत्य ही बोलने से घ्म बढ़ता है इससे सब घणा में साक्षियों को सत्य दी बोलना योग्य है ॥ ११॥ 

` आत्मा का साक्षी आत्मा और आतपा की गति आरमा दै इसको जान के दे पुरुष ! तू सब मनुष्यों का. 
' इसम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अयात्‌ सत्य-भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में है 
\ इह सत्य और जो इससे विपरीत है वदद मिथ्यामापण दै ॥ १२॥ जिस.बोलते हुए पुरुष का विद्वान. 
र्न अथोत्‌ शरीर का जानने हारा आत्मा भीतर शङ्का का आत्त नहीं होता उससे भिन्न विद्वान लोग 
किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते.॥ १३॥ दे कल्याण की इच्छा करनेद्वारे पुरुष! जो तू “मैं अकेला है” 
ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता दै सो ठीक नहीं दै किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तः: 
| पाचे i पुण्य पाप का देखनेवाला सुनि स्थित द्वै उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य 
'होमान्मोहाद्भयान्मत्रात्कामात्क्रोधात्तयेव च । अङ्गानाद्बालमावाचच सात्तयं वितथप्नच्यते ॥ १ ॥ 
' एषामन्यतमे स्थाने यः | सात्त्यमनृतं चदेत्‌ । तस्य दण्डविशेषांस्तु भ्रवक्तयाम्यनुपूवशः ॥ २॥ 

' तोमास्महस्तदणडथस्तु मोदासूवन्ड साहसम्‌ । मयादूद्वौ मध्यमो दण्ड्यो मेत्रात्पूब चतुगुणम ॥३॥ 

| ामादशगुशँ पूवे ऋधात्तु त्रिगुणं परम्‌ । अज्ञानाददे शते पूर्ण बालिश्याच्छतमेव तु । ४॥ ` 

/ अस्रं जिह्वा हस्तो पादौ च पञ्चमम्‌ । चंछुनीसा च कणं च घनं देइस्तयैव च ॥ ५ ॥ ` 

. अनुबन्ध क परिज्ञाय देशकालो उ तत; । साराऽपराधो चालोक्ष दण्ड दण्डथेष पातयेत्‌ ॥६॥ 

' अध लोके यशोध्नं कीर्तिनाशनम्‌ | अखग्येश्व परत्रापि तस्माततत्परिवजेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

' शइडयान्द्एडयन्‌ राजा दण्डथाश्चैवाप्यदएडथन्‌ । आयशो महदामोति नरकं चेवं गच्डति ॥८॥ 
बाग्दणड प्रथमं कुयोद्धिगदण्ड तदनन्तरम्‌ । तृतीयं धनदण्ड तु बधदण्डमत! परम्‌ । 

मनु० [ ८। ११८-१२१ । १२५ - १२६ | 

हरि जो लोभ, माइ, भय, मित्रता, काम, ऋध, अज्ञान ओर बालकपन से साक्षी देवे व सब 
॒ ह समी जावे ॥ १॥ इनमें से किसी स्थान में साची फूड बोले उसको वक्यमाण अनेकविध दरड 
(पिया करे॥ २॥ जो लोम खे कूठी साक्षी देवे तो उससे १५५०) ( पन्द्रह रुपये दश आने ) दण्ड लेवे, 
रे द से भूठी साच्ची देवे उससे ३०) ( तीन रुपये दो आने ) दण्ड लेवे, जो.मय से. मिथ्या साक्षी 
है उससे ६।) ( सवा छुः रुपये) दणड लेवे और जो पुरुष मित्रता से Sa साची देवे उससे १२॥) 
। र्दे रद्द रुपये ) दंड लेवे॥ ३॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उसले २५) (पच्चीस रुपये) 
के "जो पुरुष क्रोध से झूठी लाची देवे उससे ४६॥ =) ( छयालीस रुपये चोद्ह आने) दण्ड. 
| भिद वागता से झूठी साक्षी देवे उसले ६) ( छः रुपये ) ९ दण्ड लेवे ओर जो बालकपन से 
कर साची देवे तो उससे १॥-) (एक. रुपया नौ आने ) दणड लवे ॥ ४॥ दण्ड के उपस्थेस्ट्रिय, 
आवा हे क, दोय! पग, आंख. नाक, कान, धन और देद ये दश स्थान है कि जिन पर दरड दिया 
... 3 | म | परन्तु जो २ दुण्ड लिजा है और 'लिखेंगे जैसे लोभ से साची देन में पन्द्रइ रुपये दृश 
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१०८: सत्याथेप्रकाश सि bn ॒ 
अत्यन्त निर्धन दो तो उसंसे कम और धनाढःय दो तो उससे टूना तुर | 
और सीना db अर्थात्‌ जैसा देश, जैसा कासः ओर पुरुष हदो सार जैसा अपराध हे | 
- छैसा ही दंड करे ॥ ६॥ क्योंकि इस संसार में जो अधमे से दंड करना दै थद पूव प्रतिष्ठा. सततम | 
र भविष्यत में गर परजन्म में होने वाली कीतिं का नाश करनारा हे और टी में भी दुख 
दायक होता दै इसलिये अघमेयुक्क देड किसी पर न करे ॥ ७ ॥ जो राजा दंडनीयों को न दंड झै | 
अदणडनीयों को दंड देता है अर्थात्‌ दण्ड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दंड देना न 
उसको देड देता दै दड जीता हुआ बड़ी निन्दा को और मरे पीछे बड़े दुःख को प्राप्त दोता है. इसहिये | 
ज्ञो अपराध करे उसको सदा दंड देवे और अनपराधी को. दंड कभी न देवे॥ ८॥ प्रथम वाणी का. 
दण्ड अथोत्‌ उसकी: “निन्दा” दूसरा “घिक्‌” दंड अथात्‌ तुको धिक्कार दै तूने पेखा बुरा कान 
क्यों किया, तीसरा उससे “ घन लेना” और चौथा “ बघ” दंड अथात्‌ उसको कोड़ा वा बेत से| 
भारना वा.शिर काट देना ॥ ६ ॥ ह ः शक क्‍ क 
भेन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु बिचेष्टते । तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थेवः॥ १॥ | 
पिताचाय्ये+-सुहृन्माता माय्यां पुत्रः पुरोहित! | नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति य? स्वधर्मे न तिष्ठति ॥२॥ 
कार्षापणं मवेइब्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । तत्र राजा भवेदएब्यः सहस्रमिति धारणा ॥ रे ॥ 
अष्टापाद्यन्तु शुद्रस्य स्तेये मवाति किन्चिषम्‌। पोडशेव तु वेरयस्य द्वात्रिंशत्‌ कषत्रियस्य च ॥ ४॥ 
ब्राह्नणस्य चतुःषष्ठि।ूरणं वापि शतं मवेत्‌ । द्विगुणा वा चतुःषषिस्तदोषशुणावीद्धि सः ॥ ५॥ 
' ऐन स्यानममिप्रेप्युयशथ्ाचयमव्ययस्‌ । नोपेज्षेत चणमपि राजा साहसिक नरम्‌ ॥ ६ | 
वासुष्टाचस्कराचव दण्डेनेव.च हिंसतः | साइसस्य नरः कत्ता विज्ञेय? पापकृत्तमः ॥ ७ ॥ 
साहसे बचेसानन्तु यो म्षेयति पार्थिवः | स विनाशं ब्रजत्यांशु विदेष चाधिगच्छति.॥ द॥ 
न सित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात्‌ | समृत्मजेत्‌ साइसिकान्सवेभूतमयावहान्‌ ॥ &॥ | 
गुर धा बालबद्धो वा आह्मण वा बहुश्रुतम्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादवाविचारयन्‌ ॥ १० ॥ | 
नाततायिबधे दोषो इनतुर्मवति क्न । प्रकाशं वाउम्रकाश वा मन्‍्युस्तन्मन्युम॒च्छाति ॥ ११॥ | 
यस्य स्तेनः.पुरे नास्ति नान्यस्रीगो न दुश्वाक्‌ | न साहसिकदर्डघ्नौ स राजा शक्रलोकमाक्‌॥१२।| 
मुः [८ कर २८ । ३४४-३४७ | ३४० । ३५१ । ३८६ ] 
__ ओर जिस प्रकार जिस २ अङ्ग ले मनुष्यों में विरुद्ध २ को सर * 
मयो को शिचा के लिये राजा हरण अथात खेद्न करदे ॥ १॥ चाहे पिता डे लीक. | 
आर पुरोद्दित क्यों नं हो जो स्वधमै में स्थित नहीं रहता वद्द राजा का झदण्ख्य नहीं होता थीत | 
राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्तपात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे॥ "| 
जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड जु मात 
दोवे अर्थात्‌ साधारण मनुष्य से a [ दण्ड ददो उसी स में राजा को सदर्न es? रे 
` दीबान को आदलो शता उसके कजा का सहर गुणा दण्ड होना चाहिये मन्त्री अर्थात्‌ राजा | 
बान को आठलो गुणा उससे न्यून को सातसौ गुणा घौर उससे भी न्यून को छसौ शवा] 
प्रकार उत्तम २ अर्थात्‌ जो एक छोटे से छोटा भत्य आ थका 
` पा र क असंत चपरासी दे रम ले 
८८५. भ राजपुरुषा को आशिक वाहनाः द्वोवे तो राजपुरुष न्ापु९: | 


: +उसमुदलास: -१०३ 


७ ०० छोट 3.6 Ce ~ त र ड +4 
त लकर छोटे से छोटे अत्य पर्यन्त राजपुरुषा को अपराघ में प्रजापुरुषों स अधिक दण्ड दोना 


प भर देन से सिद अधिक और बकरे थोड़े दएड से हो वर में आजाती हे मि स 


| नह्ये ३॥ ओर वैस दी जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शुद्र को चोरी से आठ गुणा वैश्य 


को सोलह गुणा, क्षत्रिय को वीस गुणा ॥ ४॥ ब्राह्मण को चौंसठ गुणा वा लौ गुणा अथवा एकसो 


| Sa 0072 OR 5 
| « अद्वाईंस गुणा दंड दाना चाहिये अथात्‌ जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसको 


अपराध में उतना ही अधिक दण्ड दोना चाहिये ॥ ५॥ राज्य के अधिकारी धम और पऐेश्वयै को 
इच्छा करने वाला राजा बलात्कार काम करने वाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न 


+$ करे॥६॥ साहसिक पुरुष का लक्षण- 


~ Ce a *_ क पक | 
जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपंराध से दण्ड देनेवाले से भी सांइस बलात्कार 


` ` काम करनेवाला दै वद अतीव पापी दुए है ॥ ७॥ जो राजा साहस में वत्तेमान पुरुष को नू.द्रड देकर 
|. सहन करता है वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है ॥ ८ न मित्रता 
: [और ] न पुष्कल धन की प्राप्ति स भी राजा सब प्राणियों को दुःख देनेवाले साहसिक मनुष्य को 
बंधन छेदन किय विना कभी छोड़े ॥ ६॥ चाहे गुरु हो, चांदे पुत्रादि बालक हों, चाहे पिता आदि वृद्ध, 


घादे राहण और चाहे बहुत शास्त्रों कां ओता क्यों न ददो जो धर्म को छोड़ अधम में वत्तेमान दूसरे: 
को विना अपराध मारनेबाले हैं उनको विना विचारे मारडालना अथीत्‌ मारके पश्चात्‌ विचार करना 


चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने म इन्ता को पाप नहीं हाता चाहे प्रासिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध, क्योकि 
क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से कोध की लड़ाई है ॥ ११ ॥ जिस सजा के राज्य में न चोर, 
न परस््नीगामी, न दुष्ठ वचन को बोलनेहारा, न साहसिक डाकू और न दण्डध्न अर्थात्‌ राजा की आशा 
। का भङ्ग करनेवाला दवे चहद राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२.॥ [ 


है Coe ७ = ७५ ~ ब्रा द ~ ७ 0६22. छ = बहुसंस्थिते ~ - 
“ भचार लघयद्या त्री खज्ञातिगुणदपिता । तां श्वाभिः खादयेद्राजा संस्थाने ॥१॥ , 


पुमांस दाहयत्पापं शयने तप्त आयसे । अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्मत पापकृत्‌ ॥. २ ॥ 
दीघोध्वनि यथादेशं यथाकालङरो मवेत्‌ | नदीतीरेषु तबिद्यात्सपुद्रे नास्त लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
अहन्यहन्यवेच्षेत कमोन्तान्वाहनाने च । आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोषमेव ॥ ४ ॥ 
एवं सर्वानिमान्राजा व्यवहारान्समापयन्‌ । व्यपोह्य किल्विषं सबै प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनु० [ ८ ॥ ३७१-३७२। ४०६ । ४१६।४२० ] 

जो स्त्री अपनी जाति गुण फे घमण्ड से पाति को छोड़ व्यभिचार करे उसको बहुत स्त्री और 
पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥ १ ॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री. 
का छोड़ के परस्त्री वा वेश्यागमन कर उस पापी को लोदे के पलज्ञ को अग्नि से तपा के लाल कर 


` इसपर सुला के जीते को बहुत पुरुषों के सन्मुख भस्म कर देवे ॥ २॥ (प्रश्न) जो राजा वा राणी 
' अथवा थ चा उसकी स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसको कौन दणड देवे? ( उत्तर.) 
` भभा अथात्‌ उनको तो प्रजापुरुषो से भी आथिक द्एड दोना चाहिये, ( प्रक्ष) राजादि उन से दरड 
यों अइण करेंगे ( उत्तर ) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य दै जब उसी को दरड र न द्या. 

कयः ाज्याघिंकारी वह द्रव अद्दण न करे तो दूसरे मजुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे ! आर जव सब प्रजा आर प्रधान. 


= 


7७ 


जज्याधिकारी और सभा घार्मिकता से दण्ड देना चाह तो अकेला राजा क्या कर सकता द्दे जो | एसी 
"अवस्था न्‌ । री तो राजा प्रधान ओर खब.समर्थ पुरुष अन्याय में ड्रव कर न्यायधमे को या उक तय 
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प्रजा का नाश कर आप भी न दोजाए अथोत्‌ डस स्छोक के अर्थे को स्मरण करे दि म न्याय | 
दण्ड ही का नाम राजा और घर्म दे जो उसका लोप करता दै उससे नीच पुरुष दूसरा कौन दोगा 


( प्रश्न ) यदद कड़ा दण्ड दोना उचित नहीं क््योंकि मनुष्य किसी अङ्ग का चनानेहारा | 
._जितानेवाल्ा नहीं दे इसालिप पेला दूएड न देना चादिये ( उत्तर ) जो इसको कड़ा द्र जानते र | 
_ राजनीति को नहीं समझते क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दणड दोने से सब लोग बुरे का 
से अलग रहेंगे ओर बुरे काम को छोड़कर धमे मागे में स्थित रदेंगे। सच पूछी तो यही है किए 
राई भर भी यदद दणड सब के भाग में न आवेगा और जो खुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम | 


कोड एरा 


चा अघूरी ? ( उततर पूरी है क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चली और सस्त 
बिद्या से ली दे और जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं दै उनके लिये!-- न चलेगी वद॒ सब | 


So न करने दव । युवावस्था में भी विना सन्नता के विवाह करना कराना और नफणे/ 
| का यथावत्‌ सचन करना कराना । व्यभिचार और बइ्विवाह को बन्द करं कि छर है 


सकता है। और जो केवल शरीर दी का वल वढ़ाया । 

A र्‌ ढाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालग | 

“विरोध ह न प कमी नहीं दो सकती। बिना व्यवस्था के अलल में ही फूट 

नाला कस नष्ट भ्रष्ट | इसलिए सर्वदा शरीर ओर आत्मा के बल को. ब 
_ ` और कोए नहीं हे जा नाशक व्यवदार व्यमिचार और भति विषयासकि है 
। “ TN हा ओर बलयुक्त "होता, चादिए । क्‍योंकि जब 
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) ॒ ब्ठससुर्लास | १११ 
~ल वो राज्यधर्म ही नष्ट दोजायगा। और इस पर भी CEC तो राज्यधर्म दी नष्ट दोजायगा। और इस पर भी ध्यान रखना चादिए कि “यथा राजा 


जरजा” जैसा राजा धोता दै चैसी दी उसकी प्रजा ददोती दे। इसालिए राजा और राजपुरुषों को 
रद उचित दे कि कभी ढुष्टाचार न करें, किन्तु सब दिन घम न्याय से बत्तेकर सब के सुधार का 
| बन `: . ioe TEE TUES ; 
शन्त  अक्तप से राजधर्म का वंणेन यहां किया दै विशेषं वेद, मचुस्माति के स्तम, झएम, नवम 
अध्याय में और शुक्रनीति तथा _ विदुरजागर ओर महाभारत शान्तिपव के राजधर्म और आपद्धमे 
“आदि पुस्तकों में देखकर पूणे राजनीति को घारण करके माण्डलिक अथवा सावेभौम चक्रवर्ती राज्य 
| कुर और यदद समझ कि “वयं प्रजापतेः'प्रजा अभूमो” १८। २६ .(-यह यजुर्वेद का बचन है ) इम प्रजा- 
2 पति अथात्‌ परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा इम उसके किकर सृत्यवत्‌ हैं चद्द कृपा करके 
| डापनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हमार दाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे । 
अब आगे ईश्वर आर वेदविषय में लिखा जायगा ॥ ॒ i” 
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इति श्रीमद्यानन्द्सरस्वतीस्वामिृते सत्यार्थप्रकाशे 2 
सुभाषाविभूषिते राजधमेविंषये षष्ठः 
ससुज्ञासः सम्पूणेः॥ ६॥ 
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ऋचो अचरे परमे व्योम्न्यसिमिन्‌ देवा अधि विशे निषेदुः । यस्तन्न वेद किमचा करिष्यति 
हत्तडिदुस्त इमे समासते ॥१॥ अ०॥ मे० १ । सू० १६४ । मं० ३६॥। म 
“ शा बास्यमिद्‌& सई यत्किश्च जगत्याञ्चगत्‌ तेनं त्यक्षेने धुञ्जीथा मा गृधः कस्य॑ खिद्‌ 
न॑ ॥ २॥ यजु० ॥ अ० ४० | मं° १॥ | 
अहस्धुव वनः पू्वयस्पतिरहं धनानि सं जयामि शत! । मां हवन्ते पितर न जन्तवो् दः 
शुषे विभंज्रामि भोजनम्‌ ॥ ३ ॥ अहमिन्द्रो न परो जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽवत॑स्थे कदाचन । सो: 
अभिन्मा सुन्वन्तो याचता बु न में पूरव? सरुये रिंपाथन ॥ ४ || ऋ० ॥ सं० १० । स्‌० ४द। 
म्‌° १।४॥ 
( ऋचो अक्तरे० ) इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मचय्याध्रम की शिक्ता में लिख चङे | 
| | चुके हैँ अर्थात्‌ जो| 
श दिव्य गुण कमे स्वभाव विद्यायुक्त आर जिसमें पृथिवी सूय्योदि लोक स्थित है और जो आएँ 
समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका 
ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्द्मति सदा दुःखसागर मै डूबे दी रद्दते हैं इसलिये सर्वदा उसी को | 
(उ खब मजुष्य (बीते दै (प्रश्न) वेद में ईखर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा नही!| 
ee ) नहीं मानते, क्याकि चारों चेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों | 
प १ तो लिखा दे कि इश्वर एक है ( प्रश्न ) वेदों में जो अनेक देवता लिखें हैं उसका क्या धनि | 
उत्तर ) देवता दिव्य शण से युक्त होने के कारण कहते हैं जैसी कि परथिवी, परन्तु इसको | 


| थिवी, जल, अग्नि, च चन्द्रमा, ७" | 

और नक्षत्र ] » वायु, आकाश, | 
माहा कामी क्र दोनेसे [ये] आठ बछ। पारा, अपान, स्थान, [उदां | । 
शरीर को छोड़ते हैं. तब ऐदन करा भनब्जय और जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिये कददाते दें कि ५ | 
हैक्ियेसवकी काया को क्‍ क डे दोते दै। संवत्सर के बारद महीने बारह आदित्य एसे | | 
SSE नि निजली का नामा, इन्द्र उकल से हैः के परम पेशवे का } 
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मद दिय को प्रजापति कढने का कारण यह है कि जिससे पय पि पा 0 हैं। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यहद है कि जिससे वायु बृष्टि जल 


= रेरक 
हर सरि 
6 बिद्वानी का सत्कार आर नाना प्रकार की शिल्पविद्या सें प्रजा का पालन होता दद hs पूर्वोक्त 
| गरा कह्दाते दें । इनका स्वामी आ से सार कक 
। कै योग से देव मी आर. सब से बड़ा होने से परमात्मा चौतीखवां उपा- 
र A ह पा 
` चदेव शतपय के चौददवें काण्ड म स्पष्ट (लिखा ४ । इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है । जो ये इन गाको 
हों देखते तो वेदो में अनेक ईश्वर माननेरूप भ्रमंजाल में गिरकर क्‍यों वहकंते ॥ १॥ है मनुष्य ! जो 
कुछ इस संसार में जगत्‌ है उस सब में व्याप्त होकर नियन्ता है चइ ईश्वर कद्दाता है उससे डर कर 
अन्याय से किसी के घन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय का त्याग और न्यायाचरणरूप घ्म से 
गरपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २ ॥ ईश्वर सब को उपदेश करता है कि दे मनुष्यो ! में ईश्वर 
[ शब के पूर्व विद्यमान सब जगत्‌ का पति है मै सनातन जगत्कारण और सब धर्नो का विजय करनेवाला 
और दात। हूं सुक दी को सब जीव जेसे पिता को सन्तान पुकारते हैं वैसे पुकार में सब को सुख देने 
डरे जगत्‌ के लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभागः पालन के लिये करता हूँ ॥ ३॥ में परमेश्वय्ये- 
बार सै के सदश सब जगत्‌ का प्रकाशक हूँ कभी पराजय को प्राप्त नहों होता और न कभी सृत्यु 
को प्राप्त होता हूं में दी ज़गत्‌रूप धन का निर्माता हूं सब जगत्‌ की उत्पात्ति करने चाले मुझ ही को 
जानो, दे जीवो ! ऐेश्वय प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि घन को सुक से मांगो और 
तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत दोओ, दे मबुष्यो ! मै सत्यभाषणरूप स्ताति करनेवाले 
 अनुष्य को सनातन ज्ञानादि घन को देता हूं मैं ब्रह्म अयात्‌ वेद का प्रकाश करनेद्दारा और मुझको वदद 
चेद्‌ यथावत्‌ क्ता उसस सब के ज्ञान को में बढ़ाता में सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करनेहारे को फलः 
_अदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब काय्य को बनाने और धारण करनेवाला हूँ इसलिये तुम: 


| लोग सुक को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो ॥ ४ ॥ 


` दिरण्यगर्भः स्मवत्तेताग्रें भूतस्प॑ जात; पतिरेक आसीत्‌ । स दांधार एथिवीं दयापतेमा कसै 
देवासं हविषां विधेम || [ अ० १३। ४] हट: ५ 
यदद यजुवेद का मन्त्र है--दहे मजुष्यो ! जो सृष्टि के पूर्व सब सय्योदि तेजवाले लोको का 
' इत्या स्थान आधार ओर जो कुछ उत्पन्न हुआ था, दै और दोगा उसका स्वामी था, दै और दोगा 
चह पथेची से लेके सथ्येलोक पय्येन्त सृष्टि को बना के घारण कर रहा है। उस सुखस्वरूप परमात्मा 
रा को भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो ॥ १॥ (प्रश्न ) आप ईश्वर २ कहते दो परन्तु उसकी 
दि किस प्रकार करते दो ? ( उत्तर ) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ( प्रश्न ) ईश्वर में प्रत्यक्तादि प्रमाण 
'कभी नहीं घट सकते ? ( उत्तर) :-- | ॒ ५ 
` इब्द्रियायेसल्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यमिचरिव्यवायंमङ प्रत्यक्ष ॥ [अ०१। ख०४] 
त यदद गोतम मद्दषिंक्कत न्‍्थायद्शन का सूत्र दै-जो थोत्र, त्वचा, चक्ु, जिहा, प्राण और मन 
क्‍ शेत स्पश, रूप, रख, गन्ध, खुख, दुःख, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध दोने से ज्ञान उत्पन्न 
0४ । दै उसको प्रत्यक्ष कद्दते हैं परन्तु वद्द निश्चैम'दो । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियां ओर मन से 
त क प्रत्यक्ष द्वोता है गुणी का नहीं । जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पशे, रूप, रस और गन्ध 
भें रा होने स गुणी जो पृथिवी उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि. 
मन और । विशेष आदि ज्ञानादि युणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है। और जब आत्मा 
के करने मन इन्द्रियो को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि बुरी वा प तेपकार आदि अच्छी बात 
- ' पका जिस क्षण में आरम्भ करता है उस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर 
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११४ सत्याथप्रकाश;, rs 
पर मतद बाम के मे मय, शङ भौर हज्जातचा अचा [म करने में भय, शङ्का और लज्जा तथा अच्छे कामोंके 


. डवर | 3 जो 3 छदन, 3 स रहित नह * श्रित T 
रु निराकार दै। जो साकार हो तो उसके नाक, | दो सकता | इससे यद्दी नि ड 


ततो स्री ्रह्दी सिद्ध कि शरीर बनने (0 १ 
पक बु शार बनने के पूर्वे निराकार, था.। इसलिये, परमात्मा कभी शरीर, धार | 


में अभय, निः्शङ्कता और आनन्दोत्साइ उठता 
झर से है। और जव जीवात्मा शुद्ध बोके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रता दे उसको | 


र प्रत्यक्ष होते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता दे तो अनुमानादि से परमेश्वर के शान ले 
अ है ? क्योंकि कार्य को देख के कारण का अजमान होता है र प्रश्न ) ईश्वर व्यापक ७ , 
किसी देश विशेष में रहता दै! ( उत्तर ) व्यापक है स्योकि जो पकदेश में रता तो सन्य 
सवैज्ञ, सचैनियन्ता, सब का स्रष्टा, सबका घत्ता और प्रलयकत्तो नहीं दो सकता अप्राप्त देश में र 
को क्रिया का असम्भव दै ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी दे वा नहीं! ( उत्तर ) है (प्रक | 
थे दोनो गुण परस्पर बिरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाय । क्योंकि च्या; 
उसको कहते है कि जो कमों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुंचाना । और दया । 
कहते हैं जो अपराधी को विना दृण्ड दिये छोड़ देना । ( उत्तर ) न्याय आर दया का नाममात्र ही भेद है| 


es 
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जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया चह ठीक नहीं, ज़्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा क| 
किया हो उसको उतना वैसा ही दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय दै। और जो अपराधी हो 
दण्ड न दिया जाय तो दया का नाश दोजाय। क्योंकि एक अपराधी डांकू को छोड़ देने से सहस्र धमर] : 
त्मा पुरुषों को ढुःख देना दै जब एक के छोड़ने में खस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता हे चह दया किए| 
प्रकार हो सकती दे। दया वही है कि उस डांकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डांकू पर और उस| ` 
डाकू को मार देने से अन्य सहस्रो मनुष्यों पर दया प्रकाशित दोती है ( प्रश्न ) फेर द्या और न्याय दो गद 
क्यों हुए ? क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक दी होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इसलिये एक शब्द का /: 
रहना तो अच्छा था। इससे क्या विदित होता है क्रि दया और न्याय का पक प्रयोजन नहीं है। ( । ै 
श्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं दते ! ( प्रश्न) द्दोते हैँ। (उत्तर) 
तो पुनः तुमको शङ्का क्यों हुई ! ( प्रशन ) संसार में सुनते हैं, इसालिये । ( उत्तर ) ससार में तो सच| 
झूठा दोनों सुनने में आता दै परन्तु उसको विचार से निश्चय करना अपना काम है । देखो इश्वर की पर| ` 
द्या तो यह है कि जिसने सब जीवां के प्रयोजन सिद्ध होने के. अर्थ जगत्‌ में सकल पदार्थ उत्पन्न कर| ' 
दान दे रक्खे दें। इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कौनसी है ? अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता दै ह| ! 
सुख दुःख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है । इन दोनों का इत [ 


डे 
छ 
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र में न घट सकते क्योंकि परिमित बस्तु मे गुण कम्मे स्वभाव भी पारोमित रहते हैं तथा शीतो%| ` 


कान आंख आदि अवयां का बननिदहारा दूस] ` 


बात ७० जो कोई स संयोग से उत्पन्न होता है.उसको संयुक्त करनेवाला निराकार चेतन र, 
नो भी सकी छ गा फा यहा पसा कद्दे कि इश्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना |: 


' पष्टसमुरलासः ०१२२ 


। हीं करता किन्तु = किन नियकार दोने खे खब जगद्‌ को खुस कारणों थे र उ द्वोने से सब जगत्‌ को सूम कारणों से स्थूलाकार बना ल) 
( लक सर्वशक्तिमान हे वा नदद? ( उत्तर ) हे, परन्तु जैसा तुम सवेशक्तिमान्‌ शब्द का 
' सा नहीं । किन्तु सर्वेशक्तिमान्‌ शब्द्‌ का यद्दी अर्थे दे कि ईश्वर अपने काम अथात्‌ उत्पाते, पालन, 
यय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने मे किंचित्‌ भी किसी की 
` ददायता नहीं लेता । अथोत्‌ अपने अनन्त सामर्थ्यं से ही सब अपना काम पूणे कर लेता दे। ( प्रश्न ) 
५ [तो पेसा मानते दें कि ईश्वर चादे खो करे क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं दै। ( उत्तर ) वह 
द्या चाहता है ? जो तुम कदो कि सब कुछ चाहता और कर सकता दै तो दम तुम से पूछते हैं कि 
परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान्‌ चोरी व्यभिचारादि पाप कमै कर 
दुःखी भी हों सकता दे ? जैसे ये काम ईश्वर के गुण कस्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्दारा कना 
` क्वेति वद सब कुछ कर सकता दै यदद कभी नदीं घट सकता । इसलिये सर्वंशाकेमान्‌ शब्द का अर्थ 
जो हमने कद्दा बद्दी ठीक दै। ( प्रश्न ) परमेश्वर सादि दे वा अनादि ! ( उत्तर ) अनादि अर्थात्‌ जिसका . 
आदि कोई कारण वा समय न दो उसको अनादि कद्दते दें इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लास में 
कर दिया दै देख लीजिये ( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाइता दे ! ( उत्तर ) सब की भलाई और सब के 
' ह्निये सुख चाइता दे परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को ।वेना पाप किये पराधीन नहीं करता (प्रश्न) 
_ परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं ! ( उत्तर) करनी चादिये ( प्रश्न ) 
क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्राथना करनेवाले का पाप छुड़ा देगा। ( उत्तर ) 
' नहीँ ( प्रश्न ) तो फिर स्तुति प्राथना क्‍यों करना ! (उत्तर ) उनके करने का फल अन्य ही है। (प्रझ) 
क्या दे! ( उत्तर ) स्तुति से इश्वर में प्रीति उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का 
| सुधारना, प्राथना से निरभिमानता उत्सा और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल ओर 


है 


. इसका साक्षात्कार दोना। ( प्र ) इनको स्पष्ट करके समकाओ, ( उत्तर ) जैसे 


हे स प्येगाच्छुक्रमकायर्मब्रणमस्नाबिर%रुद्धमपापविद्धम्‌ । कविभनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथात- 
६ यतोच्योन्‌ व्यद्घाच्डारवतास्य समाभ्यः ॥ यजु० ॥ अ० ४० | सब्द ॥ 254 अर 


. ` (शखर की स्तुति) वद्द परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त बलवान, जो शुद्ध 
(जवेत्र, सब का अन्तयोमी, सवोरपारे विराजमान, सनातन, स्वयसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन 
(अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अथो का बोध वेदद्वारा कराता दै वद्द सगुण स्तुति 
'अथोतू जिस २ गुण से सद्दित परमेश्वर की स्तुति करना यद्द सुण, ( अकाय ) अयात्‌ वह कमी शरीर 
भरण वा जन्म नहीं लेता जिसमें छिद्र नहीं होता नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं साता और कभी पापा- 
परण नहीं करता जिसमें कलेश दुःख अज्ञान कभी नहीं दोता इत्यादि जिस २ राग द्वेषादि गुणों से 
क परमेश्वर की स्तुति करना दै वदद निशुण स्तुति दै। इसका फल यह दे कि जैसे परमेश्वर 
RA गुण हैं वैसे गुण कमै स्वभाव अपने भी करना । जैसे वह न्यायकारी दै तो आप भी न्यायकारी 
- ओर जो केबल भांड के समान परमेश्वर के गुणकीतन करता जाता और अपने चरित्र नहँ, 
क पता इसकी स्तुति करना व्यर्थ दै ॥ प्राथना-- or sr आस 

. पो मेघा देवगण पितरंश्चोपासते । तया मापंथ मेभयाऽननेमेधाचिंं कुर स्वाहां ॥ १ ॥ 

डु यजु० ॥ झ० ३२ | मं० १४॥ 
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११६ 
जहो मा्ि थेहि व्यमा वीर मगि घेडि । बल॑मासि बल माथे घेहि। जै भ | 
माये धेहि | मन्पुरसि मन्यु मयिं घाहि। सहोऽसि संदा मयि घेहि ॥२॥ यजु ०॥अ ० १६ | मः है | 

« ` अज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तर्ढ सुप्तस्य तथैबैति । दगंगमं व्योतिषां ज्योतिरेङन्तन्े मन; | 
संङल्पमस्तु ॥ ३ ॥ येन कमीएयपसों मनीषिणों यज्ञे कुएवन्ति विदथेषु धीरां? । यदपः न 
ग्न्त; अजानां तन्मे मन॑ः शिवसंडल्पमस्तु ॥ ४ ॥ यत्मज्ञानमुत चेतो शर्तिश्च यञञ्योतिन्तृ | 
जासु। यस्माभनऋते किंचन. कें करियते तन्मे मर्न: शिवसंज्कन्पमस्तु ॥ ५ ॥ येनेदं भूतं रुन `| 
दिष्यतत्परि॒हीतममृतेन सबैग्‌ । येन यद्ञस्तायते सप्त होता तन्‍्मे मने; शिवसंकल्पमस्तु ॥ | / 0) 
यंस्मिक्रचः साप यजूषि यस्मिन्त्रतिष्ठिता रयनामाविंबाराः । यस्मिद्चिच५सवमोत अज्ञाना ते । 
मन; शिवसंकल्पमस्तु ॥ ७ ॥ सुषारथिरश्वानिव यन्भनुष्याननेनीयतेऽमीशुंमि्वीजिन॑ऽइव । ता 
'यदजिर जबिंं त्थ मन॑ः शिव्ङ्कलपमस्तु ॥८॥ यंजु० ॥ आं० ३४। मं० १। २।३।४।५।३॥ 


ददे झे | अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान्‌, बार 

और योगी लोग करते दै उसी बुद्धि से, युक्त हमको इसी वत्तेमान समय में बुद्धिमान्‌ आप कीजिये | 

आप प्रकाशस्वरूप दें कृपा कर मुझ में भी अकाश स्थापन कीजिये। आप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं इस 

सुझ में भी दपाकराचा से पूणे पराक्रम;घरिये । आप अनन्त बलयुक्क हैं [इसलिये ] मुझ में भी बल | 

रण कीजिये। आप अनन्त सामथ्यंयुक्त दद इसलिये मुझ को भी पूर्ण सामथ्थे दीजिये । आप दुए का, 

ओर दुष्टों पर क्रोघकारी हैं। मुझको भी वैसा दी कीजिये। आप निन्दा, स्तुति और स्वअपराधिषोंग्र) 

सहन करनेवाले हैं, कृपा से मुझ को भी वैसा ही कीजिये ॥ २॥ है दयानिधे | आप की कृपा सग्ेण 

मन जागते में दूर २जाता, दिव्य श॒रयुक् रता दै और वही सोते हुए मेरा मन सुषुसति को प्राप्त होता 

स्वप्न म दा कै बस यवहार करता, सब प्रकाशका का प्रकाशक, एक वह मेरा मन शिवसङत| 
अथात्‌ अपने और दू रै प्राणियों के अर्थ कल्याण का सङ्कल्प करनेद्वारा होवे। किसी की हानि कणे. 
बाक कुनी न द्वोवे ॥ ३॥ दे स्वोन्तर्यामी ! जिससे कमै करनेहारे धर्मथुक्त विद्वान लोग |. 
युद्धादि मे कमे करते हैं जो अपूर्व सामेंथ्ययुक्त, पूजनीय और प्रजा के भ 
अन घर करने की FE 'सामथ्ययुक्त, पूजनीय ओर प्रजा के भीतर रहनेवाला है वमे] 

को चताने इच्छायुक्त होकर। छम्‌ को सवथा जोड़ ने क ने | 

को चितानेद्वारा निश्चयात्मकवृक्ति है ओ जो घाः खाड दच ॥ ४॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान आर दू] 

न धन माई कल थी के आर जो पंज्ञाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित दै जि). 

“बना काई कुछ भी कम नहीं कर सकता वहामेरा मन गौ ` जये पर, 

रहे ॥ ४॥ द्दे जगदीश्वर जिससे सब यो गी ले शुद्ध गुणा की इच्छा करके दुष्ट गुणा रो 0 बि 

जानते जो नाशरदित जीवात्मा को परमात्मा के साथ ईन सव भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान ब्यवहार | | 

जान आर शिया के“ छ त्मा क साथ 'मिलके सब प्रकार त्रिकालन्च करता दे जि. 


साती चित्त चेतन विदित [ ददै | 9: 
दे सर्वनियन्ता इश्वर ! जो हा द मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहे, |. 
5336 मेस मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता सारथी मे|. 
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को अत्यन्त इधर उधर इलाता है, जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान्‌ और अत्यन्त घेग वाला म ले 
“हु मेंस मन सब इन्द्रियो को अधर्मांचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी कृपा 
० पर कीजिये ॥ ८ ॥ र 45 छक | 

| मुझ न्रे नय॑ सुपर्था रायेऽअस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनांनि विद्वान । युयोध्यसमज्युहुरणमेनो भू- 
पते नम॑ जाके विषेम ॥ यजु ॥ अ० ४०। मं० १६॥ ` न 

दे सुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मन्‌ ! आप इमको श्रेष्ठ माग से 
| सम्पूर्ण प्ज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो इम में काटेल पापाचरणरूप मार है उससे पृथक्‌ कीजिये। 
| इसीलियें हम लोग नमप्नतापूवेंक आपकी बहुत सी स्तुति करते हैं कि आप इमको पचित्र करें । 

। 


' मानों मह्दान्तमुत मा नोंऽअभेकं मा न उत्तन्तपुत मा न॑ उक्षितम । मा नो वधी; पितरं मोल 
मात्र मान) प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ यजु० ॥ झ० १६३ | मं० १४ ॥ 


दे रूद्र | ( दुष्टों को पाप के दुःखस्वरूपं फल को देके रुलाने वाले परमेश्वर) आप हमारे 
` छोटे बड़े जन, गभे, माता, पिता और प्रिय बन्धुवर्गं तथा शरीरों का हनन करने के लिये प्रेरित मत 
कीजिये, ऐसे मागे से इमको चलाइये जिससे इम आपके दण्डनीय न हों । 


असतो मा सद्‌ गमय तमसो मा च्योतिगमय सृत्योमाऽमृतं गमयेति ॥ शतपयब्रा० 


|  [१४।३।१।३०] 

दे परमशुरो परमात्मन्‌ ! आप हमको असत्‌. मार्ग से पृथक्‌ कर सन्मा में प्रात कीजिये । 
| अविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्यारुप सय को प्राप्त कीजिये । और मृत्यु रोग से पृथक्‌ करके मोक्ष के 
` आनन्द्रूप असुत को प्राप्त कीजिये । अथात्‌ जिस २ दोष वा दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी 
` प्रथक्‌ मान के परमेश्वर की प्रार्थना कीजाती दे वह विधि निषेधमुख होने से सगुण, निगुण प्रार्थना । 
जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा दी वर्तमान करना चादिये अथीत्‌ जैसे सर्वो- 
त्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न दोसफे 
उतना किया करे । अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है। ऐसी प्रार्थना कभी न 
करनी चाहिये ओर न परमेश्वर उसका स्वीकार करता है कि जैसे दे परमेश्वर ! आप मेरे शबो का 
नाश, सुझको सब से बड़ा, मेरे ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब ददो जायें इत्यादि क्योंकि जब दोनों 
शतु एक 'दूसर के नाश के "लिये प्राथना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ! जो 
“कोई कहद कि जिसका प्रेम आधिक उसकी प्रार्थना सफल दो जावे तब इम. कद सकते दें कि जिसका 
मेम न्यून दो सके श्रु का भी न्यून नाश होना चाहिये । पेसी मूर्खता की प्रार्थना करते २ कोई पेसी 
भी प्राथना करेगा दे परमेश्वर! आप इमको रोटी बनाकर लिलाइये, मेरे मकान में. झाड, लगाइये, 
वस्र घो दीजिये और खेती बाड़ी भी कीजिये । इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बेठे 
रते वे मद्दामूखे हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आश्षा दै उसको जो कोई तोड़ेगा बह - 

इल कभी नहीं पायेगा । जैसे-- | Fe 

नेवे कमणि जिजीविषेच्छत४ सर्मा! ॥ यजु० ॥ अ० ४० | मं २॥ - 

इतरा ३ परमेश्वर आशा देता है कि मनुष्य सो वर्ष पर्य्यन्त अर्थात्‌ जबतक जीवे तबतक कमे करता 
i हर इच्छा करे आलसी कभी न द्दो। देखो सृष्टि के बीच में जितने माणी अथवा अग्राण हैं 
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साया 02 soa | | लत्याथप्रकाश!/ = | 

यत्न करते ही रहते दे । जैले पिपीलिका दिका आदि सदा यल अ 5 सदा प्रयत्न करते, बत 
“Rvs सदा बढ़ते घटते रहते हैँ वैसे Sh र य 2 को भी प्र 
करना योग्य है । जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सह्य दु पा 5, [करता दल छ, से क्‍ 
पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। जेस काम करने वाले पुरुष भो भूत्य कर अन्य | 
को नहीं, देखने की इच्छा करने और नेत्रवाले को दिखलाते हैं अन को 325 इसी मकारः एस 
भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता दै दानिकारक करम में नहों। जो कोई गुर 
मोठा है ऐसा कहता है उसको गुड़ प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कभी नदरी हता और ओ यत्त करता | 


है उसको शीघ्र वा विलम्ब से गुड़ मिल दी जाता दै। अब तीरी डपासना-- 
समाधिनिधूतमलस्य चतसो निवेशितस्यात्माने यत्सुखं मवत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणन गृद्यत ॥ 
यह उपनिषद्‌ का वचन दे--जिख पुरुष के -समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट होगये है 
आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया दै, उसको जो परमात्मा क योग का सुख होता है| 
बह वाणी से कहा नहीं जञा सकता क्‍योंकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से प्र 
करता दै । उपासना शब्द्‌ का अर्थ सपीपस्थ हाना दै । अष्टांग योग सं परमात्मा के सपीपस्थ हेरे 
और उसको सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो २ काम करना दोता दै वह २ सर 
करना चाहिये, अथात्‌-- 
ँ 6 
तत्राऽहिंसासत्यास्तेयन्रह्मचयापरिग्रहा यमाः [ साधनपादे । स्‌० २०] 
ह सूत्र पातञ्जलयोगशाख् के हं-जो उपासना का आरम्भ करना चाद्दे उसके हि / 
यही आरम्भ दै कि वह किली से वैर न रक्खे, सर्वदा एवस प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कमी 
बोले, चोरी न करे, सत्यव्यवडार करे, जितन्द्रिय हो, खस्पट न हो और निरभिमानी दो, भिमा] 
कभी न करे । य पांच प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अङ्ग हे । | 


शोचसन्तोषतप!स्ताध्यायेश्वरप्राणधानानि नियमाः ॥ योगख० [ साधनपादे । सू० २२]| 


राग द्वेष छोड़ मोतर और जलादि से बाहर पवित्र रहदै, घर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ मे| 

प्रसन्नता आर हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, स| 
दुःख खुला का सहन और चमे ही का अनुष्ठान करे अधमं का नहीं। सर्वदा सत्य शाखं को ५| 

पढ़ाये सत्पुरुषां का सङ्ग फरे ओर “ओम्‌” इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार कर प, 

पति जप किया करे। अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे। इन पांच र|. 

के नियमों को मिला के उपालनायोग का दूसरा अंग कहाता है। इसके आगे छः अंग योगशालँ | 
» ऽअग्वदादभाष्यभूमिका + मे देख ल्व। जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शुद्ध देश में ज 


आसन लगा, प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिप्रदेश में वा हृदय कह 
नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और i ॥ 
विवेचन करके परमात्मा मै मग्न होजाने से संयमी होवें। जब इन साधनों को करता दै तब उस. 
आत्मा और अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण होजाता है। नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाक  /॥ 


0 ७ जल सपमस्स्मुरलांस्ष १६६६ 
ST, : Mma nese ors 
` पहुंच जाता है। जो आठ भद्दर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता दै वद सदा उन्नति 

कको प्राप्त दोजाता दे । वहां सर्वेक्षादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण ओर द्वेष, रूप 

शस, गन्ध, स्पशौदि यणा से पृथक्‌ मान अतिसूचम आत्मा के भीतर बाइर व्यापक परमेश्वर में शः 
| स्थित दोजाना नि्ुणोपासना कद्दाती द । इसका फल-जैखे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास 
` ज्ञाने से शीत निवत्त दोजाता दै वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छूट कर परमेश्वर 
। क्षे गुण, कर्म, स्वभाव के सदश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र दोजाते हैं। इसलिये परमेश्वर 
की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चादिये । इससे इसका फल पृथक्‌ दोगा । परन्तु आत्मा 
_ का बल इतना बढ़ेगा वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी.न घवरावेगा और सब को सहन 


a 


¢ कर सकेगा । क्या यदद छोटी बात दै! ओर जो परमेश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना नहीं करता 
' ` बह हृतष्न और महामूखे भो होता दे क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब पदाथ जीवों को 
सुख के लिये दे र्खे है उसका गुण भूल जाना ईशर ही को न मानना इतष्मता और मूर्खता हे 
(प्रश्‍न) जब परमेश्वर के आध्र नेघादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर चह इन्द्रियां का काम कैस कर 
सकता दे ? ( उत्तर )-- | 
` अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचचु; स शृणोत्यकर्णः । स वेत्ति विश्वं न च तस्यारित 
वेत्ता तमाइरग्यं पुरुषं पुराणस्‌ ॥ [ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ | अ० ३ | मं० १६ ] 

यह उपानैषद्‌ का वचन दै । परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथ ले सब का 
रचन, ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान्‌, चल्नु का गोलक नहीं 
परन्तु सब को यथावत्‌ देखता, शोत्र नद्दी तथापि सब की बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब 
| जगत्‌ को जानता है र उसको अवघिसदित जाननेवाला कोई भी नहीं । उसी को सनातन, सब से 
रेष्ठ सब र पूणे होने से पुरुष कहते हैं। वह इन्द्रियों और अन्तःकरण से [ दोनेवाले ] काम अपने 

सामथ्ये से करता दै। ( प्रश्न ) उसको वहुतसे मचुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते है? ( उत्तर )-- 
. न तस्य काय्य करणं च विद्यते न तत्समथाम्याधिकथ इश्यते । परास्य शङ्णििविधेव अयते 


सामाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥ [ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ | अ० ६ | मं० ८ ] 
यद्द उपनिषद्‌ का वचन है । परमात्मा से कोई तदूप काय्यं और उसको करण अथोत्‌ साध- 
केतम दूसरा अपेक्षित नहीं । न कोई उसके तुल्य और न अधिक दै। सर्वोत्तमशक्ति अर्थात्‌ जिसमें 
अनन्त ज्ञान, अनन्त वल और अनन्त किया दे वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें सुनी जाती है। 
शया परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता । इसलिये वह विमु 
म चेतन होने से उसमें क्रिया भी है । ( प्रशन) जब चह क्रिया करता होगा तब अन्तवाली क्रिया 
होती होगी वा अनन्त ? ( उत्तर ) जितने देश काल में क्रिया करनी उचित, समझता दै उतने ही देश 
काल में क्रिया करता है। न अधिक न न्यून क्योंकि चद विद्वान्‌ दै । ( प्रश्न ) परमेश्वर अपना अन्त 
कक दै वा नहीं ! ( उत्तर ) परमात्मा पूरै ज्ञानी दव क्यांकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों 
जद ० गना जाय अथौत्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान दे। 
ऐर परभश्वर अनन्त है तो अपने को अनन्त दी जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध अज्ञान अथोत्‌' अनन्त 
ह आर सान्त को अनन्त जानना भ्रम कद्दाता दै । “यथारथैद्शेनं श्ञानमिति” जिसकाजैसा गुण, 
. स्वआव हो उस पदाथे को वैसा ही जानकर मानना दी शान ओर ` विज्ञान -कद्दाता दे, [इससे ] 


तरा अज्ञान । इसकिये-- 
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ली... यम संत्याथेप्रकारी: 3 


क्लेशकमैनिपाकाशमैरपरामष्ट। पुरुषविशेष इश्वरः ॥ योग 9० [ समाधिपादे यु ० २३] 

. खो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट अनिष्ट और मिथ फलदायक कमो की स] 

स रदित है बद सब जीवों से विशेष इंखर कदाता दै ( प्रश्न )-- | 

_इश्वरासिद्धेः ॥ १॥ [ सां० अ० १ | ० १२] 

प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ २.॥ [ सां० अ० ५ | ० १० | 

सम्बन्धाभावाञ्नानुमानम्‌ ॥ रे ॥ सांख्यस्न० [ अ० ५ । छ० ११ | 

प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १॥ क्योकि जब उसकी सिद्धि मे हे 

ही नहीं तो अज॒मानादि प्रमाण नहीं हो सकता॥ २॥ और व्याति सम्बन्ध न होने से अनुमान भी | 

हो सकता। पुनः प्रत्यक्षाउमान के न द्वोने से शब्दप्रमाण आदि भी नहीं घट सकते । इस कारण | 

की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३॥ ( उत्तर) यद्दां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। और ३| 

ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण है । ओर पुरुष से विलक्षण अथोत्‌ सर्वत्र पूणे होने से परमात्मा | 

नाम पुरुष, और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष हे, क्योंकि इसी प्रकरण में कहा | 


Sa प्रधानशक्षियोगाचेत्सज्ञापातेः ॥ १ ॥ सच्ामात्राचेत्सबैश्वय्येम्‌ ॥ २॥। शुतिरपि प्रघ 
य्यत्वस्य ॥ ३ ॥ सांख्य॥० [ अ० ५। सू०'८। & । १२] 
यदि पुरुष को प्रधानशाक्ति का योग ददो तो पुरुष में सज्ञापाधि दोज्ञाय अर्थात्‌ जैसे भराति सुख 
र द ८ 'सूख। 
से मिलकर कार्यरुप मे सङ्गत हुई दै वैसे परमेश्वर भी स्थूल दो जाय । इसलिये परमेश्वर जगत्‌ भ 
इकत कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ १॥ जो चेतन से जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जैसा | | 
मेश्वर ‘lm बरी is क का योग होना चाहिये, सो नहीं दवै । इसलिये पर| 
मेः | कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २॥ क्योंकि / 
को जगत्‌ का उपादान कारण कहती है ॥ ३॥ जैसे- क्योंकि उपनिषद्‌ भी मान ॥। | 
 भबामेका लोहितशुक्लकृष्णा बहीः प्रजा सृजमानां स्वरूपाः॥ यह श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ . । 
आग दिस [ अ० ४ । सं० ५ ] का वचन है । | 
हे अथीत्‌ क परिणामिनी दे: तमोशुणरूप प्रकृति है वद्दी स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप दो जात | 
०22 खे अवस्थान्तर ददो जाती है और व|. 
स्थान्तर होकर दूसरे रूप में कमी पुरुष अपरिणामी होने से वह el 
कपिलाचाय्ये को अनश्वरवादी कमा नहीं प्रात होता, सदा कूरस्थ निबिकार रहता हवै । इसालिये जो झो 
घमे का घमी ले ईब्वर। वैशेषिक और दे जानी वढी अनीश्वरवादी है, कपिलाचाय्ये नहीं । तथा मीमि| 
त्वादि आर न्याय भी “आत्मा” शब्द से अर्नाश्वरवादी नहीं क्योकि से|. 


= 
क 
७ 2 


बा नद तहस के a वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हं । रशन ) ईशर अवतार है 
=] ये यजुवद के चन हे। "तक आज्ञ एकपात्‌” [ ३४ । ५३] “सपय्यैगाचछुक्रमकायम्‌' | 
` सदा यदा हि घस्य त्यादि वचनो से [ सिद्ध है कि ] परमेश्वर जन्म नहीं लेता। (प्रश/| | 
।। ह बासव स्वानिभेवति भारत । अभ्युत्यानमधभस्य तदात्मानं सजाम्बदश | |. 


[ 
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५ कृष्णजी कहते दै कि जब २ धमे का लाप होता है तब तब में शरीर घारण करता ह । 
त्तर) यह बात वेद्विरुद्ध दोने से प्रमाण नहीं। ओर पेखा हो सकता है कि आीरुष्ण धमात्मा और 
की र्ता करना चाहते थे कि में युग २ में जन्म खक शष्ठ की रक्षा और दुष्टो का नाश करूं तो 
| जच दोप नहीं । क्योंकि ' परोपकाराय खतां विभूतयः” परोपकार के लिये सत्पुरुषो का तन, मन, घन 
होता है। तथापि इससे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो खकते । ( प्रश्‍न ) जो ऐसा है तो संल्लार में चौबीस 
बर के अवतार 'दोते दद और इनको अवतार क्यों मानते है ? ( उत्तर ) वेदाथे के न जानने, 
लोगों के बदकाने ओर अपने आप अविद्वान्‌ होने से श्रमजाल में फँस के पेसी २ अप्रामा- 
_ शक बातें करते और मानते हैं । ( प्रश्न ) जो इश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणादि दुष्ट का नाश 
८२ से हो सके ! ( उत्तर ) प्रथम जो जन्मा दै वह अवश्य सृत्यु को प्राप्त होता है । जो इश्वर अवतार 
' शरीर धारण किये विना जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता दै उसके सामने कंस और रावणादि 
` एक कीड़ी के समान भी नहीं । बद सर्वेध्यापक, होने से कंस रावणादि के शरीरां में भी परिपूर्ण हो 
' दवा है, जब चादे उसी समय ममेच्छेद्न कर नाश कर सकता दै। भला इस अनन्त गुण, कमै, स्व- 
भावयुक्त परमामा को एक छुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कददनेवाले को मूलपन से अन्य 
कुछ विशेष उपमा मिल सकती दै ! ओर जो कोई कदे फी भक्तजनों के उद्धार करने क लिये जन्म 
ततता दै तो भी सत्य नहीं क्योकि जो भक्तजन इश्वर की आश्ञानुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का 
` सामथ्य ईश्वर में है । क्या इश्वर के प्रथिवी, सये, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारण ओर प्रलय करने 
रुप कमो से कंस रावणादि का वध ओर गोवधेनादि पर्वतों का उठाना बड़े कमे दे! जो कोई इस 
सृष्टि में परमेश्वर के कमों का विचार करे तो “न भूतो न भविष्याति” ईश्वर के सदश कोई न न्‌ है, न 
 होगा। और युक्ते से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं दोता। जैले कोई अनन्त आकाश को कद्दे कि 
गभे में आया वा मूठी में घर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं दो सकता क्योंकि आकाश अनन्त 
सब में व्यापक है । इससे न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता, वैसे ही अनन्त सवे 
व्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं दो सकता । जाना वा आना वहां दो 
सकता दै जहाँ न न हो । क्या परमेश्वर गर्भै में व्यापक नहीं था जो कद्दी से आया ! और बाहर नहीं 
था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के [विषय में कहना और मानना विद्याह्दीनों के सिवाय कोन 
कहद और मान सकेगा । इसलिये परमेश्वर का जाना आना जन्म मरण कमी सिद्ध नहीं हो सकता 
इसलिये “इसा” आदि भी इंश्वर के अवतार नहीं ऐसा समभलेना। क्योंकि राग, द्वेष, जधा, दषा, 
भय, शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्क होने से मचुष्य थे। (प्रश्न ) ईश्वर अपने भक्तो के 
पाप क्षमा करता दै वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट दोजाय 
भौर सब मनुष्य मद्दापापी होजायें । क्योंकि क्षमा की बात सुन दी के उनको पाप करने में निर्भयता 
और उत्साह द्दोजाये । जैसे राजा अपराध को चमा करदे तो वे उत्साहपूर्वंक अधिक २ बड़े २ पाप 
जोक करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा करदेगा और उनको मी भरोसा दोजाय कि राजा से इम दाथ 
जोड्न आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से 
र डरकर पाप करने में प्रवृत्त हो जायेगे इसलिये सब कर्मा का फल यथावत्‌ देना दी ईश्वर का काम 
है दु 
रामा करना नहीं । ( प्रश्न ) जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र £ ( उत्तर) अपने कत्तेव्य कमा में स्वतन्त्र 
FN स्वतन्त्र इश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र दै “स्वतन्त्रः कत्ती” यद्द पाणिनीय व्याकरण का सन दै जो 
बतन्ज अथात्‌ स्वाधीन दै चढी कत्तो दे। ( भइन ) स्वतन्त्र किसको कहते हैं! ( उत्तर ) जिसके 
भाषीन शरीर, प्राण, इन्द्रिय और झन्तःकरणादि दो । जो स्वतन्त्र न दो तो उसको पाप पुण्य का फल 
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प्रात कभी नहीं हो! सकता क्योंकि जैसे भृत्य, अली सेना, सेनाध्यच्त की आशा अथवा ३ ` |: 
युद्ध में अनेक पुरुषों को मारके अपराधी नहीं होते, वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता हे; 
सिद्ध दो तो जीव को पाप वा पुण्य न लगे। उस फल का भागी भेरक परमेश्वर होवे। नरक | 
अथोत्‌ दुःख सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को दोवे । जेसे किसी मनुष्य ने शस्त्रविशेष से खे 
मारडाला तो घद्दी मारनेवाला पकड़ा जाता हे और वह्दी दरड पाता है, शास्त्र नद्दीं । चसे ही ४! ' 
जीव पाप पुण्य का भागी नहीं दो सकता । इसलिये अपने सामथ्याचुकूल कमै करभे में जीव परकी । 
परन्तु जव वद्द पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता 
इसलिये कर्म करने में जीव स्वतन्त्र और पाप के दुःखरूप फल भोगने में परतन्त्र होता है। | 
जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामथ्ये न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये के 
शवर की प्रेरणा ही से जीव कमै करता है। (उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है जैसा शो 

. और जगत्‌ का डैपादान कारण निमित्त है ओर जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोल्ञक परे | 
बनाये हुए है परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं । जो कोई मन, कमे, वचन से पाप पुणय करता a 
भोक्ता है इंश्वर नहीं । जैसे किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोदे को किसी या |: 
ने लिया, उसकी ढुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई, उससे किसी सिपाही ने तलवार लेली. छि]. 
डससे किसी को मारडाला। अब्‌ यहां जैसे यह लोहे को उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार बनानेवा । 
और तलबार को पकड़ कर राजा दृण्ड नवं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा वही दण्ड पांता है| 
इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता किन्तु जीव| 
सुगानेवाल्ला होता दै । जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पक्ष 
और धार्मिक दोने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इसलिये जीव अपने का ` 
करने में स्वतन्त्र है। जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतमत्र है वैसे ही परमेश्वर भी अपने कामो ह,/ । 
करने में स्वतन्त्र है। (प्रश्न) जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कमै और स्वभाव कैसा है ! ( उत्तर ) 
ह बाद दोनों का पवित्र, अविनाशी और घार्मेकता आदि है । परन्तु परेश] 
घमेयुक्त कमै हैं। और जीव ना a ति में रखना, जीबों को पाप पुरयों के फल देना | 
के नित्यक्षान, आनन्द, अनन्त बल क र ल शिल्पविद्यादि अच्छ बुरे कर्म दै । श 


इच्याद्रेषप्रयत्नसुखदु'खञ्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ न्यायस्‌० [| अ० आ० १। बू० १०]| ` 


ग्राणापानानिमेषोन्मेषमनोगती न्द्रियान्तराविकार सुखदु _ ॥ 
३ रेशो + षिक (६ १खच्छा वेषो प्रयत्नाथात्मन लिङ्गागि ॥ 
वशेषि खर [ अ० ३ | आ०२। सू० ४ ] दु छ द्व यत्नाश्च | ५, 


का चलाना ( अन्तरविकार ) भिन्न हर्ष ( 

सनै जरत आतमा है का मे आ की प्रतीत करनी, क (| 
= “१०. , * > | ` 
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अ |: ला जाता 5 डि तब ये गण शरीर में नहा रहते। जिसके होने से जो वी और (६६ 7 गे गुण शरीर में नहीं रहते । जिसके होने से जो हाँ और न होने से न हों वे - 
१ सी क होते हैं। जैसे दीप और खय्योदि के न होने से मकाशादि का न होना और होने से होना 
देसे ही ज्ञीव और परमात्मा का विज्ञान शुणद्वारा दाता है । (प्रश्न ) परमेश्वर तरिकालदशी है 
स की बातें जानता दै । वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा । इससे जीव स्वत- 
| ९ नहं । और जीव को ईश्वर दण्ड भी नहीं दे सकता क्योंकि जसा ईश्वर ने अपने शान से निश्चित 
| कया दे वैसा ही जीव करता दै। ( उत्तर ) इश्वर को त्रिकालद्शों कहना मूर्खता का काम है क्योंकि 
' जद्दोकर न रदै वह भूतकाल ऑर न होके होवे यह भरिष्यत्काल कद्दाता दै। क्या ईश्वर का कोई 
“जान होकि: नहीं रहता तथा न हाक दाता ह ४ इसालिये परमश्वर का ज्ञान सदा पकरख, अखरिडत 
वषान रहता दवै। भूत, भविष्यत्‌ जीवों के लिये है। हां ! जीवों के कमे की अपेक्षा से निकालश्ञता 
कुर मं दै स्वतः नदीं । जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है। वैसा ही सर्वज्षता से इश्वर जानता है। 
_ और जैसा ईश्वर जानता दै वेसा जीव करता दै । अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान के ज्ञान और फल 
| इने में ईश्वर स्वतन्त्र और जीव किञ्चित्‌ वमान और कर्म करने में स्वतन्त्र है। इश्वर का अनादि 
| ज्ञान होने से जेसा कमे का ज्ञान दे वैसा ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है । दोनों ज्ञान उस के सत्य 
| हैं। क्या कमैज्ञान सच्चा और दण्डज्ञान मिथ्या कभी हो सकता दै! इसलिये इसमें कोई दोष नहीं 
| श्राता (प्रश्न ) जीव शरीर में भिन्न विसु दै वा परिच्छिन्न? (उत्तर) परिद्धिन्न, जो विसु द्दोता तो जाग्रत्‌, 
| खप्न सुषुत्ति, मरण, जन्म, सयोग, वियोग, जाना आना कभी नहीं हो सकता । इसलिये जीव का स्वरूप 
| अत्पश्, अरप अर्थात्‌ सूचम है ओर परमेश्वर अतीव सुच्मात्सूच्मतर, अनन्त, .सवैज्ञ और सबेव्यापक 
सरूप दे । इखीलिये जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है। ( प्रश्न ) जिस जगद में एक 
\ बस्तु दोती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती । इसलिये जीव और इश्वर का संयोग सम्बन्ध 
/ हो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं । ( उत्तर ) यह नियम समान आकारवाले पदार्थों में घट सकता है, 
_ असमानाङति मं नहीं । जेसे लोहा स्थूल, अभि सच्म होता है, इस कारण से लोह्दे में विद्युत्‌ अग्नि 
' व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं, वैस जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से 
| सूचम दोने से परमेश्वर व्यापक और जाव व्याप्य है । जैस यद्द व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का 
` दे वैसे ही सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वामिभ्रत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं । 
( प्रश्न ) जो पृथक्‌ २ हैं तो-- 

ज्ञान ब्रह्म १॥ अहं ब्रह्मास्मि ॥ २ ॥ तत्वमसि ॥ ३ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ 


वेदों के इन मद्दावाक्यो का अर्थ क्या दै १ ( उत्तर ) ये वेदवाक्य दी नहीं हैं किन्तु आहमण- 
ग्रन्थो के वचन हैं और इनका नाम मद्दावाक्य कहीं सत्यशास्राँ मै नहीं लिखा। अथ--( अहम ) मैं 
| (बरह्म) अथोत्‌ ब्रह्मस्थ ( अस्मि ) हुं । यहां तात्स्थ्योपाधि है वैसे “मञ्चाः क्रोशन्ति” मञ्चान पुकारते 
॒ कं मञ्चान जड़ हैं, उनमे पुकारने का सामर्थ्यं नहीं, इसलिये मझचस्थ मनुष्य पुकारते हैं। इसी प्रकार 
' दो भी जानना | कोई कहे कि व्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को घ्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष हे ! 
' 'सका उत्तर यहद है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं परन्तु जैसा साधम्वयुक्न निकडस्थ जीव है वैसा अन्य 
नहीं और जीव को बहा का ज्ञान और मुक्ति में वद्द ब्रह्म के साक्षात्सस्वन्ध में रहता है । इसलिये जीव 
क्‍ बरह्म के साथ तात्स्थ्य घ तत्सहचरि तोपाधि अर्थात्‌ घरह्म का सहकारी जीव है । इससे जीव ओर 

हा एक नहीं । जैसे कोई किसी से कडे कि मैं और यदद एक हैं. अथोत्‌ अविरोधी हैं, वेसे जो जीव 
: 9भाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमझ होता है वह कद्द सकता है कि में ओर ब्रह्म एक अथोत्‌ 
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२२७. | - सत्याथप्रकाशः | 
` अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं । जो जीव परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अझुकूल अपने गुण ५ | 
स्वभाव करता है वही साधम्यं से प्रह्म के साथ एकता कढ सकता दै। ( प्रश्न ) अच्छा तो | 


` अर्थ केसा करोगे ? त्वं ) तू जीव ( आसे ) दै । दे जीव ! ( त्वम्‌ ब 

झसि ) अर मात नाल का लेते दो ? “ब्रह्म” ह त चि LN 

लाये ! | भ 

सदेव सोम्पेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ॥ 

| इस पूवे वाक्य से । तुमने इस छान्दोग्य उपानेषद्‌ का दर्शन भी नहीं किया । ज्ञो 

द्दोती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ दी नहीं दै पेसा झूठ क्यों कहते । किन्तु छान्दोग्य मै तो; 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीभम्‌ ॥ [ छां० प्र० ६ | खे० २ । मं० १] 

ऐसा पाठ दै वहां बरह्म शब्द नहीं । ( प्रश्न ) तो आप तच्छब्द से क्या लेते है ? ( उत्तर) | 

स य एषोणिमा ॥ ऐतुदात्म्यमिद्‌& सबै तत्सत्य& स आत्मा तत्वमासे श्वेतकेतो इति| 

छान्दो० | ग्र ६ | ख० ८ । मं ६। ७ ] | 


बढ परमात्मा जानने योग्य है। जो वह अत्यन्तसूदम और इस सब जगत्‌ ॥॥ 
आत्मा दै । बद्दी सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही दै । हे श्वतकेतो प्रियपुग्र ! त्‌ और जीव 


तदात्मकस्तदन्तयोमी त्वमा ॥ | 
उस परमात्मा अन्तय्यांमी से तू युक्त है। यद्दी अर्थ उपनिषदों से आविरुद्ध दै क्योंकि:- | 


Sei य आत्मानि तिष्न्ात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यर॑पात्मा शरीरम्‌ । आत्मनोन्तरोयमयाति ए 
_ आत्मान्तयाम्यमृतः ॥ स्‌ र ए 


॥ 

|. 
“क 

[4 | 


| तब ग} 
जीव ब्रह्म की परता करते है वे वे दै बढी अहम सप्रेत्र ब्यापक दे । इसलिये जो आजकल कें द 
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में वढी प्रधिष्ट हुआ इत्यादि तियो क परमेश्वर ने डस जगत्‌ और शरीर का 
; ST कर सकोगे १ (उत्तर ) जो तुम पद, पदा 


९, 
| 
। ३ 
। 


है “जानते तो देसा अनर्थ कमी न करते क्योकि यहां देखा सम. मत “रथ जानते तो ऐसा खा कभी न करते! क्योकि यहाँ ऐसा समको एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश 
स अर्घात्‌पश्चात्‌ प्रवेश कद्दाता परमेश्वर शरीर मे प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अचुपविष्ठ के समान होकर 
छ| उद्वास सब नाम रूप आदि को विद्या को प्रकट करता दै। और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप 
३ जाव के भीतर अ दोरदा दै। जो तुम अब॒शन्द का अर्थ जानते तो वैसा विपर्सत इ कभी न 
| हरते | ( प्रश्न ) “सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले काश्यां ष्टः स इदानी आवृट्समये मथुरायां इश्यते” 
 झथीत्‌ जो देवदत्त मैंने उष्णकाल में काशी में देखा था उसी को वयो समय में मधुरा में देखता हूं । यदवा 


| काशी देश उष्णकाल को छोड़कर शरीरमात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लाच्चित होता है वैसे इस भागत्याग- 
! ततता से इश्वर का पराक्ष देश, काख, माया, उपाधि और जीव का यह देश, काल अविद्या ओर 

| रहपश्ठता उपाधि छोड़ चेतममात्र में लद्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है। इस 
| आगत्यागलक्षणा अर्थात्‌ कुछ ्रदण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वशत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का 
और अल्पशत्वादि वाच्याथे जीव का छोड़ कर चेतनमात्र लच्यार्थ का इण करने से अदेत सिद्ध 
|| होता है यद्वां क्या कह सकोगे ?[( उत्तर ) प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते दो वा अनित्य ! 
| (प्रश्न ) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से नित्य मानते हैं? ( उत्तर) उस उपाधि को नित्य 
मानते हो वा अनित्य। ( प्रश्न ) हमारे मत में-- | 


' ब्वेशो च विशुद्धापीदभेदस्तु तयोदयो। । अविद्या तचचितोयोगः पडस्माकमनादयः ॥ १॥ ` 


' कास्योपाधिरयं जीवः कारणोपािराश्वरः । कास्येकारणतां हित्वा पूर्णबोधोज्वाशिष्यते ॥ २॥ 


८ 
ये “संघेपशारीरिक” और “शारीरिकभाष्य” में कारिका हैम वेदान्ती छः आथीत्‌ 
/ पक जीव, दूसरा इश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, bt न 
' 20 घुठा अविया अर चेतन का योग इनको अनादि मानते हैं। परन्तु एक ब्रा अनादि, अनन्त 
| 3 अन्य पांच अनादि सान्त दै, जैसा कि प्रागभाव होता है। जवतक अचान रइता है। तबतक 
ये पांच रहते है और इन पांच की आदि विदित नहीं होती इसालिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात्‌ 
ह दोजाते हैँ । इसलिये सान्त अर्थात्‌ नाश वाले कहते हैं ( उत्तर ) यह तुम्दोरे दोनों श्लोक अशुद्ध 
हि क्योकि अविद्या के योग के विना 2 जीव और माया के योग के विना ईश्वर तुम्हार मत में सिद्ध नहीं 
: मु बया जब । इससे “तच्चितोयांग:” जो छुठा पदाथ तुमने गिना दे ब नहीं रहा क्याकिः वद अविद्या 
"र सर रम _चारिताथ होगया ओर ब्रह्म तथा .माया और विद्या के योग के विना ईखर नहीं 
और अविर ईशर को अविद्या आर ब्रह्म स पृथक्‌ गिनना व्यर्थ है । इ्षलिये दो दी पदार्थ अथात्‌ रह्म 
म । से जीब शौँग तुम्दारे मत में सिद्ध हो सकते हें छुः नहीं । तथा आप का प्रथम कार्योपाधि कारणोपाधि 
१ बार ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध बुद्ध, सुक्तस्वभाव, 
सर्व ष में अज्ञान सिद्ध करें। जो उसके एक देश में स्वाथ और स्वविषयक अज्ञान अनादि 
जञ तो सब ब्रह्म शद्ध नहीं हो खकता। और जब पक देश में अशान मानोगे तो वद परिच्छिन् 
वा रबर उधर आता जाता रदेगा। जहां २ जायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी और जिस;२ देश को 
ने कह से उस २ देश का ब्रह्म ज्ञानी दोता रहेगा तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध शानयुक्त 
कै इष गे और जो अज्ञान की सीमा मै ब्रहम दै वद अशान को जानेगा। बाहर और भीतर के ब्रहम 
भब है तो । जो कहो कि टुकड़ा दो जाओ, ब्रह्म की कया हानि तो अर्सड नदीं। और जो 
(के १ अज्ञानी नहीं। तथा शान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ 
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नित्य सम्बन्ध से रदेगा।े अल ऐसा है तो संमवाय सम्बन्ध दोतें से अनित्य कभी नहीं हो सक्दो 
- आर जस शरीर के-एक देश म फाडा होने स समत्र दुःख फल जाता है चसे ही एक देश मे अशान 
दःख क्लेशा को उपलब्धि होने स सब ब्रह्म ढुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाथि 
का उपाध क्र यांग स ब्रह्म का जाव मानाग ता हम: पूछत द एक ब्रह्म व्यापक ह वा पां 
कहा व्यापक ओर उपाधि परिच्छिन्न ह अथात्‌ एक दशा आर पृथक्‌ २ इतो अन्त: करण 
फिरता- है-वा नहीं ! ( उत्तर ) चलता फिरता है । (प्रश्न ) अन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता 
है वा स्थिर रहता ह ? ( उत्तर) स्थर रहता है। ( प्रशन). जंब अन्तःकरण जिस जिस 
छोड़ता:ह उस उस देश फा ब्रम अज्ञानराहित ओर जिस २ दश को प्राप्त होता है उस २ देश का शुद्ध 
अज्ञाना हाता होगा। बस क्षण म ज्ञानी आर अश्नी ब्रह्म दाता रहंगा। इससे मो और बन्ध भी 
हागए आर जस अन्य.क देख का अन्य स्मरण नह कर सकता बसे कल की देखी सुनी हुई 
चात का ज्ञान नहीं रह सकता । क्योंकि जिस समय देखा जुना था वह दूसरा देश और दूसरा 
जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश आर काल है । जो कदो" कि. बझ एक है तो सर्वज्ञ इ). 
नही ! जा कहा कि अन्तःकरण भिन्न २ हैं, इसस वदद भी भिन्न २ हो जाता होगा, तो वइ जड़ हे i 
शान नहीं हा सकता । जो कहा [के न केवल घर ऑर न केवल अन्तःकरण को ज्ञान होता है हर 
अन्त:करणस्थ चिदाभास को ज्ञान हाता हे तो भी चेतन ही का अन्त करण द्वारा ज्ञान हुआ तो क ६ 
नत्रद्वारा अल्प अहपश्ञ क्या है £। इसलिये कारणापावि आर कायोपाथि के योग से ब्रह्मं जीव और ह्र 
नदा बना सक्र (एकन्तु.इशवर्‌ नास ब्रह्म का हे.आर घ्रह्म से भिन्न अनादि अनुत्पन्न और असृतंसवनन| । 
त का नाग जोव ह। जा तुम कदा कि जीव चिदाभास का नाम दे तो वह क्षणमङ्ग होने से नए है २ 
जायगा ता माच का जुं कोने भागेगा ? इसलिये बह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ नं है और) | 
ह/ग। । ( अशन ) तो “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ” ( छान्दोग्य०) अद्वैतसि कैसी होगी 
मारे मत में तो ब्रह से पृथ -कोई सजातीय, विजातीय ओर स्वगत अवयचों के भेद न होने से [| 


पडक्या डरते हा! विशेष्य विशेषण चिद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है । जो कहो कि “व्याव 


विशेषण भवतीति’ विशेषण भद्कारक होता है तो इतना और भी सानो कि““प्रवर्चको प्रकाशक | 
विशपण भवतीति विशषण प्रवत्तक आर प्रकाशक भी होता हैं । तो समझो कि । 


पथक करता है और विशेषण का प्रकाशक घई यह है कि प्रह्म के एक हे 
४ एक होने की प्रदुत्ति करता 
अस्मत्रगेर&द्वितीयो घनाढ्यो रद 


र रत, । अस्यां सनायामद्वितीय; शरवीरो बिक्रमसिहः”। किसी | 
कत से कदा कि इस नंयर में अद्वितीय घनाय दवद्त्त आर इस सना में अछ्वितीय' शरीर कि देश 
दवदत्त के सदश इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेवे | 


के दि शो: दी हो सकते, किन्तु ये खब हैं क: प्रक 

और सकने । (७४. 03 क | he क दानि. होती है। घबराहट में मत पड़ी, ९ ति) 

भोर ससको। ( मरन ) ब्रह्म के लत, त्‌, आनन्द पक ९ 
| | «4CC-0. Jangamwadi ह Co “ओर जीव: के, अदिति; भात, प्रियरूप से 5० 
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(पु) कत पृथिवी जड़, दश्य है वैसे जल और आभि आदि भी जड़ और 
` ; [त्‌ - > | जञ _ I रखा > 
| हो वैधस्य भेदकारक अथात्‌ विरुद्ध घमै जैस गन्ध, रूच्तता, काडिन्य आदि गुण पृथिवी और र 
\। Rt ० = काट ~ € ०५ ७०. २०, 
| दत्य कोमलः्वांदि धमे Ni झर खप दादकत्वा।द थम अञ्चि के हाने से 
| १ “4 धर = श्र - च ~ 
| र [ कीड़ी-आँख खे देखते, सुख से खाते और पग खे चलते हैं तथापि मनुष्य 
| क्वोडी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न दोने से एकता नहीं होती, बैसे 
Ne Cr से ते 4 ~ 
५ श्रानन्‍्द, बल छिया निञ्जास्तित्व और व्याप्ता जीव से और जीव के अल्प 
तब आन्तित्व और परिच्छि्ञतादि गुण ब्रह्म स भिन्न होने से जीव झर परमेश्वर एक नहीं क्योकि 
प्रश्न )-- 


ज पौर जीव में योड म : 
यह इद्दारएयक का वचन है। जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उसको भय प्राप्त 


न्तु जो जीव परमेश्वर 
ड ३; नलाई दसस पे MS १ % हे प्र ` और सुप्‌ कमे 
माव से विरुद्ध दवे शयया असी दूसरे मञुप्य से वैर करे उसको अय प्राप्त होता है क्योंकि द्वितीयः 
बुद्धि अथात्‌ ईश्वर से सुझ से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुझ को. में कुछ नहीं 
|| सम्रझता तू मेरा कुछु भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि करता और डुःख देता जाय तो उसको 
i (भब दोता दै। और सब प्रकार का अविरोध होतो वे एक कहाते हैं जैसा संसार में कहते है कि देवद्त्त, 
ल्‍  पहुंद्त्त और विष्णुमित्र एक हैं अथात्‌ अविरुद्ध हैं। विरोध न र इने से सुख और विरोध से दुःख प्राप्त होता 
। || रच) श्रम और जीव का सदा एकता अनेकता रहती दे वा कभी दोनों मिलके एक भी होते हैं 
म र १ (उत्तर) अभी इसके पूर्वे कुछ उत्तर दोदिया है परन्तु साधम्य अन्वयभाच से एकता होती है । 
| भे आकाश से सूस ब्य जडत्व होने से और कभी पथक न रहने से पकता और -आकाश केः विस, 
| म), भूप, अनन्त आदि. गुण और शुत के परिच्छिन्न दृश्यंत्व आदि वैधम्यै से भेद होता: है. अर्थात्‌ 
नै पृथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते क्योँके अन्वय अर्थात्‌ अवकाश के त्रिना मूच 
(०७ नहीं रह, सकता और व्यातेरेक अथात्‌ स्वरूप से. भिंच दोने से पृथक्ता है चसे ब्रह्म के व्यापक 
स जत आर प्रथिवी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते और स्वरूपःसे ऐक सी, नहीं:होते जैसे 
क मनाने के पूवे भिन्न २ देश में मही लकड़ी और लो दा आदि पदार्थ ` आकाश ही में रडते हैं. जब 
चव भी आकाश में हैं और जव बढ नए दोगया अर्थात्‌: उस घर के सब अवर्यव भिन्न २ 
बे पस दोगयेः तब्र-भी आकाश में दें अर्थात्‌ तीन काल में आकाश से भिन्न :नहीं हो संक्रते और 
हथ देने से न कभी पंक थे, हैं और होगे; इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ- 
` ते । जय दोने-से परमात्मा खे तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप मिच्न दोने से एक कभी नहीं 
चू कु केेदान्तिय कौ हाष्टि काणे पुरुष के समान अन्प्रय:की -ओर पड़ के. व्यतिरेकभाव' 
धाधस्थे दे कोई भी प््सा द्व्य “नदी हे. कि जिसमें: सगुंणनिगुणुता, अन्च्रय, व्यतिरेक, 
र । Ee विशेषण भाव न हो! (प्रक) परमेश्वर ss सशुंण दै'ा:निशुण+ (उत्तर): दोनों 
हि श केर ) भल्ला एक ` घर में दो तलवार कभी रद सकंती हैं ।-.पक पदार्थ में सयुणत्रः-आर. 
_ ` ९३ सकती हैं ! ( उत्तरः) जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और: चेतन के “चानादि रुस जन 
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` (उत्तर) दोनों में नहीं। क़्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में दोता है, सो परमेश्वर से को 


१२८ इतकी | 
मे वैसे चेतन में गुण दें ओर रूपादि मिलें के गुण नी दै इसालिये “यद्ग | 
Le १ जा पीत पृथरभूतं शम्‌” जो झुणो से सद्दित चहद सुण और 
गुणो से रित बद निगुण काता दै। अपने २ स्वाभाविक गुणा से सहित और दूसरे विरोध , | 
गुणो से रद्दित होनें से सब पदाय सुण और नियुण दे कोई भी ऐसा पदार्थे नहीं है कि जिससे केन 
निर्गुणता वा केवल सगुणता हो किन्तु एक दी में सगुणता और निशुणता सदा रहती दै। वहेह 
परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान, बलादि गुणौ से सहित दोने से खगुण आर रूपादि जड़ के तथा ण 
जीव के गुणों से पृथक होने से निर्गुण कद्दाता दै । ( प्रश्न संसार में निराकार को निगुंण और सा 
को सगुण कहते हैं। अथोत्‌ जब परमेश्वर अन्म नहीं लेता तब निगुण अर जब अवतार लेता है| 
सगुण कद्दाता दै | ( उत्तर ) यहद कपना केवल अशानी और अविद्वान की दै। जिनको. विद्या न॥/ 
होती चे पशु के समान यथा तथा बड़ीया करते दें । जैसे सन्निपात ज्वरयुक्त मजुष्य अण्डबणड दकत] 
है देखे ही अविद्वानों के कहे वा लेख को व्यर्थ समझना चाहिये। ( प्रश्न ) परमेश्वर रागी है वा विरक्त 


न 
|| 
he 


पदार्थ पृथक्‌ वा उत्तम नहीं इसलिये उस में राग का सम्भव नहीं। शौर जो प्राप्त को छोड़ देये उसभ 
विरक्त कहते है। इश्वर व्यापक दोने से किसी पदार्थ को छोड़ दी नीं सकता, इसलिये विरकर 
नहीं । (प्रश्न ) इश्वर में इच्छा है वा नहीं ! ( उत्तर) वैसी इच्छा नदी । क्‍योंकि इच्छा भी अ 
उत्तम और जिसकी प्राति से सुख विशेष दोषे [ उसकी दोती है | तो ईश्वर में इच्छा दोसके, न उस. 
कोई अप्रात पदार्थ, न कोई उससे उत्तम और पूणे सुखयुक्त दोने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है| 


सब सृष्टि का करना कद्दाता दै वह इंक्षण दै। इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही सज्जन लोग बहु 
विस्तरण कर लेंगे । 


अव संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर घेद्‌ का विषय लिखते हैं ॥ 


यस्माइचो अपार तन यजुयस्मादपार्कपन्‌ । सामानि यस्य लोमान्ययवाङ्गिरसो धुर्खस्‌ । छ । 
समन्तं ब्रूहि कत॒मः स्विदेव स। ॥ अयबे० कां० १० | ग्रपा० २३ । अनु० ४ | मं० २०॥ | 


जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकाशित हुये हैं वढ कोस 
देव दे ! इसका ( उत्तर ) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है "०,७७0 । है? । 


स॑यम्भूयोयात्थ्यतो5थोन्‌ व्यदघाष्डारखतीभ्य। समाभ्य; यजु० अ० ४० | मं० ८॥ | 


होने से जीवों को अपनी व्याति से वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ Depo अ र 


लिये नहीं । क्योंकि चुळ ब्रिह्म, ब्यापार/फर' विनी” मन मे" अनेक व्यवहासे का हि. 


है 
१ 
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से| ~ ण दोता रहता दे। कानों को अगुलियों से मूँद के देखो ज कि विना सुख 
' र्‌ शरीर सद सानो के कैसे २ शब्द दो रे हैं चैसे जीवों को अन्तयामीरूप पे किया हे 


बह 
‘YT 
॥ | 


: , ४ जिह स्न स्रों को समभाने के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता दे 
| दुर | श्यकता दे। जब परमेश्वर निराकार 
| एक दे तो अपनी अखिल वेद्विद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा 2४ में प्रकाशित कर देता 
| कर बह म्य अपने मुख खे उच्चारण करके दूसरों को सुनाता दै इसालिये ईश्वर में यद्द दोष 
६ सकता । ( प्रश्न ) किनके आत्मा में कब वेदो का प्रकाश किया। ( उत्तर )-- 


अन्द बायोर्यजुबैद! छयोत्सामवेद। ॥ शत० [ ११।४।२।३ ] 


/ प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अझि, वायु, आदित्य तथा अङ्गिरा इन ऋषियों के आत्मा 
द मै एक २ घेद्‌ का प्रकाशा किया । ( प्रश्न )-- 


: ' दोवेन्रह्मणं विदधाति पूव यो वै वेदांब प्रहिणोति तस्मै ॥ [ श्रेताथ० अ० ६ । मंन रद] 


यद्द उपनिषद्‌ का वचन है। इस वचन से ब्रह्माजी के हृदय में वेदों का उपदेश किया दै। 
फिर अग्न्यावि ऋषियों के आत्मा में क्यों कदा ! ( उत्तर ) ब्रह्मा के आत्मा मे अर्ति आदि के द्वारा 
स्थापित कराया, देखो ! मनु ने क्या लिखा दै 


अन्निवागुरबिम्यस्तु तरं मर्म सनातनम्‌। दुदोह यह सिदृध्यथपृग्यजु/सामलक्षणंस्‌ ॥ मबु०[१। २३] 


। . जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अभि आदि चारों महर्षियों के द्वारा 
बारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अझि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा से ऋग्यजुः साम 
और अथभषद का भ्रद्दण किया । ( प्रश्न ) उन चारों दी मे वेदों का प्रकास किया अन्य में: नदीं इससे 
| ऐर पक्षपाती दोता दै । ( उत्तर ) वे दी चार लब जीवों से अधिक, पवित्रात्मा थे अन्य उनके सहश 
| नहीं थे इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया ( प्रश्न ) किसी देशभाषा में वेदों का प्रकाश नं 
। करके संस्कत में क्यों किया! ( उत्तर ) जो किसी देशमाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती दोजाता, 
' क्योंकि जिस देश की भाषा मे प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के 
पढ्ने पढ़ाने की होती । इस लिये संस्कृत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा नहीं। और 
| oe अन्य सब भाषाओं का कारण है । उसी में ना कुक । जैसे न 
| आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एकसी आर सब दया का कारण 
| | क की भाषा भी एकसी होनी चाहिये कि सब लन दका se 
) पतक्तपाती कारण ध्न a 
{ पक्तपाती नहीं दोता । और सब भाषाओं का कारण श्वरकृत जस 
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न दो, इस प्रकार के चेद दैं। अन्य बाइबल छुरान आदि पुस्तके नहीं इसकी स्पछ- व्याख्या 
ओर कुरान के प्रकरण में तरवे और घौदवें ससुझाल में की जायगी।:( प्रश्त ) चंद को ईश्वर, श 
को आवश्यकता कुछ भी .नहीं क्योंकि मनुष्य लोग कम शः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात्‌. पुस्तक | 
लगे (उत्तर ) कभी नहीं बना सकते,.क्योंकि विना कारण के कायात्पत्ति का दाना असस्भव्‌ है। $ 
जङ्गली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान नहीं होते ओर जव उनको कोई शिक्षक मिलजाय तो ॥. 
होजाते हैं और अब भी किसी से पढे विना कोई भी विद्वा नहीं दोता । इस -प्रकार जो परमात्मा 
आदिसष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढ़ाता और वे घल्य को न पढ़ाते. तो. सब लोग अविद्वान्‌ हीः रु 
जाते । जेसे किसी के वालक को जन्म से एकान्त देश अविद्वानो वा पंशुओं के संग में रख देखे त | 
जैसा संग है वैसा दी हो जायगा । इसका इष्टान्व जङ्गली ओल आदि है जवतक, आरयाच्ई बे 
शिक्षा नहीं गई थी तबतक प्रिथ यूनान ओर यूरोप देश अआदिस्थ मञुष्यों भै कुछ भी विद्या नहीं घ 
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गी [a Ee 
थी झार इङ्गलण्ड के कुल्लुम्बस आदि पुरुष अमेरिका में ज़ब॑ तक नहीं गये थें तवतक वे भा ह| 
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सस्कंतंभाषा जानक ७ FN गौर र ` 
is ee और वे अन्नि आदि षि लोग उस सेस्छतभाषाःको नहीं: जागते ने / 
>i डे ऋसं जाना ¦ ( उत्तर ) परमेश्वर ने जनाया और घर्भात्मा योगी महर्षि लोंग | 
स्थित हुए तवर परमा । जानन की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिं | 
स्तत डप तव: २ परमात्मा ने अभीषए मन्त्रों के अर्थ जनाये । जब वह क केः | वेव 
डुआ- तव ऋषि भुनियों ने चद्द अर्थ औ के वहुता केःआत्माओं में वेदाथेप्रकाश | 

सह अप वषि सुनियो के इतिद्वासपूर्वक अन्थ चनाये । उसका नाम |. 


Ar A थात्‌ ek क ७ 
ब्राह्मण अथात्‌ ब्रह्मं जो चेद्‌ उसका व्याख्यान ग्रन्थ होने खे ब्राह्मण नाम हुआ और: . : `... : 
मह 2.45 मन्त्रदट्रय; ) ००० मन्त्रान्सम्प्राटु ॥ निरु० [ $ कद ] “* | 4 3 

FR जिस. मन्त्रार्थ क नि: हे रह ::7 २72 5 
आर्थ किसी ने तव या ता जस २ पि को हुआ और प्रथम-ही जिलके पहले उस मन्त्र का | 
. मन्त्रःके-साथ ऋषि का 0 “| क किया और दूसरों को पढ़ाया आ, इसलिये - अद्यावथि.उस१ / 
क्रो मिश्यावादी समभें । थे हला Rr दै । जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता वतलावे.उग | 
6 । मन्त्रों के दर दा 00 3 प्‌ । ०). | ०५ | 
(उत्तरः) साम और शत द. ^ ॥ है । ( पशन ) येद्‌ किन अल्थों काऱनामःदै; | । 
कप / ऋक्‌, यजुः, साम और अथव मन्त्रसदविता्ों का अन्य का ४ (अपना) की 


HE मर ॥ ` ¦ | अन्तत्राधरणयोवहनामनेयध्‌ | 77: - `` `. तमा ॐ 


ब्रा 


स पुस्तकः ००३२ के RO के क्त || [श्चा टि हु क) 8 ४ हा छ 
पुस्तक: के आरस्भ-अध्याय की समाति में छ ३ का अथै बया. करोगे! (उत्तर ) देखो संहिता | 
के ऑंरस्म कि मे उका 0 २ अद सनातन से लिखा आता है और ब्राह्मण पुस्तक | 


० & ॥ च tT श्रृ ध्यायं | स ~ 
१० ला ध्या की समाप्ति | “में नेद्दी लिखा । ओर्‌ निर न 3000 न 
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जे | ब्रन्दोब्राह्मणानि च वद्धिषयाणि ॥ [ अष्टाध्या० 9७ | २। ६६ ] 
क| यह पाणिनीय सूत्र दै। इससे भी स्पष्ट यिदित होता है कि वेद मन्त्रभाग और बराह्मण ब्याख्या- 
| भाग दै । इसमें जो विशेष देखना चाद ता मरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख.लीजिये। वहां 
द : गरभेकशः प्रमाणों सर विरुद्ध इन स यह कात्यायन का वर्चन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया 
से| ३। क्‍योंकि जो माने तो चेद्‌ सनातन कभी नहीं हो सकें। क्योकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुतस ऋषि 
ए| परि और राजादि के इतिहास लिखे है। ओर इतिद्दास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा 
क्‌ जता | वह ग्रन्थ भी उसके जन्म के पश्चात्‌ होता है । वेदों में किसी का इतिहास नहीं, किन्तु जिस २ 
/ षद्‌ से विद्या का बोध होवे उस २ शब्द्‌ का प्रयोग किया दे । किसी विशेष मनुष्य की संज्ञा वा विशेष 
| क्था का प्रसंग ष्वेदों में लद्दीं। ( प्रश्न ) वेदों की कितनी शाखा हैं ? (उत्तर ) ग्यारहलो सत्ताईस 
` (पंन शाखा क्या कहाती हैं ? ( उत्तर ):व्याख्यान को शाखा कद्दते हैं। ( प्रश्न ) संसार में विद्वान 
| दद्‌ के अवयवभूत विभागों को शाखा सानते छै ? ( उत्तर ) तनिकसा विचार करो तो ठीक, क्‍योंकि 
| ज्ञतनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि पज्टषियों के नाम से प्रसिद्ध हें और मन्त्रसंद्विता परमेश्वर के नाम 
. | सेप्रसिद्ध है। जेसे चारा वेदी को परमेश्वरङत सानते हैं!वेंस आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस २ ऋषि- 
| इत मानते हैं और सव शाज्ञाओं मे:मन्त्रों की प्रतीक घर के व्याख्या करते.हैं, जैसे तैत्तिरीय शाखा 
मं “ेत्वोजे त्वेति? इत्यादि धतीर्क घर के व्याख्यान किया है। और.वेद्संदहिताओं में किसी की प्रतीक 
नहीं घरी। इंसलिये परसेशखरकत चारों बेद सूल ब॒च्ते और आंश्वलायनादि सब शाखा ऋषि सुनिक्ृत 
१| है परमेश्वरक्तत नहीं। जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहें वे “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में 
( | देख्न लेब जैसे गाता पिता अपने सन्तानो पर कृपादृष्टि कर उन्नतिः चाहते दें चेसे ही परमात्मा ने सब 
' र्यो पर झपा करके वेदों को प्रकृशित-किया है, जिससे मनुष्य अविद्योन्धकार श्रमजाल से छूटकर 
' | विद्या विज्ञानरूप सूद को प्राप्त होकर अत्यानन्द में रहें और. विद्या तथा छुखों की वृद्धि करते जायें 
| (प्रश्न) चेद्‌ नित्य हैं वा अनित्य ? ( उत्तर ) नित्य हैं वर्योकि परमेश्वर के नित्य दोने से'उसकें ज्ञानादि 
| गुण भी नित्य है। जो नित्य पदाथ हैं उनके गुण, कमै, स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्यं 
| होते हैं। ( प्रश्न क्या यह पुहतक सी नित्य है? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्र और स्याही 
| का बना दै वद नित्य कैसे हो सकता है ? किन्तु जो शब्द अथे और सम्बन्ध हैं वे नित्य है ?- (प्रश्न) 
| अपर ने उन ऋषियों को शान दिया होगा ओर डस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिय, होंगे! 
| (उत्तर) ज्ञान शेय के विना नहीं होता गायत्र्यादि छुल्द्‌ षड्जादि और उदाचा“अदात्तादि स्वर के शान: 
' पूरक गायज्यादि छन्दो के निमोण करने में सर्वश्ञ के विना किसी का साम्य न नहीं है कि इस प्रकार 
| 6 सवेशानयुक्त शाख बना सकें हां, येर्‌ को पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण, निरुक्त ओर छन्द आदि अन्ध 
| शुषि हे पुनियों ने विद्यां के प्रकाश के लिये किये हैं । जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई: 
| और मे i सके ।-इसलिय देर परमेश्वरोक्त हैं । इन्दी के अचुसार खव लोगो को चलना चाहिये. 
| हक [ई.किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत दे तो यद्दी उत्तर देना कि" इमारा मत बेद, अथोतु, 
| भे ङ वेदो मे कदा है इम उसको मानते हैं। , ४ ... . चव दि ५४ १६ पात 
| किया है लक आगे स्वृष्टि के विषय में खिलेंगे । यद संक्षेप से ईश्वर और वेद्‌ विषय मेनब्याख्यान, . 
EF I यह इति श्रीमदंयानन्द्सरस्व॒तीस्वामिकते १ सत्यार्थप्रकाश १ सुमाषाविसूषित WE} 3 द i. 
इश्वरवेद्विषपे सतम! समज्ञासः सम्पूर्णः. ॥ ७7 3. ¦... व 
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य विसाश्यित आ बभूव यर्दि वा दधे यदि वा न । यो अस्याध्यक्ष) परमे व्योपन्सो क 

चंद यदि वा न वेद॑ ॥ १॥ ब 
तमं. आसीत्तमसा गृहमग्रे प्रकेते संझिल॑ सेमा इदम्‌ । तुच्छ्येनास्वपिंहितं यदासीचपतसम। 

हिना जायतैकस्‌ ॥ २॥ ऋ० म० १० । सू १२६ । म० ७। ३ ॥ 
हिग्ण्यगर्म! समवत्तेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकं आसीत्‌ । स दांघार णथिवीं द्यामनुतेमां इस 
ढेवाय॑ इविषा विधेम ॥ ३ ॥ ऋ० मश १०। बू० १२१। म १॥ ` ` | 
पुरुष एवेद& सवै यहूते यचच भाव्यध्‌ | उतासुतत्वस्येशानो यदर्भेनातिरोहति ॥ ४॥ ` 
यज्ञु।/० अ० ३१ । मं २॥ । 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवान्ति । यत्ररयन्त्यमिसषिशन्ति तदवि] 


३ 


` सस्र वरदतक्न ॥ ५ ॥ तेत्तिरीयोपानि० { भगुवन्ली । अनु० १ ] 


कः दे. ( अङ्ग ) मनुष्य ! जिससे यद विविध सृष्टि प्रकाशित हुई दै, जो धारण और प्रलय इए । 
है, जो इस जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापक में यद सब जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता | 


यह ते है 
है परन्तु इसका उपादान कारण मराति है। ( अशम ) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? 


| रुप प्रजा के लिये वेद्‌ द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया हे॥ २॥ 


अष्टमसमुल्लाख; १३३ 


जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति ओर प्रलय होता है वही ब्र जानने योभ्य,हैः।:( प्रश्न) 
« जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? ( उत्तर ) निमित्त कारण परमात्मा से -उत्पन्न हुआ 


(उत्तर) नहीं वद अनादि दें ( प्रश्न ) आदि किसको कददते और कितने पदार्थ अनादि हैं ? ( उत्तर ) 


। ईश्वर, जीव और जगत्‌ का कारण ये तीन अनादि दै. ( प्रश्न ) इसमें क्या प्रमाण दै? ( उत्तर )+-- 


सुपर्णा स ९ $ ४२ |] रेषस्व है योग्न्य पिपल है [ सवादवर्त्यनऽनतनन्यो पर 
ह्वा सुएणो सयुजा सखाया समान वच परिषस्वजाते । तयोरन्य! पिप्पलं त््यन॑स्नप् 


` दमि चाकशीति ॥ १ ॥ ऋ० मं १ । सू० १६४ | मं० २० ॥ 


शाश्वतीस्य; समाभ्यः ॥ २ ॥ यज्ञः अ० ४० | में० द॥ 
( द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों ( सुपणो ) चेतनता और पालनादि गुणों से सदश (सयुजा) 


| ब्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त ( सखाया ) परस्पर भित्रतायुक्त सनातन अनादि हैं और ( समानम्‌ ) 
वैसा ही ( वृक्षम्‌) अनादि मूलरूप कारण और शाखारूप कायेयुक्त वक्त अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय 
[| भें बन्न भिन्न हो जाता दे वद तीसरा अनादि पदार्थे इन तीनों के शण, कर्म और स्वभाव भी अमादि 
 है। इन जीव और बह में खे एक जो जीव दै वदद इस वृक्तरूप संसार में पापपुए्यरूप फर्को को 
 (स्वाद्वात्ति) अच्छे प्रकार भोगता दे और दूसरा परमात्मा कमों के फलों को ( अनश्नन्‌.) न भोगता : 
. हुआ चारों ओर अथोत्‌ भीतर बाहर सवत्र प्रकाशमान दोरदा दे। जीव से ईश्वर, इश्वर से जीव 
. और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीचों अनादि हैं ॥ १ ॥ ( शाश्‍वती ) अथीत्‌ ज् 


` अचामेका लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजम नां स्वरूपाः । अजो श्षेकों जुपमाणोब्जु- 


| शेते जहात्येनां ञुक्कमोगामजोऽन्यः ॥ [ श्वेताश्वतरोपनिषदि । अ० ४ | म] ... 


यह उपनिषद्‌ का बचन है। प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अथोत्‌ जिनका जन्म 


F कभी नहीँ होता और न कभी ये जन्म लेते अथात्‌ ये तीन सब जगत्‌ के कारण हैं। इनका कारण 


कोई नहीं। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फँसता है और उसमें परमात्मा न 


|) फैलता और न उसका भोगं करता है । ईश्वर और जीव का लक्षण इंश्व॒र विषय में कद आये। अब 
, "कुति का लक्षण लिखते हैं । 


पिनि सत्वरजस्तमसां साम्यावस्या प्रकृतिः प्रकृतेमेदवान्‌ महतोञहङ्कारो5हङ्कारात्‌ पश्चतन्मात्राण्युभ 


“| यमिन्द्रिय पञ्चतन्मात्रेभ्य! स्थूलभूतानि पुरुष इति पचा्िशतिगेणः॥ साङखूयग्० [अ० १। सू० ६१] 


( सत्व ) शद्ध (रज ) मध्य ( तमः ) जाड्य अथीत्‌ जड्ता तीन वस्तु मिलकर जो एक संधांत 


॥ दै उसका नाम प्रझाति है। उससे मद्दत्तत्व बुद्धि, उससे अहङ्कार, उससे पांच तन्मात्रा सत्मभूत और 
| रश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन, पांच तन्मात्राओं से एथिव्यादि पांच भूत, ये चोबीस' और पञ्चीसवां- 
| र्ष अथीत्‌ जीव और परमेश्वर दै । इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महत्तत्वः अहङ्कार तथा पांच 

ही ेदम-मूत प्रकृति का काय्यै और इन्द्रियां मन तथा स्थूलभूता का कारण है । पुरुष न किसी की प्रकृति 
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verre eevee TTT TTY 
' - ` सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ॥ १॥ [ छान्दो० । प्र० ६। खे० २ ] असद्वा 2 
सीत्‌ ॥ २ ॥ [ तेचिरीयोपानि० । बरक्षानन्द्व० अजु० ७ ] आस्मवदमग्र आसीत्‌ ॥ ३॥ 
` छ० १ । ब्रा० ४ | म० १ ] ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ ॥४॥ [ शत० ११।१। ११। १] 
~. ये उपनिषदों के वचन दै। दे श्वेतकेतो ! यदद जमत्‌ सृष्टि के पूर्वे, सत्‌। १। धसत्‌।३ 
भोः हष या ४ पातः ति) 77 - कि 
` तदेत बहु; स्यां प्रजायेगेति । सोऽकामयत बहु! स्यां जायेयेति ॥ तैत्तिरीयोपर 
[क नक | ०६ श्र्मानन्दवन्नी । अनु ० ६ ॥ 

._ बही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया दे ॥ | 

` . = सर्व खलिव ब्रह्न नेह नानास्ति किञ्चन ॥ 


„ `` यह भी उपागषद्‌ का वचन है- जो यद जगत्‌ है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है उसमें इ/ 
` नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप हैं ( उत्तर ) क्यों इन वचनो का झन 


\ 


` हो! क्योकि उन्हीं डपनिषदों में:-- | 
. . [एवमेव खलु ] सोम्पाञ्नन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्चाद्धिस्सोम्य शुङ्गेन तेजोमूजमनिच ॥| 
| जसा सोम्य शुङ्गेन सन्पूमन्विच्ड सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सता 
छान्दोग्य उपानि० प्र० ६ । ख० ८ | मं० ४॥ प 
ङ्क है श्वेतेकेतो ! अन्नरूप पृथिवी काय्यं से जलरूप 
तेमोरूप मूल और तेजोरूप कार्य से सद्रप क नेत 
-सब जगत्‌ का मूल घर ओर स्थि 


है क्योकि एसा हे जसा कि 


लरूप मूलकारण को तू जाने । कायेरूप जह) 
रण जा नित्य प्रझाति है उस को जान । यही सत्स] 
स्थिते का स्थान है । यह सब जगत्‌ सृष्टि के पूर्व असत्‌ के पथ 
लीन होकर वत्तमान था, अभाव न था और जो ( सर्वे खलु) 
कहीं की ईंट कहीं का रोडा आनमती ने कुंडवा जोड़ा” ऐसी तीता ग 


बक i ज्जलानितिशान्तडपासीत॥ छान्दोग्प० (अर ३। | खे १ ४।म्‌०१) | 
बाहक षन ( शेतिः भ २। ब्रो ४। ० ११) ˆ ` | 
निकस्मे हो रहे हक पत तक शरीर के साथ रइते हैं तबतक काम के और. अलग हेते | 

क्‍ य सायक और मर से अलग करने वा किसी अब 
जगत्‌. सुर छ र अथ यह दै । दे ज्ञीवः] तू-त्रह्म की उपासना क 
' अगत्‌ वि अपर 'डुआ दे वा ब्रहम से सहचरि जावन होता है, जिसके बनाने और धारण से या ४ 

Eo न स्थि त्रहारूप में नाना वस्तु धो र श्र 'दूसरे की उपासना न करनी । इस्‌ | 
“क आधार में स्थित हैं। ( प्रश्न ता बस्तं का'मेल नहीं है किन्तु ये सब पृथक्‌ २ स्वरूप में ० | 
उपादान नीच. अश्न ) जगत्‌ क्के कारण कित, ~ पु च्छ hx द्वा ib 

६ दान, तीसरा साधारणः निमित्त करण ) हैक | न होते ह ? ( उत्तर ) तीन, पक निमित्त 3 ॒ 
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| | 


A १७ ha करंने 
| पक सब सृष्टि को कारण खे बनाने धारने और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाला “मुख्य 


: बल, हाथ और नाना.प्रकार के साधन और दिशा काल और ,आञकाश साधारण कारण जेस 
। घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मट्ठी उपादान ओर दण्ड चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, 
| काश; प्रकाश, आंख, दाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी. होते हैं। 
| घन तीन कारणों के विना कोई भी वस्तु .नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती है। ( प्रश्न ) नवीन 
३ पान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगत्‌ का अभिन्न निभित्तोपादान कारण मानते हैं-- _ न 


॥॥ । ययोखेनामेः सृजते ग्रदणते च ॥ [ प्रुण्डको० घुं० १। खं० १। मं० ७] [7 | 
यह उपनिषद्‌ का वचन दै। जैसे मकरी बाहर खे कोई पदार्थ नहीं लेती अपने ही में से तन्तु 


| बत आप दी कीड़ा कर रहा है। सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात्‌ जंगदा- 


ः ॥| कार दोजाऊं । सङ्कटपमात्र से सब जगद्रूप बसगया क्योंकि ` 
| | ॒ 


॥ ( 5 यह माण्ड्रक्योपनिषद्‌ पर कारिका दै, जो प्रथम न दो अन्त में न रहे वद वर्तमान में भी नह 
| ९4 i तु सृष्टि की आदि मे जगत्‌ न था घ्र था । प्रलय के अन्त में संसार न रहेगा और केवल प्रह्म : 
"| इगातो बत्तेमान मे सब जगत्‌ ब्रह्म क्यों नहीं ? ( उत्तर ) जो तुम्दारे कने के अनुसार जगत्‌ का ; 


पर न कारण अहम होवे तो चद परिणामी, अवस्थान्तस्युक्त विकारी दोजाबे। और उपाचान कारण के | 
रष कमे स्वभाव कायै में भी आते है?-- _ न 


रा ; र णङ्णपूवेक ©> र १ काय्येगुणो द्र, ॥ वेशपिक सू० [ अ० २। | आ० १ | बूड २४ ] 


| „` अपादान कारण के सदश कार्ये में गुण होते दें तो ब्रह्म सब्चिदानन्द्स्वरूप जगत्कार्य्यरूप से: 
र ह श आनन्द्रद्वित; अर अज और जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म अइश्य और जगत्‌ दृश्य दै, .: 
| फे अशर अं जगत्‌ खण्डरूप दै, जो अह्म से पुयिव्यादि काय्यै उत्पन्न होवें तो पृथिव्यादि में काय्येए 
हँ | परमेश्वर णुण ब्रह्म में मी दोवें अर्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं वैसा र्म भी जड़ होजाय ओर जैंसा': 
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AA + ; ३ NSIS ARIA 
बर्न बने । आप स्वयं बने नी दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे। दूसरा उपादान कारण उसको कहते 
3 जिसके बिना कुछ न बने, बदी अवस्थान्तर रूप होके बन और बिगड़े भी । तीसरा साधारण कारणं : 
कलो कहते हैं कि जो बनाने में साधन ओर साधारण निमित्त हो। निमित्त कारण दो प्रकार के हैं। 


रित्त कारण परमात्मा । दूसरा--परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्ययोन्तर : 
बननिवाला साधारण निमित्त कारण जाच । उपादान कांरण प्रकृति, परमाणु जिसको सब संसार के : 
ताने की सामग्री कहते है। बद जड़ दोने से आपसे आप न वन और न बिगड़ सकती दै किन्तु दूसरे“ 
$ बनाने से बनती ओर बिगाड़न से बिगड़ती दै। कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और :बिगड़ : 
(भी जाता दै, जैसे परमेश्वर के रचित बीज प्रथिवी में गिरने और जल पाने खे वृत्षांकार दोज़ते हैं: 
और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते है परन्तु इनका नियमपूर्वक बनना वा बिगड़ना ' 
परमेश्वर ओर जीव के आधीन है। जब कोई वस्तु बनाई जाती दै तव जिन २ साधनों से अथोत ज्ञान; 


| निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती है वैसे ब्रह्म अपने में से जगत्‌ को बना आप जगदाकार 


४ : आदावन्ते च यञ्ञास्तिः वर्तमानेऽपि तत्तथा ॥ [ गौड़पादीय का० श्लोक ३१] .: ४ का 


चेतन है वैसा पृथिव्यादि काय्यै भी चेतन दोना चादिये। और जो मफरी का इछान्त दिया, . 


१ भ Psd तत्यार्थपर्कीशे RR 


किन्तु बाधक दै पर्योके वद जड्रूप शरीर तन्तु का उपादान ओर, 


| ॥ | 


तु का साधक नहीं | 
खिल बार है और यह भी परमातमा की अद्सुत रचना का प्रभाव क्योंकि अन्य अन्तु, | 
क शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता। वैसे दी व्यापक अहम ने अपने भीतर व्याप्य मात और |! 
परमारण कारण से स्थूल जगत्‌ र को बनाकर बाहर स्थूलरूप कर आप उसी स दोके साक्षी | 
भूत आनन्दमय दोरदा है ॥ और जो परमात्मा ने इक्षण अर्थात्‌ दशन; बिचार और कामना क किम न 
सब जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध हो भ्रथांत्‌ जब जगत्‌ उत्पन्न होता है तभी.जीवों के विचार, ज्ञान, भ्यान, | $ 
उपदेश, अवण मै परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदाथौं से ख वत्तेमान द्योता है। जब प्रलय होता || 


परमेश्वर और सुक्तजीवों. को छोड़ के उसको कोई नदीं जानता । और जो यहद कारिका है वह 
आ है. क्योकि साष्टि की आदि अथोत्‌ प्रलय में जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं था आर सृष्टि के अन्त र 
अथात्‌ प्रलय के आरम्भ से जबतक दूसरी वार स्ट न होगी तबतक भी जगत्‌ का कारण सूक्त 
होकर अप्रसिद्ध रहता दै फ्योंकि:-- 
तम॑ आसीचमसा गृहगे ॥ [ छ मं० १० | सू० १२६ । म० ३] = | 
आसीदिद तमोभूतमगनज्ञातमलच्णस्‌ ।  अप्रतक्यमविज्ेय प्रसुप्ताभिव सवतः ॥ मदु १।४॥ | 


यद्द सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार से आद्ुत आच्छादित था और प्रलयाएस्म' हो 
के पश्चात्‌ भी वैसा दी ददोता है । उस समय न किसी के जानने, न तके में लाने और न प्रसिद्ध चि || 
से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था, और न दोगा, किन्तु वत्त॑मान मे जाना जाता है. और प्रसिदध चिहो ||; 
खे. युक्तः जानने के योग्य होता और यथावत्‌ उपलब्ध है। पुनः उस कारिकाकार ने वत्तमान में भी $ 
जगत्‌ का अमाव लिखा सो सवथा अप्रमाण है क्योकि जिसको प्रमाता प्रमाणो खे जानता ओर परा | | च 
होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता । ( प्रश्‍न ) जगत्‌ के बनाने. में परमेश्वर का क्या प्रयोजन | फ 
है! (उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ( प्रश्न ) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता आ | ष 
जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त न होता । ( उत्तर ) यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं पुरुषार्थ च 
की नहीं । और जीवों को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है ? जो सृष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय | श्श 
तो सुख कई गुणा अधिक होता और बहुतसे पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आत (१ 
को भी प्राप्त होते हैं। प्रलय में निकस्मे जैसे सुषुति में पड़े रइते हैं यैसे रहते है और प्रलय के पूर्व सृष्टि. th 
में जीवों के लिये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्यांकर भोग सकते जो | 
'तुम से कोई पूछे कि आंख के दोने में क्या प्रयोजन दै! तुम यद्दी कद्दोगे, देखना | तो जो इश्वर मे ल 


साथेक दो सकते दें जब जगत्‌ को बनावे। उसका अनन्त सामथ्यं: जगत्‌ की. उत्पत्ति, स्थिति, प्र | | 
ओर व्यवस्था करने ही से सफल है । जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वेस परमेश्वर काखा | 


साविक गुण जगत्‌ की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना दै। ( ग्ल 


i 


का दे तो वदद कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है । जो नहीं कर सकता तो 000 | 
हिसाब भी नही इड सकता ! ( उत्तर ) सेशाफिमान शरद का झन पूर्व कि आये है। पर्छु क || 


म | 


१३७: 


मृत्यु को प्राप्त जड़, दुःखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि दो अकता दै वा नहीं ! जो स्वा-. 
भाविक नियम अर्थात्‌ जैसा अपन उष्ण, जल शीतल ओर पृथिव्याद्‌ सब जड़ों को विपरीत शुणवाले 
ईश्वर भी नही कर सकता। और ईश्वर के नियम सत्य ओर पूरे दे इसलिये परिवत्तेन नद्दी कर सकता। 
इसलिये सर्वशक्तिमान्‌ का अथे इतना दी दै कि परमात्मा विना किसी के सद्दाय के अपने सब कार्य 
पूणे कर सकता दै । ( प्रश्न ) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो विना हाथ आदि: 
साधनों के जगत्‌ को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता। ( उत्तर ) ईश्वर 
निकार है, जो साकार अर्थात्‌ शरीरयुक्क दे वह इश्वर नहीं क्‍योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल. 
बस्तुश्रों में परिच्छिन्न, जुघा, तषा, छेदन, भेद्न, शीतोप्ण, उवर, पीड़ादि सद्दित द्ोवे । उस में जीव के. 
बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम और इम साकार अर्थात्‌ शरीरधारी हैं इससे 
त्रसरेणु, अणु, परमाणु ओर प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते हैं वेसे दी स्थूल देदघारी परमे- 
श्वर भी उन सूचम पदाथों से स्थूल जगत्‌ नहीं बना सकता । जो परमेश्वर भोतिक इन्द्रियगोल्क इस्त 
पादादि अवपवा से रहित है, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बल पराक्रम दें, उनसे सब काम करता दै: 
जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते । जब वह प्रकृति से भी सूच्म और उनमें व्यापक दै तभी - 
उनको पकड़ कर जगदाकार कर देता है। ( प्रश्न ) जैसे मनुष्यादि के मा बाप साकार हैं उनका सन्तान 
भी साकार होता है, जो ये निराकार होते तो इनके लड़के भी निराकार होते; वैसे परमेश्वर निराकार 
का उसका बनाया जगत्‌ भी निराकार होना चाहिये । ( उत्तर ) यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान 
हे क्योकि इम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण 
है। और जो स्थूल दोता है वह प्रझति और परमाणु जगत्‌ का उपादान कारण है ओर वे स्वेथा ` 
कार नहीं, किन्तु परमेश्वर खे स्थूल और अन्य कार्य्य से सूदम आकार रखते हे । ( प्रश्न क्या 
कारण के विना परमेश्वर आय्य को नहीं कर सकता ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अथोत्‌ 
बो वतमान नहीं है उसका भाव वर्तमान दोना सर्वया असम्भव है जैसा कोई गपोड़ा हांक दे कि मैने 
का के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह नरण्टङ्ग का धनुष्‌ ओर दोनों खपुष्प को माला पहिरे हुए 
हाका के जल में स्नान करते आर गन्धर्वनगर मै रदते थे, वहां बद्दल के विना वषो, प्रथिवी 
ह सब अन्नो की उत्पाति आदि दोती थी, वैसा ही कारण के विना काय्ये का दोना असस्भव दै 
४ कहे कि “मम मातापितरौ न स्तो-द्वमेवमेव ज्ञात: । मम सुखे जिहा नास्ति वदामि चर” 
Co मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न इआ इँ, मेरे सुख में जीभ नहीं है परन्तु बोलता हूं, 


> 


गम सर्प न था निकल आया, में कहीं नहीं था, ये भी कहीं न थे और दम सब जने आये दे, पेसी _ 


भस्मच बात प्रमत्तगीत अथोत्‌ पागल लोगों की दै। ( प्रश्न ) जो कारण के विना काय्ये नही दोता 
। कारण का कारण कौन है ? ( उत्तर) जो केवल कारणरूप दी हैं वे काय्यं किसी के नहीं होते सौर" 
` सिसी का कारण और किसी का काय्यै होता है वदद दूसरा कहाता है। जैसे पृथिवी घर आदि का - 
२ [रण अर जल आदि का काय्ये होता हे परन्तु जो आदि कारण प्रकृति हदै वह अनादि हठ । 

है भूले भूलामाचादसूल [ला सर सूलस ॥ सांख्यसू० [ झ० १। सू०् ६७] ह 
उ ६ _ मूल का मूल अथात्‌ कारण का कारण नहीं दोता। इससे अकारण सबै काय्यौ का कारण 


दै क्योकि किसी कायय के आमं समये के पूर्व तीनों करर वेह दें जैसे कपड़े बनाने 


१३५ लत्यारथेमकाशः ` 
पि जादि पूर्व बर्चमान दोने से वख बनता है बेडे पूर्व घत्तेमान दोने से वस्न बनता है देखे जग 
आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस ग र | 


के पू तन्तुवाय, रुदै का सूत और नलिका अ 
उत्पाते के पूचे परमेश्वर, प्रकृति, काल और 
उत्पत्ति होती है। यदि इन मैं से एक भी न हो तो जगत्‌ भी न दो। | 
अत्र नालिका आहुः--शन्यं ततत्वं भावो विनश्यति घस्तुधमेर्वाद्विनाशस्य ॥ १ ॥ 
| । सांख्यम्० [ अ० १ | सू० ४४ ] 


| श्शां 6 
अमावात्मावोतचिनोतुपसृच प्रादुमावात्‌ ॥ २ ॥ इश्वरः कारण पुरुषकमाफल्यद्शनात्‌ ॥ ३॥ | 
अनिभिचतो भावोत्पत्तिः कण्टकतेच्ण्यादेदशनात्‌ ॥४॥ स्वेमनित्यधुत्पातेविनाशधमेकत्वाद ॥॥ | 
सब नित्य पश्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥ ९ ॥ सबै पृथग, मावलचणपृथक्स्वात्‌ ॥ ७ ॥ सर्ने / 


मावेधितरेतरामावसिद्धे! ॥ ८ ॥ न्यायढ्० अ० ४ | आ० १॥ 
. गहा नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शुन्य ही एक पदार्थ है। सृष्टि के पूचे शून्य था अन्त | 
में शत्य होगा क्योंकि जो भाव है अथात्‌ वतेमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शल्य हो जायंगा।| 
(उत्तर ) शुन्य आकाश, अदृश्य, अवकाश झौर विन्दु को भी कहते हैं। शून्य जड़ पदाथ । इस शून | 
में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं। जैसे एक विन्दु से रेखा, रेखाओं से वतुंलाकर होने से भूमि पर्नेताद | 
ईश्वर की रयना से बनते हैं और श्य का जाननेवाला शल्य नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक-श् | 
आव से भाव की उत्पत्ति है, जैसे बीज का मदेन किये विना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बौजक्षे | 
'तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव दै । जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पाति |. 
( उत्तर ) जो बीज का डपमदेन करता दै वड प्रथम|ही बीज में था जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं \ 
होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-कद्दता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता। / 
कितने दी कमे निष्फल देखने में आते हैं। इसलिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल परा | 
होना इश्वर के आधीन दै । जिस कर्म का फल ईश्वर देना चादे देता है, जिस कर्म का फल देना गई १ 
चाइता नहीं देता। इस बात से कमैफल ईश्वराधीन दै । ( उत्तर) जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो. 


तो विना कमे किये ईश्वर फल क्‍यों नहीं देता ? इसलिये जैसा कमै मनुष्य करता है वैखा ही फ | 


pe 
> 


ईश्वर देता है। इससे ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कमै का फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा कर्म जाव |. 


' करता दै वैसे दी फल ईश्वर देता दै॥ ३॥ चौथा नास्तिक--कहता है कि विना निमित्त के पदार्थों वी 
उत्पत्ति होती हे । जैसा बबूल आदि वृक्षों के कांडे तीच्ण अणिवाले देखने में आते हैं। इससे बिदित |. 


he ~ शरीरा 2 क। | 
दाता है कि जब २ सृष्टि का आरम्भ होता हे तब २ दि पदाथ विना निमित्त के होते ६ | 


( उत्तर ) जिससे पदाथे उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है [विना कंटकी वृत्त के कांटे उत्पन्न बयो | 


re दोते SES | 
नहीं होते ! ॥ ४॥ पांचवां नास्तिक--कद्दता है कि सब पदार्थं उत्पात्ति ओर विनाश वाले हैं इसलिये | 
सब अनित्य दें॥ . म हु | 


््ोकार्धेन प्रघच्यामि यढुक्ग ग्रन्थकोटिभिः । ब्रह्म सत्यं लगन्मिथ्या जीचो अहैव नापरः ॥ ` 


| 5 वदद किसी अन्य का रोक दै--नवीन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की कोरी में दें यारि | | 
छ्‌ हला कहते है कै कोड अ्यों का यद सिद्धान्त दे, हम सत्य लमत्‌ भिथ्या और जीव ब्रहम से मि" | 
र ह ग को ल नित्य दै तो सब अनित्य महीं होकता । ( प्रश्ष ) सब की वित 
\ ९02 कल आ काष्ठ ३ का नष्ट कर, जीत -दोज़ाता, हे: (-ड'्तर ) ज्ञो यथावत्‌ उपह | | 


अष्टमसंसुज्ञाखः | ` १३६ 
| वा है उसका द वर्चमान में अनित्यत्व और परमसइंम कारण को अनि पक ठे ज में अनित्यत्व और परमसचुम कारण को अनित्य कहना कभी नहीं दो सकता 
थी वेदास्त लोग जहा से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते दें तो ब्रह्म के सत्य दोने से उसका काय्य असत्य 
` (मी नहीं हो सकता। जो स्वप्न रज्जु न पॉद्वतू काल्पत कह तो भी नहीं बन सकता, : क्योंकि 
त्यता गुण दै । गुण से द्रव्य नहीं और गुण ऱ्य से पृथक्‌ नहीं रद्द सकता। जब कल्पना का कर्ता 
` दत्य हवै तो उसकी कल्पना भी नित्य दानी चाहिये, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो । जैसे स्वप्न विना 
देखे खने कमी नहीं आता, जो जायत अथात्‌ वतमान समय में सत्य पदार्थ है उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से 
| प्रत्यक्षादि शान होने पर संस्कार अथात्‌ उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं को 

_ त्त देखता है । जैसे जुषुसि होने से बाह्य पदाथौ के ज्ञान के अभाव में भी चाहा पदार्थ विद्यमान रहते हैं 


। / वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे तो जन्मान्ध को भी रूप का 


NT isd 


wf के: 


ड 


खप्न होवे । इसलिये वहां उनका ज्ञानमात्र दै ओर बाहर सब पदार्थ वत्तमान हैं ( प्रश्न ) जैसे: जायत 
ङ्गे पदार्थं स्वप्न ओर दोनों के खुघुसि म आनित्य दोजाते हैं वैसे जागृत के पदार्थोंको भी स्वप्न के 
त | तुल्य मानना चाहिये। ( उत्तर ) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और सुषुसि में बाह्य पदाथा 
।| का अज्ञानमात्र द्वोता है अभाव नहीं जैसे किसी के पीछे की ओर बहुतसे पदार्थ अष्ट रहते हैं उनका 
य| श्रमाव नहीं होता वैसे दी स्वप्न और खुषुप्ति को बात है। इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म जीव 
| और जगत्‌ का कारण अनादि नित्य दै वदी सत्य है॥ ५॥ छठा नास्तिक-कद्ता दे कि पांच भूतों के 
“| तित्य होने स सब जगत्‌ नित्य है। ( उत्तर ) यह बात सत्य नहीं क्योकि जिन पदार्थों की उत्पा और 
बिनाश का कारण देखने में आता दे वे सब नित्य हो तो लब स्थूल जगत्‌ तथा शरीर घटपटादि पदार्थों 
[| को उत्पन्न और बिनष्ट होते देखते ही हैं इससे कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ दा! सातवां नास्तिक-- 
| ५ कहता दै कि सब पृथक्‌ २ हैं कोई एक पदार्थे नहीं है जिस २ पदाथ को इम देखते हैं कि उनमे दूसरा 
| / एक पदाथे कोई भी नहों दीखता । ( उत्तर) अवयवो में अवयची, वत्तमानकाल, आकाश परमात्मा 
|| ओर जाति पृथक २ पदार्थ समूहो में एक २ हैं । उनसे पृथक्‌ कोई पदार्थ नदी हो सकता। इसलिये 
| ` सव पृथक्‌ पदार्थं नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक २ हैं और पृथक्‌ २ पदार्थो में एक परार्थ भी है॥ ७॥ 
| आठवां नास्तिक--कद्दता है कि सब पदाथों में इतरेतर अभाव की सिदे होने से सब अभावरूप हैं 
| जैसे “अनश्वो गौः। अगौरश्वः” गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिये सब को अभावरूप 
| मानना चाढिये। ( उत्तर ) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “गवि गौरश्वेऽश्वोमावरूपो 
' बतेत एव”. गाय मै गाय घोड़े में घोड़े का भाव ही है अभाव कभी नहीं दो सकता । जो पदार्थों का भाव 
| नदो तो इतरेतरामाब भी किस में कहा जावे ॥ ८ ॥ नवबां नास्तक--कहता हे कि स्वभाव से जगत्‌ 
| फो उत्पत्ति होती दवै । जैसे पानी, अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते दैं। और बीज परथिवी जल 
i गे मिलने से घास बक्षांदि और पाषाणादि उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र वायु के योग से तरङ्ग ओर 
| ऐरज्ों से समुद्रफेन, हरुदी चूना और नींबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती दै वैसे सब जगत्‌ तत्वों 
| - माव गुणों से उत्पन्न हुआ है | इसका बनाने वाला कोई भी नहीं । ( उत्तर) जो स्वभाव हर से 
| सः 0७ उत्पत्ति ्दोचे तो विनाश कभी न होवे और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न 
| सकेगी दोनों स्वभाव युगपत्‌ द्वव्यों में मानोंगे तो उत्पात्ति और विनाश को व्यवस्था कभी न द 
| ०७... | ओर जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और ताश मानोगे तो ग निमित्त उत्पन्न ओर विनष्ट होने 
॥ र ७ न एथक्‌ मानना पड़गा। जो स्वभाव .ही से उत्पात्त ध्रार विनाश होता Bi खमयं ही मे - 
| प्र दूसरा आर विनाश का दोना सम्भव नहीं । जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो Hs इस भूगोल के निकट 
“परा भूगोल चन्द्र सूय्य यदि०उत्पक्त'क्यो नहीं, होते. झोर/जिसत/२-८क्ेपोग से जो २ उत्पन्न होता 
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ड है वह २ इश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि त संयोग से घास, वक्त और 
उत्पन्न होते हैं, विना उनके नहीं । जैसे बदी, चूना और नींबू का रख दूर २ देश से आकर 
मिलते । किसी के मिलाने से मिलते हैं। उस में भी यथायोग्य मिलाने स रोरी होती है, - | 
` चा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती । वेस द्द क का ज्ञान आर युक्ते से परमेश्वर ॥ 
जलाचे बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्यसाद्धे के । विशेष पदार्थ नहीं बन सकते। इ ॥ 
स्वमावादि से सृष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है ॥ ६ ॥ (प्रश्न) इस जगत ( 
कर्ता न था, न दै और न दोगा किन्तु अनादि काल से यद्द जला का वैसा बना .है। न कभी इस 
उत्पत्ति हुई न कभी विनाश दोगा । ( उत्तर ) विना क्तो के कोई भी क्रियां वा। 
बन सकता । जिन परथिवी आदि पदार्थों में सयोग विशेष से रचना दीखती हे वे अनादि कमी 
सकते और जो संयोग से बनता दै वदद संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त में हर 
' जो तुम इस को न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण द्वीरा और पोलाद आदि तोड़, डुकड़े कर, म 
' चा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक्‌ २ मिले हैं वा नहीं ! जो मिले हैं तो वे समय पाकर भ्रह्मा 
भी अवश्य होते हैं ॥ १० ॥ (प्रश्न) अनादि इंश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से शिग्र 
देश्वस्य को प्रात होकर स्ैश्चादे शुणयुक्त केवल ज्ञानी होता दै वढी जीव परमेश्वर कहाता दै । (उक्त। | 
. जो अनादि ईश्वर जगत्‌ का स्रष्ठा न हो तो साधनों से सिद्ध होने चाले जीवों का आधार जीवा. 
जगत्‌ शरीर और इन्द्रियों के गोलक कैसे बनते ? इन के विना जीव साधन नहीं कर -सकता। इ 
साधन न होते ता सिद्ध कद्दां से होता ! जीव चाहे जेसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी इश्वर की | दे 
स्वंय सनातन अनादि सिद्धि दै, जिसमें अनन्त सिद्धिद, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं दो सष ए 
क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बड़े तो भी परिमित शान और सामथ्यैवाला होता है। अस. न 
शान ओर सामर्थ्यंवाला कभी नहीं हो सकता। देखो कोई भी योगी आजतक ईश्वरकृत सृष्टिकाओ/ ए 
बद्लनेहारा नहीं हुआ है और न दोगा । जैसे अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और काग 
| सुनने का निबन्ध किया दै. इसको कोई भी योगी बदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं दो स 
(इन ) कल्प कल्पान्तर में इश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा एक सी ? (उत्तर) जैसी। 
अब दै वैसी पिले थी और आगे होगी भेद नहीं करता-- 


द सुयोचनदरमसै धाता य॑था पूरेर्मकरपयत्‌ । दिवँ च पृथिवीं चान्तरि्मथो स्वः ॥ 
ह . ` ऋ० ॥ मैं० १० | छू० १९० | मं०३ | 


.. (जाता) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प मैं सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌, पृथिवी, अन्तरिचा आदि को पती, 
ट करा र [ ह अब बनाये हैं और आगे मी वैसे ही बनावेगा। इसालिए परमेश्वर के 

को प्राप्त होता है दने से सदी एक से हो हुआ करते हैं। जो अल्पश्च और जिसका शान बा 
वेदादि शाखा उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं। ( प्रश्न ) सृष्टि पि] 
कि न पक मिप है वा विरोध ! (उत्तर ) अविरोध है। ( प्रश्न ) जो आविरोध है तो” | 


20 25 तस्माद्दा : क्‍ ८4८ | 
१. युरुपो ८ ) पृथिवी र पृथिव्या [ओ षयः । ओपषधिभ्योऽन्नम्‌ | अन्नाद्रेतः | रेतसः पुरुष; स |. 
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। अधप्मसमुल्लास! १४१ 
| ~¬ प लेसियीय उपनिषद्‌ का वचन है। उस परमेश्वर ओर पति 
३ ¬ कारणरूप द्रव्य सवत्र फैल रद्वा था, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्नसा होता है, वास्तव में 
, ) की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि विना आकाश के प्रकृति औँ ै ८. 

| आकाश की उत - ८३, शश क मक र परमाणु कहां ठहर सक, आकाश 
र| क्न पश्चात्‌ वायु, वायु क पश्चात्‌ आरन, अग्नि के पश्चात्‌ जल, जल के पश्चात्‌ प्रथिवी, पृथिवी से 


त्यादि क्रम से, और जव विद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से. स्रि होती है 
अर्थात्‌ जिल २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय द्वोता है चहां २ से सृष्टि की उत्पात्त होती है। पुरुष और 
_ हिरएयगमांदि प्रथमसमुल्लास में लिख भी आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं । परन्तु विरोध उसको 
' कहते हैं कि पक काय्यै में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे । छः शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार 
` है। मीमांसा में “ऐसा कोई भी कारये जगत्‌ में नहीं होता कि जिसके बनाने में क्मे्रेश न की जाय” 

| वेशेषिक में “समय न लगे बिना बने ही नहीं” न्याय में “उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन 
' सकता” योग में “विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं बन सकता” सांख्य में “तत्त्वां का मेल 

| न होने से नहीं बन सकता” और वेद्‌न्त में “बनानेवाला न वनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो 
“ सके इसलिये साष्टि छः कारणों स बनती है । उन छुः कारणों की व्याख्या एक २ की एक २ शाख 
मे है । इसलिये उन में विरोध कुछ भी नहीं । जैले छः पुरुष मिल के एक छुप्पर। उठाकर भित्तियों पर 
|| घरे वैसा ही सृष्टिरूप काय्य की व्याख्या छः शास्रकारों ने मिल कर पूरी की है.। जैसे पांच अन्धे और 
एक मन्द्दृष्टि को किसी ने हाथी का एक २ देश बतलाया । उनसे पूछा कि हाथी केसा है ? उनमें से . 
क्‍ 3 न कहा खंभे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूखलं, चौथे ने कहा झाड्क,, पांचवे ने कहा चोतरा 

; के र छठे ने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर कुछ मसाला आकार वाला है | इसी प्रकार आज कल 

। अनाषे, नान ग्रन्थों के पढ्ने ओर प्राकृत भाषा वालों ने ऋषिग्रणीत ग्रन्थ न पढ़कर नवीन, चुग्र जुः 
दिकरिपत संस्कृत और भाषाओं के अन्य पढ़कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर दोके झूठा झगड़ा « 
हा दै। इनका कथन बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो अन्धो के पीछे अन्धे 
ह _ प दुःख क्यों न पाचें ? वैसे ही आज कल के अल्प . विद्यायुक्त, स्वार्था, इन्द्रियाराम पुरुषो की 
र लाता ससार का नाश करनेवाली है। ( प्रश्न) जब कारण के विना काय्यं नहों होता तो कारण का 
ष दा जा १ ( उत्तर ) अरे भोले भाइयो ! कुछ अपनी बुद्धिको काम में क्यों नहीं लाते ! देखो 
| कास्य है दा हा पदाथ होते हैं, एक कारण दूसरा काय्यै । जो कारण & वह काय्यै नहीं. और जिस समय 

। पह कारण नहीं । जबतक मनुष्य साष्टि को यथावत्‌ नहीं समकता तबतक डसको यथावत्‌ 


७०, 


| मी भात नहीं होता-- 

हना पिला ! सत्यरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां परमद्नक्षमाणां पृथक्‌ पुथम्चत्तमा- 
EF तन्व १७ ० ० ०५ सुयो बिशेषादवर धान्तरस्य कारप्राप्ति त दि रच्य ते पक. 
| एण रमारपनां प्रथम) संयोगारम्भ! सुयोगविशेषादवर स्थूला षटिुच्यतें। 


$v, eS PI 


टर बा 


angamwadi ction. Digitized by eGangotri - 


णो की एकावस्थारूप प्रति है 7 रजस्‌ आर तमोगुणा की एकावस्थारूप प्रकृति झै त्प 


° 


- क तारवत्‌ ग्रन्थन, इन्द्रयों क भागों का प्रकाशन, जीव के जागत, स्वप्न, खुघुति अवस्था त 


रभः 


° के पीछे बनता और वियोग के पश्चात्‌ वेसा नहा 


हत्याथेप्रकाश' 


न ३२४० तत्त्वावयषं स 24 उन्ही का > दी जो संयोग का आरस्भ है संयोग क 
से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूदम स्थूल २ बमत उनात le बनी दै इसी से यह ख| 
इनि स सृष्टि कहाती है । मता जो प्रथम संयोग म मिलन मे डा पदाथे दै; जो संयोग | 
आदि और वियोग का अस्त अर्थात्‌ जिसका विभाग नहीं हो सकता, उसका कारणा और जो छंगे | 
रहता वह काय्ये कहाता है। जो उस कारक 


कारण, काय्यं का काय्यै, कत्तौ का कत्ती, साधन का साधन आर साध्य का खाध्य कहता है, 
देखता अन्धा, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूढ दै। क्या आंख को आंख, दीपक का दीपक श 
दूतं का ये कमी दो सकता है ! जो जिससे उत्पन्न होता है व कारण, और जो उत्पन्न होता हैक 
“काय्ये, और जो कारण को कार्यरूप बनानेहारा है यह कत्त कहाता है। 
, नासता विद्ते मावो नाभावा. विद्यते सत; | उमयारपि दष्टोन्तर्त्वनयोस्तत्त्वदशिपिः ॥ 
क ह); भगवदगीता [ अ० २ । १६ ] 


* कभी अंसत्‌ का भाव वर्तमान और सत्‌ का अभाव अवत्तेमान नहीं दोता इन दोनों का विश 

तस्वदर्शी लोगों ने जाना है, अन्य पच्तपातो श्राग्रदी मलीनात्मा अविद्वान लोग इस बात को सह| 
कैसे जान सकते हैं ? क्‍योंकि जा मनुष्य विद्वान, सत्सगी होकर पूरा विचार नहीं करता बह सह| 
अमलाल में पड़ा रहता है | धन्य | व पुरुष हें कि सब विद्याओं के सिद्धान्ता को जानते हें धोएजातो| | 
क लिये परिअम करते हैं, जानकर ओरा को निष्कपरता से जनात हे । इससे जो कोई कारण के कि| 
सृष्टि मानता दे वद कुछ भी नहीं जानता । जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परमसूत्र ! 
बदाथों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूदम प्रकृतिरूप कारण से कुछ सू/ 
होता है ठसका नाम महत्तत्व ओर जो उससे कुछ स्थूल दोता है उस्का नाम अहङ्कार और अङ्क 
भिन्त २ पांथ सत्मभूत थत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घाण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, चाकू, हस्त, पाद, उपस्थ रो 
युदा, ये पांच कमे इन्द्रिय है और ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। और उन पञ्चतन्मा 
से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त हदते हुये क्रम से पांच स्थूलभूत जिनको इम लोग प्रत्यक्ष 


' नप ! दर ४ री 
का जाड, नाड्या का बन्धन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, सीहा, यकृत्‌, फेफड़ा। पखा न ह 
स्थापन, जीव का संयो्नन, शिरोरूप मूलरचन, लोम नखादि का स्थापन, आंख की अतीव स [ | 


SF 

कै लिय स्थान चियो का निम्रौण, सब धातु कां विभागकरण, कला, कोशल स्थापनादि अड | 

कावना परमश्चर के कोन कर सकता है ? इसके चिना नाना प्रकार के रत्न धातु से जडित म 

| वि महार चर वृत आदि के याजो में अति सूम रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, a ह. 

ल र. च पत्र) पुष्प, फल, सूलनिमाण, मिष्ट, क्षार, कटुक, कषाय, तिक्त, भ 0 
9. । 


सकी. 


कक दम कक A पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कन्द, मूलादि नेकानेव भूगो 
र: ।। ९ ath" मूझा द्‌ ग ज्ञ 4 झ नक नकी कोड़ा भू 
“न चारण, आमले) निमसे रना आदि” पर छद के ना कोई भी नहीं कर 


श्रनससुञ्ञास, १४३ 


किसी 0०० पदाचे को देखता है तो दो प्रकार का बन अत दा को देखता दे तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। एक जैसा बह पदा हे 
उसमें रचना देखकर बनानेवाल का ज्ञान है। जैसा किसी पुरुष ने छुन्द्र आभूषण जंगल में 
तो बिदित हुआ कि वदद सुवणे का है और किसी ब्रुद्धिमान, कारीगर ने बनाया है। इसी 


| व कोई 


` पाया, देखा 


छ| प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनानेवाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। (प्रश्न) मडुष्य की 
| दृष्टि प्रथम हुई या पृथिवी आदि की ? ( उत्तर ) पृथिवी आदि की, क्योंकि थिया के विना 


की स्थाति और पालन नहीं हो सकता ( प्रश्न ) सृष्टि की आदि में एक वा अनेक मलुष्य 

किये थे वा क्या! ( उत्तर ) अनेक क्योकि जिन जीवों के कमै ईश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न दोने के थे 
' जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता क्योंकि “मचुष्या ऋषयश्च ये । ततो मजुष्या अजायम्त” यह ञु्ेद्‌ 
` (और उसके ब्राह्मण ) में लिखा दै । इस प्रमाण खे यद्दी निश्चय दे कि आदि में अनेक अथीत्‌ लेकड 


सदस्नों मनुष्य उत्पन्न हुए और खि में देखने से भी निश्चित द्ोता है कि मनुष्य अनेक मा - बाप के 


सन्तान दैं। ( प्रश्न ) आदि स्ाष्टि मे मनुष्य आदि की बाल्‍या, युवा चा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा 
. तीनों में ! ( उत्तर ) युवावस्था में क्योकि ओो.वालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के किये दूसरे 
मनुष्य आवश्यक दोते और जो ब्द्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न द्दोती, इसक्षिये युवावस्था में 
` सृष्टि की है। ( प्रश्न ) कभी सृष्टि का प्रारम्भ दे वा नहीं (उत्तर ) नहीं, जैसे दिन के पूषे रात और | 
| रात के पूवे दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बरावर चला आता है इसी प्रकार 
` सृष्टिके पूवे प्रलय और प्रलय फे पूरे सृष्टि तथा'सध्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे खरि अनादि 
. काल से चक चला आता दे । इसकी आदि वा अन्त नहीं । किन्तु जैसे दिन बा रात का आरस्म और 
| अन्त देखने में आता दै उसी प्रकार साष्टि और प्रलय का आदि अन्त होता रहता है क्योकि: जैसे - पर- 
} मात्मा, जीव, जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप खे अनादि हैं, जैखे जगत्‌ की उत्पात, स्थिति और वंश्षेमान 


ए प्रवाइ से अमादि है, जैसे नदी का प्रवाद वेसा दी दीखता है कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर 


|. बरसात मे दीखता और उष्णक्काल में नहीं दीखता, पेसे व्यवहारो को प्रवाइरूप जानना चाहिये । जैले 
` परमेश्वर के गुण, कमै, स्वभाव अनादि हैं वैसे दी उस के जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थित, प्रलय करमा भी 
= अनादि दें जैसे कभी ईश्वर के गुण, कमै, स्वभाव का आरम्भ और अन्त नहीं इसी प्रकार उसके कर्तब्य 


| कमा का भी आरम्भ ओर अन्त नहीं । ( प्रश्न ) इश्वर ने किन्द्वी जीवा को मनुष्य जम्म, किस्हीं को 


i सिद्दादि क्रूर जन्म, किन्डी को हरिण, गाय आदि पशु, किन्डी को वृक्षादि रामे कीट पतङ्गादि जन्म दिये 
` § इससे परमात्मा में पच्तपात आता दै। ( उत्तर ) पक्तपात नहीं आता क्योंकि उन जीवा के पूर्व सृष्टि 
हुए कमाचुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के विना जन्म देता तो पक्तपात आता ( प्रझ ) 

को आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ? ( उत्तर त्रिविष्टप अर्थात्‌ जिसको “तिब्बत” कहते है। 
| (मश्च) आदि सृष्टि में पक जाति थी वा अनेक ! ( उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी पञ्चात्‌ “विजानौशा- 
। च दस्यव;” [ १। ५१। ८ ] यद्द ऋग्वेद का वचन है । भ्रेष्ठों का नाम आय्ये, विद्वान्‌, देव और 
f दट के दस्यु अथात्‌ डाकू, मूखे नाम होने से आय्य और दस्यु दो नाम इुप । “उत य्द्े डताये” अथ- 
| वेद बेचन । ाय्यों में पूवोक्त प्रकार से ब्राह्मण, चात्रिय, वैश्य और श्र चार भेद हुए । द्विज बिद्वाभां 
ै। पक आय्ये और मूख का नाम शूद्र और अनार्थ अर्थात्‌ अनाड़ी यास इआ। (प्रश्न) फिर बे यहां 
हि आये १ ( उत्तर ) जब आय्यै और दस्युओं में अथात्‌ विद्वान जो देख, झविद्वान ओ अखुर, डन में 
; |; हनु बख्नेडा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव दोने लगा तब आय्ये लोग सब भूगोल मे उत्तम इस 
| ७% खण्ड को जानकर यहीं आकर बसे इखी से देश का नाम “आय्यावत्ते” हुआ । ( अस ) आपस्यो- 


| हे क्ते को अष्छृषे कहांतक हट एए उ) ya Collection. Digitized by eGangotri 


१३७ 'सत्वाभैप्रकाशँ: 


७, /« ७क #% #%,/ 0०७७ Sebteese RA बै 


सलल बिर ७६ ००० " ० गेरयोराय्याव ०2५ ८ । 
आसएुदराच चै पूतरोदापगरद्रातत पश्चिमात्‌ | तयारवान्तर गिर्योराय्यावचते विदु्धा /॥ १॥ ] | 

सरस्वतीदषद््ोबनद्योर्दन्तरख्‌ । तं देवनिर्मितं देशमायांबतं श्रचक्षते ॥ २ ॥ 
मु (२।२२। १७) 


उत्तर में दिमालय, दक्षिण न गा ओर पश्चिम में समुद्र छ १॥ तथा 

में अटक नदी, पूर्व में दषद्धती जो नेपाल के पूवे भाग पद्दाड़ से निकल के बंगाल के । 
ओर ब्रह्मा के 40१० ह्वोकर दक्षिण के समुद्र मे मिली है जिसको त्रह्मपुञत्रा कहते हे चोर १ 
उत्तर के पहाड से निकलके दाज्षिण के समुद्र की खाडी म अटक मिली ४ द्विमालय की मध्य रेखा, 
दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब ५ 
आस्वोवर्च इसलिये कहते दें कि यद्द आय्योवत्ते देव अर्थात्‌ विद्वानों ने बसाया और आयंजनो | । 
निवास करने से आय्योवत्त कद्दाया दै। ( प्रश्न ) प्रथम इस देश का नाम क्या था और इसमें कोनबल| ; 
थे? ( उत्तर ) इस के पूवे इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आय्यौ के पूर्व इस दश| ६ 
` बसते ये। क्योंकि थाय्ये लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात्‌ तिब्बत से सधे इसी देग॥ 
आकर बसे थे । ( प्रश्न ) कोई कहते हैं कि यदद लोग ईरान से आये इसीस इन लोगों का नाम ग्रा 
हुआ दै । इनके पूवे यहाँ जगली लोग बसते थे कि जिनको असुर और राक्षस कहते थे । आवै कञो 
अपने को देवता बतलाते थे और उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवाखुर संग्राम कथाओं में | 
राया । ( उत्तर) थह बात सपेथा झूठ है क्योंकि | 
वि्ानी्चायान्ये च दस्य॑वो बर्हिष्मते रन्धया शासंदब्ेतान्‌ ॥ऋ० मै० १ । सू० ५१। म० ८। 


- उत शूद्रे उताये || [ अथव° कां० १६ | व० ६२] | 

यदृ लिख चुके दें कि आये नाम धार्मिक, विद्वान्‌, आस पुरुषां का और इनसे विपरीत शो 

का नाम दस्यु अथात्‌ डाकू, दुष्ट, अधामिक और अविद्वान्‌ दै । तथा ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य द्विजो म 

नाम आस्ये और शूद्र का नाम अनाय्यै अथीत्‌ अनाड़ी है । जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेसि] 

यु hs कपोलकहिपित को बुद्धिमान्‌ लोग कभी नहीं मान सकते। और देवाखुर संग्राम में आय्यावर्ण| 

अजेन तथा महाराजा दशरथ आदि, हिमालय पहाड़ में आये और दस्यु म्लेच्छ अञ्ुरों का जोर] 

| क र अर्थात्‌ आय्य को रक्षा और असुरो के पराजय करने को सद्दायक हुए थे! 

| स कि व क बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूवे, आग्नेय, दक्षिण, बे] 

` जब दिमालय प्रदेशस्थ आण्य देश में मध्य रहते हैं उन्हीं का नाम अखुर सिद्ध होता है। कयि 

हार फि लड्ने को चढ़ाई करते थे तब २ यद्दां के राजा मद्दाराजा लोग |. 
भार सद्दायक होत थे। और जो भ्रीरामचन्द्रजी से दक्षिण में युद्ध ह. 

कद्दते हैं । किसी से साम नहीं है, किन्तु उसको रामरावण अथवा आय्य और राक्षसो का ` | 

_ के जक़लियों को न्रा fa इतिद्वास में नहीं लिखा कि आय्यै लोग ईरान से आये आ|| 

ही बह सिक नाई? और पाक, निकाल इस देश के राजा हुए, पुनः विदेशियों का: लेख | 


श्र - व सर्व ते दस्यवः स्मृता} ॥ मचु० १०॥ ४४५ ॥ 
७०७ षास्तत) पर और्फ'भनु ७" ए्‌ ["२३०] Digitized by kt 
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[अय त मिए कक 
सिद्ध होता दै कि झय्योचत्ते से भिन्न देश वे दस्युदेश NI जा 
वालो का स पष देश से सेकर Fa स्या | / कप १४४ 
स्यात्त देश से भिन्न में रहनेवाले च्छ तथा अजुर दै शान, उत्तर द्वाते ई। इससे 
| र्‌ । और नै , वायश्य कक भी यह 
। भध्रयकर जैसा राक्षसों मनुष्यों कान र नेतर्ृत्य दच गार पश्चिम द 
| तीचे रहनेवालों का नाम का वर्णन किया दै चैसा सि 5 ता आनेय देशों म 
' | वतीय मनुष्यों के पाद नाग और उस देश का सा दी दीख पड़ता दे भी देख लो हबशी लिचाआ 
॥ ३५ के राजा होते थे आ 40. wees 40. श्चा A “2 
लेकर कौरव पां f र उनके नागवश 2 ते हं कि पर 
 प्रीच्यादि : इसमें यद्द hI आर वेदों आ था। अथात्‌ पुरुष के 
र था राजा rR En लात राज देना थोड़ा २ प्रचार. आचर के 
| प्रभाद, परस्पर के जन्दोंने यह आय्योवत्ते । और उनके समन्ता उकारः विराट, आजकल 
खरा इव तर ख बावा है। अर कम वा का म 
| आय्याँ का अखेड न्य देशों के । अब अभाग्योद्य दि राजा जो डु 
| शियों के , स्वतन्त्र राज्य करने की य से और च्य आस्यांवत्ते 
| शियों के पादाक्रान्त दो तन्त्र, स्वाधीन, निर्भय तो कथा आय्यौं के 
८। अनेक प्रकार के रहा है। कुछ थोड़े ) निर्भय राज्य इस ही क्या कइनी आलस 
 संवापरि दुःख भोगना ई राजा स्वतन्त्र समय नहीं है। जो कित ययते 
उत्तम होता है पड़ता है । कोई न्त्र हैं । दुद जो कुछ दे सो 
| पर पिता माता के a का ता (चिता दी करे एर दे तब पले 
] है। परन्तु भिन्न २ [न कृपा, न्याय और के आग्रद्द रहित अपने जो स्वदेशीय राज्यः होत 23 
/ इसके छूटे भाषा, पृथक २ शिक्षा दया के साथ विदेशियों कौर पराये का पच्चए ( दै चद 
नम र का पूरा! उपकार और अलग व्ययदार को का राज्य भी पूर्ण पच्तपातशत्य प्रजा 
ब्रा फो उत्पत्ति न वा इतिहास लिखे आर अभिप्राय सिद्ध का पे छूटना अति खुखदायक नहीं 
| वषे जगत्‌ की कितना समय व्यतीत खे दें उसी का मान्य कर कठिन है। इसालिये न है। विना 
हि 5 ऽति शभ के हनी आमल करता इक, 
क लीजिये । प्रकाश होने में हुए हैं अर्व, छानवेक्रोइ, करे ed रात, 
a र 
ह गम अखु, दो अणु का प नहीं जाता और बनने मेह । बनाई भूमिक 
ह| पांच रु का एक ता उसका बनने में है । मे भूमिका # 
॥ -इश्य पदार्थ दे को पृथिवी आशय जा स्थूल वु EE ल ञो मी दे के सब से 
छ  धारण्‌ द्दोते ह त्‌ तान ड्म्यण , तीन दश्यणुक डा के मिले हु १ 
। कहता है करता है? कोई र, क्रम से मिलकर त्रसरेणु ओर उसका दूना े होने युक का जल | 
पंचा उ बैल के सांग कहता है शेष अर्थात्‌ मुरजा aah से पृथिवी = 
| हुम और दा कि २ शा से खेंची हुई 4000 तप नहीं, चौथा ना आ द्वै। दूसरा 
F SN में चली ठेकाने पर बायु के आ 
स्‌ जा 5205 यु के आधार 
) न 
स पर थी. तलाता दै उस माने !.(उत्तर) जो शे 
। सप्पै और बेल आदि किस ई! बेलवाले चादिये कि 2 रेल 
हैं ! देलवाले मुसलमान तो चुप 


ही कर 
परन्तु सप्पेवाले > दंगे 
oe RP पर ने सततिनततत सप्फ्फ्क्‍्तललल्ल्ल्र 0 , जल अझि पर, अग्नि 
वायु पर आर 
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१४६ सैत्यारथप्रकाईी:ः F 
आकाश मै ठहरा है । उनसे पूछना चाहिये कि सब किस पर दे? तो अवश्य कहर ` 
अर से कोई पूछेगा कि शेष और बैल किस का बच्चा दै! कहेंगे कश्यप कडू और बैल गे 
कश्यप मरीची, मरीची मठ, मठ विराद और विराद्अह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदि सृष्टि का था। जव 
जन्म न हुआ था उस के पहिले पांच पीढ़ी दो चुकी है तब किसने धारण की थी? अर्थात्‌ रे व 
जन्म समय में थिवी किस पर थी तो “तेरी चुप मेरी भी चुप” और लड़ने लग जायेगे । है | 
अभिप्राय यह है कि जो “बाकी” रहता है उसको शेष कहते दें। सो किसी कचि ने “शेषा. पने 
: चीत्युक्षम” ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथिवी है । दूसरे ने उसके अभिप्राय को न समझ ब | * 
की मिथ्या कढपना करली। परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अ 
रहता दै इसीसे उस को शेष” कहते दें ओर उसी के आधार पृथिवी है-- , एः 


SS ९७ 


| 
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सत्येनोचमि | भूमि! || १० । ८५। १॥ 
यद्द ऋग्वेद का वचन दे । ( सत्य ) अर्थात्‌ जो त्रैकाल्याबाध्य, जिसका कभी | | 
उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और लब लोकों का धारण किया है ॥ | त Kk 
- मो ५ छ दाधार पृथिवीध्ुत थास्‌ # | . 
यह भी ऋग्वेद का वचन दै-इसी ( उत्ता ) शब्द को देखकर किसी ने बैल का 
होगा क्योंकि उत्ता बै का भी नाम है। परन्तु उस मूढ़ को यह विदित न हुआ कि इतने + 


के धारण करने का सामथ्ये बैल में कहां से आवेगा ? इसलिये उत्ता वर्षाद्वारा भूगोल के सेचत 


समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं वैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात हो|. रै 


१ ta 


- पक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते । वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात्‌ “विशु प्रज | 


| परस्पर आकर्षण से घारित होंगे पन; पर्ेश्ठर > Je | 
उन 2२ पुन; परमश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा। | 
३ उत्तर देना चाहिये [कि यहद सृष्टि अनन्त दै वा सान्त ! के `. 


अन न ? जो अनन्त कहें तो आकार] 
क्‍ की हो सौ अर जो सान्त कहै तो उन. के पर भाग सीमा अर्थात्‌ जिस के \ 
जब सब समुदाय का न वहाँ किस के आकषेण से धारण होगा जैसे समष्टि और व्यष्टि # | i 
करें तो व्यष्टि कहता है, वैसे क समष्टि कदाता है और एक २ बृदि को भि धू 
आर आकर्षण का कच्तो हद को समष्टि गिनकर जगत्‌ कह तो सब जगत्‌ का भ] धू 
` है वदी परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं इसलिये जो सब जगत्‌ को (| वि 
+ दाधार पृथिवीं | धू 
`, अद > अ थामुतेमाम्‌ ॥ [ यजु० १३। ४ ] ॥ तो 
%: रिद a म “उच्चा स द्यावार्षधिदी 53 र व ८ येर 
विचत घानु” ॥ ४। ३१ | „ 0 | १० । ३१ । न । यह बचन है। अथर्ववेद “भइ | को 
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१ अष्टमलमुल्लाख; १४७ 
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यह 277 डि का बचन है। जो पृथिव्यादि का बचन दै। जो पृथिव्यादि. प्रकाशरद्दित लोकलोकान्तर पदार्थ तथा सूय्यीदि 
'काशसदित खोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है, जो सब में व्यापक हो रहा है - 
| त सब जगत्‌ का कत्ता ओर धारण करनेवाला है। ( प्रश्न ) पृथिव्यादि लोक घूमते हें वा स्थिर ! 
| (इत्तर) घूमते दै। ( प्रश्न ) कितने दी लोग कहते दद कि खयै घूमता दै और प्रथिवी नहीं घूमती । 
| कहते हैं कि पृथिवी घूमती ६ सूर नदी घूमता । इसम सत्य क्या माना जाय ? ( उत्तर) ये दोनों 
| | आये भूठे है क्योंकि वद म जि हे कि र 

३ यं गौः पुरिनरक्रमीदसदन्मातरे पुरः । पितर च प्यन्त्व! ॥ यजु० अ० ३। मं०३॥ 

0३५ अथीत्‌ यद्द भूगोल जल के सद्दित सुर्य के चारों ओर घूमता जाता दे इसलिये भूमि 
2. FS MR ठो रु मत देरण्ययेन £०५ ॥० देवो थाति 
` ` आकृष्णेन रमा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यै च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति 
दुनाति यन्‌ ॥ यजु० अ० ३३। मं० ४३॥ 

|; जो सविता अथोत्‌ सूर्य चोदि का कत्ती, प्रकाशखरूप, तेजोमय, रमणीयस्वरूप के “साथ 
वर्तमान, सब प्राण अप्राणियों में असूतरूप वृष्टि वा किरणद्वारा असूत का प्रवेश करा और सब 
॥ मूर्तिमान द्रव्यो को दिखलाता हुआ सब लोको क साथ आकर्षण गुण से सह वत्तमान, अपनी परिधि 
| घूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता वैसे द्वी एक २ ब्रह्माएड में एक सर्य 
॥ प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाश्य हैं, जैसे-- La 

| दिवि सोम्रो आधिं श्रितः ॥ अथ० कां० १४। अनु० १। म १॥ 

| जैसे यह चन्द्रलोक सूरय स प्रकाशित होता है यैसे ही पृथिव्यादि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही 
| से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात और दिन सर्वदा वत्तेमान रहते हैं क्योंकि पृथिव्यादि लोक घूम कर 
| जितना भाग सूर्य के सामने आता दै उतने में दिन ओर जितना पृष्ठ में अर्थात्‌ आड़ में होता जाता दै 
| उतने में रात | अर्थात्‌ उदय, अर्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यरात्रे आदि जितने कालावयव हैं वे देशदे- 
| शाम्तरों में सदा वत्तैमान रहते हैं। अर्थात्‌ जब आय्यावत्त में सँँयोदय होता है उस समय पाताल 
अधात्‌ “अमेरिका” में अस्त दोता है और जब थार्य्यावत्ते में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय 
' होता है। जब आय्योवत्त में मध्य दिन वा मध्य रात्रि दै उसी समय पांताल देश में मध्य रात और मध्य 
| दिन रहृता दे जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता ओर पृथिवी नहीं घूमती वे सब अश्च दें क्योंकि जो 
॥ ऐसा होता तो कई सद्दस्न वष के दिन और रात दोते अर्थात्‌ सूर्य का नाम (-अध्नः ) पृथिवी से 
॥ गाजगुना बुडा और क्रोड कोश दूर है। जैसे राई के सामने पाङ घूमे तो बहुत देर लगती और राई 


4 + घूमने मं बहुत समय नहीं लगता वैसे हीं एथिवी के घूमने से यथायोग्य दिन रात दोता दे, सूये के 
त पूमने से नद्दों। और जो सुरथ को स्थिर कद्दते है वे भी ज्योतिरविद्यावित्‌ नहीं। क्योंकि यदि सये न | 
॥ कता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात्‌ स्थान को भ्रात न होगा। झर गुर पदार्थ 

| विना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रद्द सकता | ओर जो जैनी कइत दें कि प्रथिवी 
i घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाता है ओर दो सूय और दो चन्द्र केवल जबूद्वीप म बतलते हैं चे 
| गहरी भांग के नशे में निमग्न हैं, क्यों ? जो नीचे २ चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न 
ह क से परथिवी दिन्न भिन्न होती ओर निम्नस्थलों'में रदनेवालों को वायु का स्पश न ददोता, नीचेवालों 


अधिक होता अर एकसी. बांसु की गति होती, हो, सै चन्द्र दोते तो रात और 2352 के 


me ~~ 


श्छद सत्याथप्रकाशः 


दोना ही नष्ट भ्रष्ट होता । इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र ओर अनेक भूमियों के | 
सूर्य रहता दै। (प्रश्न) स्थ चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मुष्यादि - शटि ३-१ 
( उत्तर ) ये सब भूगोल लोक और इनमें मचुष्यादि प्रजा भी रहती है क्योकि चान] 

' .एतेषु हीद४ सर्वं वसु हितमेते हीदॐ सवं वासयन्ते तद्यादिद४ सर्वे चासयन्ते स | 
इति ॥ शत० कां० १४ । [ प्रर ६ । ब्रा० ७ | क० ४] ह | 
परथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूर्य इनका चसु नाम इसतिरे 

इन्हीं में सब पदार्थं और प्रजा वसती दै और ये द्वी सब को वसाते दें । जिसलिये वास के हि 

करने के.घर हैं इसलिये इनका नाम वसु है। जब पृथिवी के समान सूर्य चन्द्र और नक्षत्र चसु 
उनमे इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देह ! ओर जैले परमेश्वर का यदद छोट(सा लोक RS 
तो क्या इतने असंख्य लोकों में म नद होत 
जुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी दो सकता है ? इसलिये 4 


so 
Ss 


चीन, इवस,ओर आर्य्याबचं, यूरोप में अवयव और रङ्ग रूप और आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता | 
क लोकान्तरों में भी भेद दते हैं। परन्तु जिख जाते की जैसी 
क सृष्टि अन्य लोकां में भी दै। जिस २ शरीर के प्रदेश में नेआदि अग हैं उसी २० 
लोकान्तर मं भो उसी जाति के अवयव मी वैसे ही होते हैं क्योंकि-- दे अग हूँ उसी २ प्रदेशा। हर 
का । (०० 0 ~ Fe | ७ 
ूयाचन्दमसो घाता यंया पूर्वसकल्पयत्‌ । देवे च प॒थिवी चार्न्तरित्षमथो स्व॑ः ॥ 


ऋ० || म" १० । सू० १६०.॥ | `, 
दो, भूमि, अन्तरिच्त और तत्रस्थ दु बि 


५“ \ 
थु ७२ ` 
5 
॥ ० 


) उन्हीं का दै । जैसे एक राजा की राज्यव्यवख [ 


+) 


०५ हे यथाव {° 
उ के कमेफलों के देने, सब का यथाव) प्रे 
ने स्वतन्त्र परन्तु कमों के नि मी और जड पदार्थ उसके आधीन क्यों व ० | कि 
A न्तु कर्मा के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतत ध कमे, 
सच विश्व का करता है। : डक 


च > मुझ । कर 
न्ध आर मोक्ष विषय मे लिखा जायगा, यह आठवां संम स 
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पूर इुआ ॥ ८॥ 


हा 
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। चाऽविंद्यां च यस्तद्वेदोभय विद्यया प्रत्यं तास्वा दि 

बिद्या चाऽबिंध्यां च यस्तद्वेदोभय । आ| तयुं तीत्वों विद्ययाउप्रत॑मइलुते ॥ 
0 र यज्ञः ॥ अ० ४० | म्‌० १४॥ 
जा मचुप्य वदा आर आविथा क स्वरूप को साथ ही साथ जानता है चह श्रविद्य अर्थात्‌ 


कर्मोपासना से सृत्यु को तर के विद्या अर्था स 
|| अर्थात्‌ यथाथ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त हो 
| दी त्‌ यथार्थे ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। अविद्या का 


अनित्याशाचिद) खानात्मसु नित्यशरि त्मस्यातिरविया ॥ [पात 
शाचदु।खानासमघु 'नत्याचएखासख्यातिरविद्या ॥ [पात० द० साधनपादे स्‌० ५] 


> ~ २, ~ ° हि 

॥ cr न का बचन 5 “जो आनित्य संसार और देहादि में नित्य, अर्थात्‌ जो काय्य जगत्‌ 
१| शिसे कद बना 20:42 रददेगा, सदा से छ झर याग वल से यही देवों का शरीर सदा रहता है वैसी 
5 \ चोरी | | प्रथ टा ~ a 

| चोरी आदि अपवित्र म प का मथम भाग दै । अशाचि अर्थात्‌ मलमय स्त्र्यादि के और प्रिथ्याभाषण, 
[ता में आसार म पावेत्र बुद्धि दूसरा: अत्यन्त विषयसेवनरूप दुःख में सुखबुद्धि आदि तीसरा, 
| बाती है । हु रा पाप का चौथा भाग दै । यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या 
| न पि त अर्थात्‌ आनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र, और 


| विद्या वत्र, दःख में दः सं Sr 

| चा है। “042 ड “न, सुख म॑ सुख, अनात्मा में अनात्मा और थात्मा में त्मा का ज्ञान दोना. 

| नयश 7 'नचत्वपदाथस्वरूप यया खा विद्या यया तत्त्वस्वरूपं न जानाति श्रमाइन्यः 
a 00 | - ७, 

| सवसव न जान यया साऽविद्या जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरुप बोध द्वोवे वद्द विद्या और जिल्तसे 

\)भवि्या इस, ॐ ॐ अन्य में अन्य बुद्धि होवे ब अविद्या कद्दाती है । अर्थात्‌ कमै और उपासना 


७३७ 


| कै बिना शुद ॐ (क यदद बाह्य आर अन्तर क्रियाविशेष दै ज्ञानविशेष नहीं । इसी से मंत्र में कदा है 
| क निभाना कम ओर परमश्वर की उपासना के सृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता। अर्थात्‌ पवित्र 
| पासमा और. आर पचित्र शान ही से मुक्ति और अपवित्र मिथ्याभाषणादि कमै पाषाणमूर्त्यादि की 
से थ्याज्ञान से बन्ध होता है। कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म, उपासना और चान 
| ल देना द । इसलिये धर्मयुक्त सत्यभाषणादि कर्म करना आर मिथ्यामाषणादि अधर्म को 
(पल) बद्ध की." का साधन हे । ( प्रश्न ) मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती? ( उत्तर ) जो बद्ध दै। 
मवसे होता है. 3, पक ) जो अघम अज्ञान में फंसा हुआ जीव है । ( प्रश्न ) बन्ध और मोक्ष 
3 पति चिक मित्त से! { DFC पाठी ०२ होता तो बन्ध आर. 


द कभी नहीं होती । ( प्रश्न न 


P| 


ठ 


0) 
FE 
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निरोधो न चोपति बढो न च साधक! । न श्न पहः इदो ग न ताबका । न झबइने बै इक इलेपा पणार ` पा परमायता ॥ ` 
उ TS  [ गोडपादीयकारिका । प्र° २ । का० २२] 


यह न्छोकत माण्ड्रक्योपनिषद्‌ पर हैः-जीव ब्रह्म दोने से वस्तुतः जीव का निरोध अथात्‌ न है 

आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध दे घौर न साधक अथात्‌ न कुछ साधना करनेद्वारा है. न | 
की इच्छा करता और न इसकी कभी मुक्ति है क्योंकि जव परमार्थ से बन्ध दी नहीं | 
क्या ? ( उत्तर ) यद्द नवोन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीँ । क्योंकि जीव का स्वरूप अस्प होने ३| : 
आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पापरूप करमो के फल भोगरूप बन्धन ह| । 
ईसता, उसके छुड़ाने का साधन करता, दुः से छूडने को इच्छा करता और दुःखों से छूटकर फ )। 
मानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। ( मशन ) ये सब धमे देइ और अन्तत (| * 
के हैं जीव के नहीं । क्योंकि जीव तो पाप पुण्य खे रहित साक्षीमात् हे । शीतोष्णादि शरीराहि है। : 
घम्म हैं, आत्मा निलेप है। (उत्तर) देह ओर अन्तःकरण जड़ दैं उनको शीतोष्ण प्राति और प्रो 

नहीं दै। जो चेतन मनुष्यादि प्राणि उसको स्पशे करता है उसी को शीत उष्ण का भान और भोग शेत 

| है । वैसे प्राण भी जड़ हैं न उनको भूख न पिपासा, किन्तु प्राण वाले जीव को जधा, तृषा लगती है| र 


00 2 


टे Te कन्पुणहरू लड 


वैसे ही मन भी जड़ है न उसको इषे न शोक हो सकता है किन्तु मन से इषे शोक दुःख सुख का भो। 
जीव करता है। जैस बहिष्क रण ओत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि विषयों का ग्रद्दण करके जौ दे 
छुबी ढुखी दोता दै वेले दी अन्तःकरण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार से सङ्कटप, विकल्प, निश्च,| स 
स्मरण और श्रमिपान का करनेवाला द्एड ओर मान्य का भागी होता है| जैसे तलवार से मारनेवाह| 
द्णडनीय दोता दै तलवार नहीं दोती, वैध ही देद्देन्द्रिय अन्तःकरण और प्राणरूप साधनों से अने है 
चुऐ कर्मो का कत्ता जीव सुख दुःख का भोक्ता दै जीव कर्मों का साज्ञी नहीं, किन्तु कत्तो भोगता है। / ह 
कमो का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है । जो कर्म करनेवाला जीव दै वढी कमो में लिए हो| हु 
है, वद इखरसाची नहीं । ( पश्न) जीव ब्रह्मा का प्रतिबिम्ब है जैसे दप्पेण के टूटने फूटने से दिम क 
- की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण में त्रम का प्रतिबिम्ब जीत तवतक दै कि जबक। घ 
वइ अन्तःकरणोपापि दै । जब अन्तःकरण नष्ट होगया तब जीव मुक्त है। ( उत्तर ) यदद वालकपतNं| |; 
बात है क्योंकि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता दै जैसे मुख और दप्पण आकारवाले हैं | 
पृथक्‌ भी दे । जो पृथक न दो तो भी प्रतिबिम्ब नदी हो सकता। ब्रह्म निराकार, सर्वव्यापक देते] 
- उपका प्रतिबिम्ब दी नहीं हो सकता ( प्रश्न) देखो गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार और ब्याए | 
आकाश का आमास पड़ता दे। इसी प्रकार स्वच्छ अम्तःकरण में परमात्मा का आमा दै। इससि| 
र म दें ( उत्तर ) य बालवुद्धि का मिथ्या प्रलाप है। क्योंकि आकाश दृश्य ki 
र दे बे कोई भी क्योंकर देख सकता है। ( प्रश्‍न) यदद जो ऊपर को नीला और 
ता भा नीला दीखता दे वा नहीं ! ( उत्तर ) नह ( प्रशन) तो चद क्या है! (उत ह 
अलग २ एयिवी जल और अग्नि के चसरेण दीखते हैं। डसमें जो नील त दे, वद श्रधिक | ० 
जो कि वर्षता है सो वही नील जो छू! न अता दीखता दे, चंद शा वी ष 
वह दीलती, और ३ जा चूघलापन दीखता दै वद्द पृथिवी से धूली उड़कर वायु म घूम | दोप 
2 जैसे २3५ 3 र्‌ उती का प्रतिविस्व जत वा द्ष्प्ण में दीख दै दी | ( प्रश क्षे जय 
जैसे घरा भे ण म दाखता दै, आकाश का कभी न | मि; 
जल घटाकाश, मेघाकाश और मद्ददाकाश के भेद दरार ४ [का एडम मि 
चान्तः करर च ध्रे > भे द्‌ व्यघद्वार म ~ होते छ चेले द्वी त्रम के महा: Yr 
दीव करण उपाधे क भेद से इश्वर और जीव नाम होता है । जव घरादि नष्ट होजाते दै तब में, | | 
ही कद्दाता है। ( उत्तर ) यह भी वि अकि र हो| १ 
MER): (08-0६ । नवद्या “काश कभी छिन्न मित्र १ | | 
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में भी घडा लाओ” इत्यादि व्यवहार द्वोते हैं कोई नदद कहता कि घड़े का आकाश लाओ । 
| इसलिये यद् बात ८ ऐक नहीं । ( प्रश्न ) अके समुद्र के बीच में मच्छी कीड़े और आकाश फे चीच में 
| जी थादि घूमते हैं वैसे दी चदा शाश ब्रह्म म बा अन्त; करण घूमते दै वे स्वयं तो जड़ दे परन्तु 
| ब्यापक परमात्मा की सत्ता ख जसा कि अग्नि से लोद्दा वैसे चेतन हो रदे हैं। जैसे वे चलते फिरते 
| झर आकाश तथा बह्म निश्चल दे, वैसे सज का न्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) यह 
रा दष्टान्त सत्य नहीं क्योंकि जो सवेव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव होता 
| हृतो सर्वादि गुण उस में होते दें वा नहीं ? जो कदो फि आवरण होने से सर्वश्ञता नहीं होती तो कहो 
ह कि ब्रह्म आब्रत और खाण्डत दै वा अखाण्डित ? जो कहो कि अखएडित है तो बीच में कोई भी पड्दा 
त. गी डाल सकता । जव पड्दा नहीं ते। सवेच्चता क्यों नहीं ! जो कद्दो कि अपने स्थरूप को भूलकर 
ह| अन्तःकरण के साथ चलता सा दे, स्वरूप से नहीं, जव स्वयं नहीं चलता तो अन्तःकरण जितना २ 
` पूव प्राप्त देश छोड़ता और आगे २ जहा २ सरकता जायगा बद्वां २ का ब्रह्म श्रान्त, अन्ञानी ददो जायगा 
त| और जितना २ छूटता जायगा वहां २ का ज्ञानी, पवित्र और सुक्त ददोता जायया । इसी प्रकार सर्वत्र 
' सृष्टि के ब्रह को अन्तःकरण बिगाड़ा करेंगे और बन्ध मुक्ति भी क्षण क्षण में हुआ करेगी । सुम्हारे 
कहे प्रमाणे जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का स्मरण न होता क्‍योंकि जिस ब्रह्म ने 
| देखा बह नहीं रदा इसलिये ब्रह्म जीव, जीव ब्रह्म एक कभी नहीं दोता, खदा पृथक्‌ २ हैं ( प्रश्‍न ) यह 
सब अध्यारोपमात्र दै। अर्थात्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप कहता दे. चैसे 
| ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत्‌ और इसके व्यवहार का अध्यारोप करने खे जिज्ञासु को बोध कराना होता 
बै \ है, वास्तव में सब म्रह्म ही हैं (प्रश्न) अध्यारोप का करनेवाला कौन दै ! ( उत्तर ) जीव ( प्रश्‍न ) जीव 
¢ किसको कहते दो £ ( उत्तर ) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को ( प्रश्‍न) अन्तःकरणाबाञ्छिन्न चेतन 
| दूसरा दे वा वदी ब्रह्म ? ( उत्तर ) वही ब्रह्म है. ( प्रशन ) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत्‌ की झूठी 
| कल्पना करखी ! ( उत्तर ) दो, घर्म की इससे क्या द्वानि । ( प्रश्न ) जो मिथ्या कल्पना करता है क्या 
' षह झूठा नहीं होता ! ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो मन, वाणी से कल्पित वा कथित है वद्द सब झूठा दै। 
| (प्रश्न ) फिर मन वाणी से झूठी कल्पना करने और मिथ्या बोलनेवाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी 
| इंचा वा नहीं ? ( उत्तर ) हो, दमको इष्टापत्ति है ! वाइ रे झूठे वेदान्तियो ! तुमने सत्यस्वरूप, सत्य- 
भ, सत्यसङ्कल्प परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया। क्या यदद तुम्द्ारी डुगेति का कारण नहीं है! 
| किस उपनिषद्‌, सूर वा चेद्‌ में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्यासङ्कल्प और मिथ्यावादी दै ? क्योकि जेखे 
॥ किसी चोर ने कोतवाल को दण्ड दिया अर्थात्‌ “उलाटि चोर कोतवाल को दण्डे” इस कहानी के 
| ५ श तुम्हारी वात हुई । यह तो बात उचित दै कि कोतवाल चोर को दण्डे परन्तु यद्द बात विपरीत ` 
र्‌ फि चोर कोतवाल को दणड देवे । चैसे ही तुम मिथ्यासङ्करप ओर मिथ्यावादी होकर वदी अपता 
| नह्य में व्यर्थ लगाते दो । जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी द्दोवे तो सब अनन्त ब्रह्म 
|| पा दी दोजाय क्योंकि बढ़ पकर है, सत्यस्वरूप सत्यमानी सत्यवादी ओर सत्यकारी दै। ये सं 
| प तुरहारे है, ब्रह्म के नहीं जिसको तुम विद्या कद्दते दो बह अविद्या दै और तुम्दारा अध्यारोप भी 
| a है क्योंकि आप ब्रह्म न द्दोकर अपने को अझ ओर ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नदी तो 
| भादे! ज्ञ सवेव्यापक दे वद परिच्छिन्न, अशान और बन्ध में कभी नहीं गिरता क्योकि ; अज्ञान 
र रिच्चिक्न धभ एकदेशी अल्प अल्पक्ष प्जीक होता हे; सनेश् सबेब्यापी रह्म आईई20000 $ 
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॒ ' अथद्युङ्णि बन्ध का वणन करते हैँ ॥ | |, 
(प्रशन ) मुक्ति किसको कहते है ! ( उत्तर ) “सुञ्चन्ति प्थग्भवान्ति जना यस्यां सा | 
जिस में छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति दै । ( प्रश्न ) किससे हे छूट जाना  ( उत्तर ) शि | 
इच्छा सब जीव करते दैं। ( प्रश्न) फिसस छूटने के इच्छा करत है? ( उत्तर ) जिससे दना बा 
हैं। (प्रश्न ) किससे छूटना चाहते हैं! ( उत्तर ) दुःख खे। ( प्रश्न ) छूट कर किसको प्राप Nl 
और कहां रहते हैं? ( उत्तर) सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते दें। (प्रश्न ) मुक्ति शौर से| 
किन २ बातों से होता दै? ( उत्तर ) परमेश्वर की आशा पालने, अघस्मे, अविद्या, कुसङ्ग, कुसेरू | 
दुर व्यसनं से अलग रहने और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पक्तपातराद्देत न्याय घ में की बृद्धि ब). 
पूवोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना अथोत्‌ योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने ए ( । 
और घमै से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उच्नति करने, सब से उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे a 
सब पक्तुपातराहित न्यायघमोचुसार दी करे इत्यादि साधनों से मुक्ति ओर इनसे विपरीत राहा | 
करन आदि काम से बन्ध होता है । ( प्रश्न ) मुक्ति में जीव का लय दोता दै वा विद्यमान रहेतार॥ 
(उत्तर) विद्यमान रहता दै। ( प्रश्न ) कहाँ रहता है १ ( उत्तर ) ब्रह्म में ( प्रश्न ) ब्रह्म कहां है भै 
बद्द मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी होकर सबेत्र विचरता हे! ( उत्तर) जो ब्रह्म ' 
पूरे दै उसी में मुक्त जीव अब्याद्ृतगति अर्थात्‌ उसको कद रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूर्वेक स्वत 
विचरता है । ( प्रश्न ) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता दै वा नहीं ! ( उत्तर ) नहीं रहता (प्रप 
फिर वद्द सुख औए आनन्दभाग कैस करता द्वै! ( उत्तर) उसके सत्य सङ्कदपादि स्वाभाविक ण 
खामथ्वे सब रहते हैँ भौतिकसङ्ग नहीं रहता, जैसे: | 


` शुएवन्‌ त्रं मवति, स्पशयन्‌ लग्भवति, पश्यन्‌ चचुर्भेवाति) रसयन्‌ रसना मवति, आ 
मणि भर्वात, मन्वानो मनो भवति, बोधयन्‌ बुद्धिभेवति, चेतयंश्चत्तम्भवत्यहङ्इवाणोऽह्ा| 
भवति ॥ शतपथ कां० १४॥ ` | = ; 

मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने स | 


' भाविक शद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब ओत्र, स्परी करना चाहता दे तब त्ववा, देखे ॥ 
सकट्प से चछ, स्वाद क ञ्रथे रसना, गन्ध के लिये घ्राण, सकल्प चिकदप करने समय मन; क 
करने के लिये वुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहैकार के अथे अहङ्काररूप अपनी स्वणि ` 
जीवात्मा मुक्ति में दो जाता दै और सङ्कदपमात्र शरीर दोता दै जैसे शरीर के आधार रहकर ठि 
लक क द्वारा जीव स्वकाय्ये करता दै वैसे अपनी शाक्ति से मुक्ति मै सब आनन्द भोग तेवा. 

'( प्रश्न ) उसकी शाक्ति के प्रकार की और कितनी है ? ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार की शाकि दै प] 
| घल; पराक्रम, आकषेण, प्रेरणा, गति, भाषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छु रेम ॥: 0 
( चौबीस ) प्रकार के सामथ्ययुक्क जीव है । स्पशन, दशान, स्वादून और गन्धग्रहण तथा ज्ञान ६ ॥ 


अक्रि में जीव का लय होता तो 
. मतेदै दोता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता ! और जो जीव के नाश ही को 
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०५ |» तो ००00 ब्याखजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का ओर उसके साथ मन का भाव मानता व्यासजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का ओर उसके साथ मन का भाव मानता 
| + अर्थात्‌ जीव गौर मन का लय पराशरजी नहीं मानते वैसे ही- 
र | आव जेभिनिविकन्पासननात्‌ ॥ [ चेदान्तद्‌्० ४ । ४। ११ ] 
| . और जैमिनि आचाय्ये 000: पुरुष का मन के समान सूच्म शरीर, इन्द्रियों आर प्राण आदि 
त | को भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं । | 
| द्ादृशाइवदुभयविधं वादरायणोऽतः ॥ [ वेदान्तद्‌० ४ | ४। १२ ] 
रे ज्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते है अथात्‌ शुद्ध सामथ्ययुक्क जीव 
को मुक्ति में बना रता है, अपचित्रता, पापाचरण, दुःख अज्ञानादि का अभाव मानते हैं। 
| Tt ९ गति 
अ| यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्व न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
| ES [ कृठो ० अ० २। व० ६ । म्‌० १० ] 
| यह उपनिषद्‌ का वचन दै । जब शुद्ध मनयुक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ रहती है और 
क बुद्धि का निश्चय स्थिर द्वोता है उसको परमगंति अथात्‌ मोक्ष कते दै । 
न| य ्रात्मा अपहतपाप्मा बिजरो विभृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कन्पः 
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सोऽनेष्टव्यः स॒ विजिञ्ञासितव्यः सर्वाश्च लोकानाप्नोति सवा कामान्‌ यस्तमात्मानमचुविद्य वि- 
जानातीति ॥ [ छान्दो० ग्र० ८ । खं० ७। में० १ ] 

स वा एष एतेन दैवेन चच्ञषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यत्‌ रमते ॥ य एते ब्रह्मलोके तं वा एत 
देवा आत्मानगुपासते तस्माचेषा” सवे च लोका आत्ता; सवै च कामाः स सवा“ लोकानाप्नोति 
सर्वाश कामान्यस्तमात्मानमनुवि्य विजानातीति ॥ [ आान्दो० प्रश ८।ख° १२।म्‌०५।६] | 


' मभनम वा इद” शरीरमातं मृत्युना, तदस्याऽपृतस्याशरीरस्यातनोधिष्ठानमाचो वै सश- 
१ र प्रियाभियाम्यां न बै सशरीरस्य सतः प्रियाग्निययोरपहतिरंस्स्यशरर वाव सन्त न प्रियाम्रिये 
I स्पृशतः ॥ | छान्दो० प्रर ८। ख० १२। म्‌० १ | | 

हि जो परमात्मा अपहतपाप्मा सबै पाप, .जरा, सृत्यु, शोक, छुघा, पिपासा से रदित, सत्यकाम 
॥ सत्यसकरप है उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चादिये। जिस परमात्मा के सम्बन्ध 
| से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त दोता दै, जो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन - 
| भौर अपने को शुद्ध करना जानता है सो यदद मुक्ति को मास जीव श दिव्य नेत्र और शड मन से कायो 
| को देखता, प्राप्त होता हुआ रमण करता दै। जो ये व्रहालोक अर्थात्‌ दर्शनीय परमात्मा में स्थिर दोके 
. मोच सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सब का अन्तयोमी आत्मा है उसकी उपासना 
| शरि को प्राप्त करनेवाले विद्वान, लोग करते हैं । उससे उनको सबै लोक और सब काम मास दोते दै 
| ि (जो २ संकल्प करते हैं बह २ लोक और वह २ काम प्राप्त प्‌ दद आ चे मुक्त जीव स्थूल 
| शरीर घोड़ंकर सङ्कक्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते दें। क्योंकि जो शरीर चाले दोते दै 
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कप ! स्थल शरारंमरलधमा है और जैसे [सिंह के मुख में वकरो होवे बसे यह 
सार बीच है सो शरीर इस मरण और शरीररद्दित जीवात्मा का निवासस्थान ह| इसीहिये | 
जीव सुख और दुःख से सदा ग्रस्त रहता है क्योंकि शरीर सहित जीव की सांसारिक | 
निवृत्ति होती ही है और जो शरीररदित सुक्त जीवात्मा त्रम में रहता है । उस को सां एब, 
का स्पशे भी नहीं होता किन्तु सदा आनन्द में रहता है । ( प्रश्न ) जीव सुक्ति को प्राप्त होकर पर 
मरणरूप दुःख में कभी आते हैं वा नहीं ? क्योंकि | 
न च पुनरावत्तेते न च पुनरावरेते इति ॥ उपनिषद्वचनम्‌ [ छां० प्रः ८ | इ, 
अनावृत्ति; शब्दादनाइतिः शब्दात्‌ ॥ शारीरिक सूत्र [ ४ । ४ । ३३ ] 
` यद्‌ गत्वा न निवचन्ते तद्धाम परमं मम ॥ भगवदगीता ॥ 


इत्यादि वचनां से विदित होता है कि मुक्ति वही दै कि जिससे निवृत्त होकर पुनः संसा 
कभी नहीं आता। ( उत्तर ) यह वात ठीक नहीं क्योंकि बेद में इस बात का निषेध किया है-- | 


| कास्य नूनं कतमस्वासू्ताना मर्ामदे चार देवस्य नाम । को नो म्या आदिते पुद हि | 
. च इशेयं मात्र च ॥ १ ॥ अननेबेयं परथमस्यासृतानां मनामदे चारु देवस्य नाम्‌ । | 
. तिये पुनेदात्‌ पितरं च इशेये मात्रै च ॥२॥ ऋ० ॥ मं १ | सू० २४ मश १।२। 


सानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेद्‌; ॥ ३ ॥ सांख्यक्षत्र १ । १५३॥ 


५ _  अश्न इम लोग किसका नाम पवित्र जानें ? कौन नाशराहित पदार्थों के मध्य में वत्ता 
देव सदा प्रकाशस्वरूप है हमको मुक्ति का सुख सुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तधा ee 
पिता का दशेन कराता है ? ॥ १ ॥ ( उत्तर ) इम इस स्वपरकाशस्वरूप अनादि सदा सुक्त परमात्माश्न ॥ 
नाम पवित्र जानें जो हमको मुक्ति में आनन्द सुगा कर पृथिवी में पुनः माता पिता के सम्बन्ध मजा 
. देकर माता पिता का दर्शन कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी है॥श 

जैसे इस समय वन्ध मुक्त जीव हं वैसे ही सबैदा रहते है अत्यन्त विच्छेद्‌ बन्ध मुक्ति का कमी की 
होता किन्तु वन्ध और मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३॥ (प्रश्न )-- पन 

. तदृत्यन्तबिमोचो5पवग; । क 

_ इखजस्ममरशचिदोषमिथ्याङ्चनानाहुत्तरोत्तरापाे 


भस मचुष्य को दै। इससे यही विदित होता है 
भी अत्यन्त शच्द्‌ का अर्थ त दोता है 
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| य 7० क उपनिषद्‌ का वचन है। वे मुख जीव सके में गन शाप इमेज उपनिषद्‌ का वचन है । वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनन्द को तब" 
| ५ भोग के पुनः मद्दाकत्प के पश्चात्‌ सुक्त जख को छोड़ के संसार में आते हैं । इसकी सख्या यह है 
५ 5 नन फेद, की tC ~ ह ~ 
|  तंतालीस लाख बीस सदस वर्षा को एक चतुथुंगी, दो स्र चतुयुगियों का एक अद्दोरात्र, ऐसे तीस 
= द्रद्रतरों का एक महीना, ऐसे वार महीनों का एक वे, ऐसे शत वर्षों का परान्तकाल दोता है। 
| को गणित की रीति से यथावत्‌ समक लीजिए | इतना समय मुक्ते में सुख भोगने का है (प्रश्न) सव 
| फ़ १; २७ ~ ७५ फ््छ ~ 
त द्तार और ग्रन्थकार्ण का यह्दी मत दै कि जिससे पुनः जन्म मरण में कभी न आवें । (उत्तर) यह बात 
जी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सामथ्ये शरीरादि पदार्थ और साधन पारिमित हैं पुनः 
| पका फल अनन्त केसे हो सकता दै ? अनन्त आनन्द कोभोगने का असम सामर्थ्य कर्म और साधन 
डः Fe कै ~ ~ 
` न में नहीं इसलिये अनन्त खुख नहीं भोग सकने । जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी 
a] NC nm रे ™p ~ रु 
` रहीं हो सकता । और जो मुक्ति में ले कोई भी लोटकर जीव इस संसार में न आवे तो संसार का उ- 
' 22 ~ २५, ha 4. जे जितने ™ * 
| सेद अथीत्‌ जीव निश्शेष दोजाने चाहिये । (प्रश्न) जितने जीव मुक्त द्वोते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न 
रे] नक संसार में रख देता दै इसलिये निशशेष नहीं होते । (उत्तर) जा एसा द्वोवे तो जीव अनित्य हो 
| करके संसार में रख दता ई इसालय निश्शेष नहीं दाते उत्तर) जा एसा दांचे ता जाच अनित्य हो- 
| ज्ञाय क्योकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य दोता दै फिर तुम्दारे मताइुसार मुक्ति पाकर 
| ०, भराई गौ ~ lw ps [०] ha 
गं। मी विनष्ट दोजायं मुक्ति अनित्य छोगई ओर मुक्त क स्थान में बहुतसा भाड़ भड़का होजायेगा क्योंकि 
(| ; ~ pe WN, ७९ 
इ वहाँ आगम अधिक ओर व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पार वार न रहेगा और दुःख के अजुभव 
५) ७, N= च 
| के विना सुख कुछ भी नदीं दो सकता । जसे कडु न हो तो मधुर क्या जो मधुर न हो तो कड क्या 
| कावे ? क्योकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध दोनों की परीक्षा होती हैं । जैसे 


४ रसां के भोगनेवाले को होता है । ओर जो इश्वर अन्तवाले कर्मों का अनन्त फल देचे तो उसका न्याय 
/ नए हो जाय, जो जितना भार उठासके उतना उस पर धरना बुद्धिमान का काम है । जैसे एक मन भर 
|` उठानेवाले के शिर पर दश मन धरने से. भार धरनेवाले की निन्दा होती है वैसे अल्पन्च अल्प सामथ्य- 
गा बाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं । और जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न 
॥ फरता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं चह चुक जायगा क्‍योंकि चाहे कितना वडा धनकोश हो 
॥| प्त जिस में व्यय है और आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाला निकल दी जाता है। इसलिये यही: 
| अवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना ही अच्छा है । क्या थोड़े से कारागार से जन्म 
| कारागार दएडवाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता दै? जब वहां से आना ही न हो तो 
| जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पड़ती और ब्रह्म में लय होना समुद्र 
| में हूब मरना है। ( प्रश्न ) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूरी खुखी दै वैसे ही जीव मी नित्यमुक्त और सुखी 
र्गा भी दोष न आवेगा ( उत्तर ) परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामथ्ये, गुण, कम, स्वमाववाला 
| है इसलिये बह कभी अविद्या और दुःख वन्धन में नहीं गिर सकता | जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप, 
अस्प और परिमित गुण कमै स्वभाववाला रहता है परमेश्वर के सदश कभी नहीं होता। ( प्रश्‍न). 
शेष ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदश है इसलिये धम करना व्यर्थे है। ( उत्तर ) मुक्ति जन्म मरण 
हो शा नहीं पयोकि जवतक ३६००० ( छुत्तीस सहस्र) वार उत्पत्ति और कं के हर 
के (दे उतने समय पय्यैन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी यात है १ 
= आज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली है एनः इसका उपाय क्यों करते हो ? जब छुधा, दषा, 
| 22 भन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सन्तान आदि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों 
। पु करना १ जैसे मरना अवश्य है: तो आजीवन का उपाय किया, [उता है, वैसे ही. मुक्ति | से : लौटकर 
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जन्म में आना है तथापि उसका उपाय करना अत्यावश्यक है ? ( प्रश्न) मुक्ति के ता ) मुक्ति के क्या साथ. । 
कद 


पणादि घमोचरण अवश्य करे जो कोई दुःख को छुड़ाना ओर खुख को प्राप्त होना चाहे वह अप र हा 
छोड़ धमे अवश्य करे । क्योंकि दुःख का पापाचरण आर झुख का धमांचरण मूलकारण है । सतु है. 
के संग से विवेक अर्थात्‌ सत्या «सत्य, धर्माधर्म, कत्तंव्याः्कत्तेव्य का निश्चय अवश्य करें |! 
ओर शरीर अर्थात्‌ जीव पंच कोशों का विवेचन करें। एक ' अन्नमय” जो त्वचा से लेकर 
का समुदाय पृथिवीमंय है, दूसरा “प्राणमय” जिसमें “प्राण” अर्थात्‌ जो भीतर से बाहर जाता "अप 
जो बाहर से भीतर आता “समान” जो नामिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता ' 'उदान” 5. ५ 
कंठस्थ अन्न पान खँचा जाता और बल पराक्रम होता है “व्यान” जिससे सव शरीर में चेश आदि की |+ 
जीव करता है। तीसरा “मनोमय” जिसमें मन के साथ अहङ्कार, वाक, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ ए | पुर 
कमै इन्द्रियं हैं। चौथा “विज्ञानमय” जिसमें वुद्धि, चित्त, भ्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा ओर नासिका रे रोर 
पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। पांचवां “आनन्द्मयकोश” जिसमें परः| ` 
भसकता, न्यून आनन्द अधिकानन्द, ओर आधार कारणरूप प्रक्तति है। ये पांच कोश कहते हैं इन्हे | गी 

.. से जीव सव प्रकार के कमे, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों को करता है तीनःअवस्था, एक "जागृत" 
दसरी स्वप्न” और तीसरी “सुपुति” अवस्था कहाती है। तीन शरीर हैं, एक “स्थूल” जोफ। 
दीखता दै । इसरा पाच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूच्मभूत और मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्यांक | 
अवात खक्मशरीर कहाता है यह सूच्म शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ रहता है। इसके | "१ 
दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात्‌ जो सूच्मभूतों के अंशों से वना है। दूसरा स्वाभाविक जो जीवको र 
स्वाभाविक गणरुप हैं यह दूसरा और भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। इसीसे जीव मुक्ति में सुगर ( 


३० ला है। तीसरा कारण जिस में सुषुप्ति अर्थात्‌ गाढ़ानिद्रा होती है बह प्रकातिरूप होने से सब | प 
3 शार सव जीवों के लिये एक है। चोथा तुरीय शरीर वह कहाता है जिसमें समाधि से परमात्मा पे ॥ अर्थ 


के जो ये सव जड़ पदार्थ हैं इनको सुख 


हो । दुःख का भोग च पाप पुण्य कर्दत्व कमी न | 
म 40 ,। दा, इनके सम्वन्ध से जीव पाप जु 


पुएयों का कत्ती और सुख दुःखों. का भोक्ता है। | 


के, आत्मा मनके साथ सं ० ॥ को प्रेरणा करे | 
अच्छे वा घुरे कमो में लगाता संयुक्त होकर प्राणों को है... 
निभेयता और बुरे कर्मों में तभी वह बहिमुख होजाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्सा! | 


उ भय, शका, लज्जा उत्पन्न होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा है| | 
हाका इस शिक्षा के अजुकूल अं चत्तेता है वही मुक्तिजन्य खों को प्राप्त होता है और जो विप | सित 
अल भोगता है। दूसरा सा उन “बैराप्य” अर्थात्‌ जो विवेक से सत्यास | वा 

र का और असत्याचरण का त्याग करना विवेक है | ४ | स 
होना, उससे विरुद शण, कमे, स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पालन | 2 
3 CC-0. “कप जिल सिके उपार सेनक कहाता हे | तत्पश्चाद &: 


नवमलमुदलांस : “क 
$ “~ साधन “ षट्क सम्पत्ति” अर्थात्‌ छः प्रकार के कमै बिक: उ 
| हीसरा करना एक “शम” जिससे 

षे 3 और अन्तःकरण को अघमाोचरण्‌ से हटाकर धमोचरण में सदा अदत्त रखना, दूसरा १७ क्य 


) | नदि इ्धियो और शरीर को व्यभिचारादि बुरे कर्मों से हटाकर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कमो में परब 
हना, चाथा “तितिक्षा” चाहर 


| खात, तील “उपरति ससे ड कमे करनेवाले पुरो से सदा दूर र 
हे , लाभ कितना ही क्यों न हो परन्तु हष शोक को हो 

क्व, स्तुति, हानि, ए बाद र परन्तु हषे शोक को छोड़ मुक्तिसाधनों र 
ं हा, पांचवां “शद्धा” जो वेदादि सत्य शास्र और इनके वोध से पूणे आस विद्वान सा में सदा ल 
र| ३ बचनों पर विश्वास करना, छुठा '' समाधान चित्त की एकाग्रता ये छः मिलकर एक लापन सो ल 
| हाता है। चौथा “मुसुचुत्व” अथोत्‌ जैसे क्षुघा तषातुर को सिवाय न्न जल के खाक मी 

'च्द्ा नहीं लगता वैसे विना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दसरे में प्रोति ३ रा उखे भी 
/ मैच ट दसर म पाति न होना | ये चार साधन 
| चार अडुबन्ध अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कमै करने होते हैं। इनमें से जो इन चार. साधनों से 
| पुरुष होता है वही माच्च का अधिकारी होता है। दूसरा “सम्बन्ध” त्रह्म को प्राप्तिरूप मुर्ति मतिपाच 
| गोर वेदादि शार प्रतिपादक को यथावत्‌ समझ कर अन्वित करना तीसरा “विषयी” लबा 
| प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसकी प्राप्तिरूप विषय चाले यी है. चो क कक 8 
| ले पुरुष का नाम विषयी हे, चोथा “प्रयोजन” दुःखे 
| की निवात्ति ओर परमानन्द को प्राप्त हो नेना ये र 

[नन्द का मास दाकर मुक्तिसुख का होना ये चार अनुबन्ध कहाते हैं। “ 
| य एक “श्रवण” जव कोई विद्वान्‌ उपदेश करे > तिश पना 
| अवदचतुष्ट न उपद्श कर तव शान्त ध्यान देकर सुनना विशेष 
|| के > में घत्यन्त = चाहिये विद्यां ~ खुन [ त्रह्माविया 

। देने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सूच्म यिद्या है, सुनकर दूसरा “मनन” 
|| एकान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना जिस बात में शंका हो पुनः पूछना और सुनने 

भी वक्ता और श्रोता उचित समझें तो गी सराई न 
॥ 8 ख़ पूछना आर समाधान करना, तीसरा “निदिध्यासन” 

“पु मनन करने रे निस्स ०१ ० [सन जब सुनने 
से निस्सन्देह होजाय तव समाविस्थ होकर उस वात को देखना समझना पकै वह 
से क सुना था विचारा था चैसा ही है वा नहीं ध्यान योग से देखना, चौथा “सात्चात्कार” अर्थात्‌ जैसा 
। डक बय गुण और स्वभाव हो वैसा याथातथ्य जान लेना अवणचतुष्य कद्दाता है। सदा तमोगुण 
| पे ह सातला, आलस्य, प्रमाद आदि रजोगुण अर्थात्‌ ईष्षी, देष, काम, अभिमान, विच्ञेप आदि दोषों 
Er हत्य अथात्‌ शान्त प्रति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे ( मैत्री ) 
। में बटा ( करुणा ) दुखी जनों पर दया, ( मुदिता ) पुएयात्माओं से दर्षित होना, (उपेक्षा) 
हि किससे म रि आर न चर करना । नित्यप्रति न्यून से न्यून दो घंटा पर्यन्त मुसु ध्यान अवश्य: 
| ₹ के मन आदि पदार्थ साक्षात्‌ हों। देखो ! अपने चतनस्वरुप हैं इसीसे ज्ञानस्वरूप 

| भौर मन के साची है क्योंकि 
| है कैसे हो शह जब मन शान्त, चंचल, आनन्दित वा विषादयुक्त होता है उसको यथावत्‌ 
धा धारणाका यार आदि का ज्ञाता पूर्वदष्ट का स्मरणकत्ती और एक काल में अनेक पदार्थो 
| भारणाक्षेणकत्ती और सब से पृथक्‌ हैं जो पृथक्‌ न होते तो स्वतन्त्र कत्ती इनके प्रेरक 
|| प कभी नहीं हो सकते । 


भविधाऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा १ पञ्च क्लेशाः ॥ योगशाख्रे पादे २। सू० ३॥ ` 


सिता, स से अविद्या का स्वरूप कंद आये पृथक वर्समान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना अ- 
प शरीरस्थ प्रीति राग दुःख में अप्रीति देष और सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रती दै कि में 
। न से कर मरू नहीं मृत्युदुःख से त्रास अभिनिवेश कद्दाता है इन पांच फ्लेशों को योगाभ्यास 
मानते है 3 बह को प्राप्त होके मुक्ति के परमानन्द को .भोगना चाहिये । ( प्रश्‍न `) जैसी मुक्ति 
ES चेसी अन्य कोई नहीं० मानता/“चेसो/जैवी:्लोग० प्रोक्षशिल्ल,<घित्रपुर में ज्ञा के चुप 


श्र 


- 
हु 
छ 


२५६ 2 लत्याथप्रकाशः | | 
चाप बैठे रहना, इंसाई चौथा आसमान जिसमें विवाद लड़ाई बाजे विवाद लड़ाई बाजे भाजे वखावि घारण से 0 वर्रादे धारण से भन | 
भोगना, चेसे ही सुसलमान सातवे आसमान, वाममागी श्रीपुर, शव कैलाश, वैकुण्ठ ओर गोइ | 
लिये गोसाई गोलोक आदि में जाके उत्तम खी, अन्न, पान, वस्त्र, च आद्‌ को प्राप्त होकर शार | 
में रहने को मुक्ति मानते दें पौराणिक लोग ( सालोझ्य ) इश्वर क लॉक म कक ( सालुज्य ) ङ्के | 
` भाई के संदश ईश्वर के साथ-रहना, ( सारूप्य ) जेसी उपासनीय देव की आकृति चेला बन जान | 
( सामीप्य ) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, ( सायुज्य ) इश्वर Se हाजाना ये चार प्रकार 
की मुक्ति मानते है । वेदान्ति लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष समझते दै । ' न्तर ) जनी (१२) वार| 
इवे, इसाई ( १३) तेरहवें और ( १४) चौद्दव समुल्लास मं मुसलमाना क साते घाद विषय वशि 
कर लिखे जो चाममार्गी थरीपुर में जाकर लचमी क सहश स्त्रियां मद्य मांसादे खाना पाना रंग राग, 
भोग करना मानते हैं वद यहां से कुछ विशेष नहीं । वेले ही मद्दादेव. ओर चिष्ए क सदश आते बह 
पाती और लदमी के सदश खीयुक्त दोकर आनन्द भोगना यहां के धनाळ्य राजाओं स अधिक इता 
ही लिखते हैं कि वंद्ां रोग न होंगे और युवावस्था सदा रद्देगी यह उनकी बात मिथ्या है क्योंकि जं 
भोग वहां रोग और जहां रोग वहां वृद्धावस्था अवश्य होतो है । आर पाराणिकां से पूछना चाहिये ह | 
जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैली तो कमे कोट पतङ्ग पश्वादिकों को भी स्वतःसिद्ध ग्रा है| 
क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते दै इसालय “सालोक्य” पुत्र 
अनायास प्राप्त है “सामीप्य” ईश्वर पैत्र व्याप्त होने से सब उसके समोप हें इसालिये “सामीप्य” म॒हि| 
स्वतःसिद है “साबुज्य” जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चतन दने से स्वतः बन्धुवत्‌ है इस| 
“घाउुज्य” मुक्ति मी विना प्रयत्न के सिद्ध दै और सब जीव सचेव्यापक परमात्मा में व्याप्य दो से| 
संयुक्त दै इससे “सायुज्य” साक्के भी स्वतःसिद्ध है। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरनेस 
तत्वों में तत्व मिलकर परम सक्ति मानते दें वद्द तो कुत्ते गदहे आदि को आ प्राप्त है। ये मुक्तियां नह 
किन्तु एक प्रकार का बन्धन है क्योकि ये लोग शिवपुर, मोच्ाशिला, चौथे आसमान, सातवे आसमा] 
श्रीपुर, कंलाश, वेछएठ, गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो चे उन स्थानां से एयर ह| 
तो मुक्ति छूट जाय इसीलिये जंसे १२ ( बारद्द ) पत्थर के भीतर दष्टि बन्ध हाते हैं उसके समान बला 
में हागे, मुक्ति तो यही दे कि जहाँ इच्छा दो वहां विचरे कहीं अटके नहीं । न भय, न शङ्का, न इ 
होता है जो जन्म दै वद उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्म लेते दैं ( प्रश्न) जन्म ए. 
दै वा अनेक ? ( उत्तर ) अनेक । ( प्रश्‍न ) जो अनेक हों तो पूर्व जन्म और सत्यु की बातों का स्म| । 
क्यों नह? (उत्तर ) जीव अटपश दै त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता। और जिस मत : 
ज्ञान करता दै वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता । भला पूर्वजन्म की बात तो,द्रर ' 
दीजिथ इसी देह में जब गर्भे में जीव था शरीर चना पश्चात्‌ जन्मा पांचवें वर्ष स पूर्व तक जोर 
हुई है उनका स्मरण यो नहीं कर सकता ! ओर जागत वा स्वप्न में बहुतसा व्यवद्दार 
करके जब खुपुति आथोत्‌ गाढ़निद्र( दोती है तव जायत आदि व्यवहार का स्मरण क्या नह 


पूव तरहवे वर्ष के पांचवें महीन के नवे दिन. 
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वचमान को जानना चाइ तो भी नहीं जान सकता क्याक जाच का ज्ञान और स्वरूप अल्प ईं पा । 
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et मकलन योर योग्य दे जीव के नी । ( प्रश्न ) जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और इश्वर इसको 
| “= वा है तो जीव का छुपार नदा ददो सकता क्योंकि जव उसको ज्ञान दो कि . दमने असुक काम 
| दुएड था उसी का यद फल दे तभी वदद पापकमा से वच सके ? (उत्तर ) तुम शान कै: प्रकारः-का 
किया दो! ( प्रश्न ) प्त्यक्षादि प्रमाणो से आउ प्रकार का । (उत्तर) तो जब तुम जन्म से लेकर 
| म में राज, घन, दादि, विद्या, दारिद्रय, निद, मूखेता आदि खुख डुःख संसार में देख कर पूव 
' “का ज्ञान क्यों नहीं करते । जैस एक अवेद्य और एक वैद्य को कोई रोग हो उसका निदान अथोत्‌ 
| कारण वैध जान लेता दै और अविद्वान्‌ नीं जान सकता उसने वैद्यक विद्या पढ़ी दै और दूसरे ने नहीं परन्तु 
| रादि रोग के होने से अंवेध भी इतना जान सकत। दे कि मुझ से कोई कुपथ्य दोगया द जिससे सुरे 


[प १ 
प/ यह रोग हुआ दै वैसे दी जगत्‌ में विचित्र सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूवे जन्मका अलुः 
हे|| प्रात कयो नहीँ जान लेत! ओर जा पूच जन्म कोन मानोगेता परमेश्वर पत्तपाती ददो जाता दे क्योंकि विना पाप 
र| क दारिद्रयादि दु:ख और विना पूवेसञ्चित पुण्य के राज्य धनाढ्यता आर निुद्धिता उसको क्यों दी? 
॥|| र पूवे जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुःख खुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत्‌ रता दै 
३| (प्र्न) एक जन्म दने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता दे। जैसे सबोंपरि राजा जो करे खो न्याय 
द| षे माली अपने उपवन में छोटे ओर बड़े वक्त लगाता किखी को काठता उखाइ़ता आर किसी :की 
छ। चा करता बढ़ाता है । जिसकी जो वस्तु दे उसको वद्द चाद्दे जैसे रक्खे उसके ऊपर. कोई भी दूसरा 
ह| ` साय करनेवाला नहीं जो उसको दण्ड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे । ( उत्तर ) परमात्मा जिसलिये 
प। न्याय चाइता करता अन्याय कभी नहीं करता इस लिये चंद पूजनीय और बड़ा है जो न्यायविदद्ध करे 
ह| वह ईश्वर दी नहीं जैसे माली युक्ति के विना मागे वा अस्थान में डच लगाने, न काटने योग्य को का- 
से) दने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित ददोता दवै इसी प्रकार विना कारण के करने से 
{/ धर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य दै क्योंकि वद स्वभाव से -परवित्र 
र| और न्यायकाराओि जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून, आर अप्न- 
| तिष्टित होवे क्या इस जगत्‌ में विना योग्यता के उत्तम काम (किये प्रतिष्ठा ओर दुष्ट काम किये विना 
| दए देनेवाले निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं दोता ! इसलिये ईश्वर अन्याय नहीं करता इसीसे,फिखी से 
| 


| नहीं डरता। ( प्रश्न ) परमात्मा ने प्रथम दी ले जिस के लिये जितना देना विचारा दै उतना देता ओर 
'| जितना काम करना दे उतना करता है। (उत्तर) उसका विचार जीवों के कमोचुसार दोता दे अन्यथा 
| नहीं जो अन्यथा दो तो वही अपराधी अन्यायकारी दोवे । ( प्रश्‍न ) बड़े छोडौं को पक्र ही खल 
| हु दवे बड़ों को बड़ी चिन्ता और छोटो को छोटा जैसे किसी साहुकार का विवाद्‌ राजघर में लाख 
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 प्पयेका.ददो तो वह अपने घर खे पालकी में बैठकर कचहरी में उष्णकाल/म जाता दो बाज़ार मे दो 


हर उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कद्दते दें कि देखो पुण्य पाप का फल, 5६ पालकी में आनन्द्‌- 


| पूवः चेरा दै और दूसरे वैना जूते पद्दिरे ऊपर नीचे से तप्यमान दोते हुए पालको को उठाकर लत 
हे परन्तु. बुद्धिमान्‌ लोग इसमें यद्ध जानते दै कि जैसे २ कचद्वरी (निकट आती जाती है बेसे २ 
` धाहकार को बड़ा शोक और सन्दे बढ्ता जाता और कद्ारों को आनन्द दोता जाता दे जब: कचः 
` शरै में पहुंचते हैं तब सेठजी इधर उधर जाने का विचार करते दें कि प्राड्विवाक ( वकील) के 
ह पास जाऊं वा सरिश्तेदार के पास, आज हारूंगा वा जीतूंगा न जाने क्या दोगा और केदारः खा 
| ' पासन पीते परस्पर बातें करते हुए प्रसक्ष दोकर आनन्द मे सो जाते दें । जो वदद जीत जाय त। कुछ 
छ और द्वारजाय तो खेडी ढुःखसागर में क बह और वे कार जैसे के वैसे रहते दे इसी प्रकार 
का कुन्दर कोमल बिक में सता दे तो मं शी ल री आती और मजूर च पत 
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प्राप्त होते दैं। जब वह दूध पीना चाहता दै तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता है | हु! 
डसको प्रसन्न रखने के लिये नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों में लाड़ से आनन्द होता ii 
दूसरे का जन्म जङ्गल में डोता स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता जब दूध पीना चाहता तब दृधे | 


कमों के सुख दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न दोना चाहिये क्योंकि जैसे परमेश्वर ने एह | पा 
असमय बिना कमों क सुख दुःख दिया है वैसे मरे पीछे भी जिसको चादेगा उसको स्वगे में और जिसके । 
चाहे नरक में भेज देगा पुनः सब जीव अधर्मयुक्त दवो जावेगे घमे क्‍यों करें? क्‍योंकि घम का फल मिल्ने | ् 
में सन्दे दे | परमेश्वर के दाथ दे जैसी उसकी प्रसन्नता दोगी वैसा करेगा तो पापकमा में भय न होकर | 
संसार में पाप की वृद्धि ओर धर्म का क्षय दो जायगा । इसलिये पूर्व जन्म फे पुण्य पाप के अनुसार र 
वत्तमान जन्म और वत्तेमान तथा पूवेजन्म के कर्मानुसार भविष्यत्‌ जन्म होते हैं। ( प्रश्न ) मनुष्य | 
आर अन्य पश्वादि के शरीर में जीव पकसा है वा भिन्न भिन्न जाति के ? ( उत्तर ) जीव, एकसे ' 
है परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं । ( प्रश्‍न ) मनुष्य का जी ( 
पश्वादि में और पश्वादि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के आर पुरुष का स्त्री के | 
शरीर में जाता ाता दै या नहीं ! ( उत्तर ) हां जाता आता दै क्योंकि जब पाप बढ्जाता पुण्य स्पून | _- 
होता दे तब मनुष्य का जीव पश्वादि नीच शरीर और जब ध अधिक तथा अधमे न्यून दोता है तब | 
देव अथात्‌ विद्वानों का शरीर मिलता और जब पुएय,पाप बराबर होता है तब साधारण . मनुष्यजल | 
[ दे। इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम निए होने से मचुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निए! पद 
शरीरादि सामप्रावाले दोते है और जब अधिक पाप का फल पश्वादि शरीर में भोग लिया दै पुनः पर || था 
पुए्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता और पुण्य के फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के | 
शरीर में आतां दै जव शरीर से निकलतां है उसी का नाम “मृत्यु” और शरीर के साथ संयोग होने का. 5 
कम दै जब शरोर छाड्ता तब यमालय अर्थात्‌ आकाशस्थ वायु में रद्दता क्योंकि “यग 
_ चायुना" धेद्‌ मे लिखा दै कि यम नाम्र वायु का दै गरुडपुराण का कल्पित यम नहीं । इसका बिश 
अएडन मरडन ग्यारहवें समुझास में लिखेंग पश्चात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर उस जीव के पाप पुरया | हिर 
द ड देता दै चढ वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्रद्वारा दूसरे के शरीर में इश्वर की.प्रेर प्रि 
त प्रविष्ट होता दै । जो प्रविष्ट दोकर कमशः वीय्य में जा, गर्भे में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाई | नह 
आता दे जो खी के शरीर घारण करने योग्य कर्म दो तो सत्री और पुरुष के शरीर धारण ) 
६2 तो पुरुष आप में प्रवेश करता है और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय ख्री पुरुष के शरीर. 
अजाया क जब्त ६ ६ आही पक्राह.नान्छऽपकसर के जन्म मरण में 
क सन। ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, 
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दाहे । (मझ ) सरि एक जन्म में दोती है वा अनेक जन्म में! ( उत्तर) उ अर 
- अनेक जन्मा 
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 मिद्ते हृदयग्रन्थिच्छियन्ते सबेसशयाः । चीयन्ते चास्य कर्माणि - 
a तस्मिन्‌ इष्टे पराञ्वरे ॥ 

' जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गां २। खे० २। मं ८ ] 
| कर्म क्ष र डे गांठ कट जाती, सब र होते 

हुए कमै चय को मास होते हे तमो उज परमात्मा जा कि आ अल नम छिन्न होते और 
दवा है उसमें निवास करता दवै । ( प्रश्न ) सुक्ति में परमे अपने आत्मा के भीतर और बाइर व्याप 
(उततर) पृथक्‌ रहता दै, क्योंकि जो मिल जाय तो मलिक जीव मिल जाता है वा पृथक्‌ रहता है! 

साधन है वे सब निष्फल होजावे, यह मुक्ति ते नहीं किन्तु जी खुखल कौन भोगे ओर मुक्ति के जितने 

न उत्तम कमे सत्स बा एचो व का प्रलय जानना चाहिये। जब जीव 
णाता दद । [भ्याल पूवाक्क सब साधन करता है वही मुक्ति को 
क्‍ को रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌। सोञ्शतुते सबा 60 

[i त्तिरी | कामान्‌ सह त्र" 
Fr न क |. आनन्द्बज्लौ | अडु° १ ] : छ गज कि 
| । अपनी बुद्धि ओर आत्मा में स्थित | 
च र दै वदद उख व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित ग 2 अत नाज 
2 है को प्राप्त होता दै अर्थात्‌ जिस २ आनन्द की का श्चित्‌” अनन्तविद्यायुक्त ब्रह्म 
| कैसे मुक्ति में यदद सुक्ति कद्दाती है। ( प्रशन ) जैस शरीर के विना ता करत क 
| क में विना शरीर आनन्द केसे भोग सकेगा ? ( उत्तर ता आन आग कत 
| क सुनो-जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार र सोबत सनान भ द म 
। पकै बक या भगत है चि यी भोगता दै वैसे परमेश्वर के आधार 
! शोर बोका हि को देखता, अन्य मुक्को के लाथ मिलता, सधि parse 
बेल मे अर्थात्‌, जितने ये लोक दाते हैं और विद्या को क्रम से देखता हुआ सब 
§ को, जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं आर नहीं दीखते उन सब में घूमता दे वदद सब 
“ आनन्द अधि आगे हें, देखता है। जित ौ 
|e अधिक दोता है। मुक्ति में जीवात्मा निमेल दोने द्‌ ज्ञान झ्राधिक दोता है उसको उतना दी 
| पं नात होता है। दही बि स्वत न पूणे ज्ञानी होकर उसको सब सभ्निदित 
॥ करता नरक कद्दाता हे। “र्चः” सख र त स्था बिषयतुष्णा में फॅखकर दुःखविशेष भोग 
| क चणो कक असल दै “स्वः सुखै गच्छति यास्मिन्‌ स स्वगेः” “अतो विप- 
| १२ है वही विशेष स्व एरिक सुख दै वद सामान्य स्वर्ग और ओ परमेश्वर की मालि से 
| वियोग होना कहाता दै । सब जीव | | 
। आ चाहते हैं परन्तु स्वभाव से खुलप्राति की इच्छा ओर दुश्ख का 
| मिल परन्तु जब तक धमे i] र 
| नत (न गाउका नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तबतक उनको सुख का 
ना होता जैसे न दोगा क्‍योंकि जिल का कारण अथीत्‌ मूल होता है वदद नष्ट कभी 


जैसे ` छिल्ले मूले वृक्षो नइति तथा पापे. चीणे दुःख नश्यति | 


। .. जैसे 
| खत पक गल करजाने सेवक बोते), है देखो म 
| ह पाप और पुणय की बहुत प्रकार की a कि, ज वा म 


१४ DO सेत्यार्थप्रकीशी: लाल ही 
 झोनस पनसैवायपुपडदके शमाज्छमस्‌ | वाचा वाचा कृते कमे कायेनेव च कायिकम्‌ | ¦ | 
शरीरजैः कर्मदोषैयाति स्थावरतां नरः। वाचिक पदिसुगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ २॥ ` 
यो यदेषां गुणो देहे साकस्येनातिरिच्यते | स तदा तदूगुशप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ ३। 
कल जाने दाजानं रागद्वेषौ रजःस्प्रतम्‌ । एतद्‌ व्याप्रिमदेतेषों सवेभूताश्रित वपुः ॥ ४'॥ 
तत्र यस्ीतिसंगुक्क किञ्चिदामनि लक्षयेत्‌ । ्रान्तामिव शुद्धार्भ से तदुपधारयेत्‌ ॥५॥ . 

बचु द/खसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । तद्रजोऽ°रतिपं विधात्सततं हारि देहिनाप्‌ ॥ ६ ॥ 
यत्त स्पान्मोइसगुक्रमव्यक्घ विषयात्मकस्‌ । अप्रतक्यमविज्ञेय तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७॥ 
श्रयाणामपि चेतषां गुणानां य; फलोदय! । अग्नयो मध्यो जघन्यश्च त ग्रच्त्थास्यशषतः ॥ ६। 
नेदाभ्यासस्तपो प्रानं शौचमिन्द्रियनिग्रह। । घर्मक्रियात्मचिन्ता च सास्चिकं गुणलच्षणम्‌ ॥ ३। 
आर्मरुचिताऽचैय्यमसत्काथेपरिग्रहः | विषयोपसेवा चाजस्नं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
लोग; स्वप्नो इतिः ऋय नास्तिक्यं मिन्नहत्तिता | याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ११|| 
यत्कर्म कत्वा इच करि्यं्ेव जति । तब्झ्ेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणस्‌ ॥ १२॥ 
येनास्मिन्कमेणा लोके ख्यातिमिच्डति पुष्कलाम्‌ । न च शोचत्यसंम्पचो तद्विज्ञयं तु राजसश्‌॥१३| 
' यत्सवगेच्डति जञातुं यतन लज्जति चाचरन्‌ । येन तुष्यति चात्मास्य तत्सस्वगुणलचणस्‌ ॥ १४॥| 
'तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वये उच्यते.। सत्वस्य लक्षणं घमः श्रैष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ १४ ॥ १ 
` ` ' मनु० अ० १२॥ [श्लो ८। &। २५-३३ । ३५-३८:] 


अर्थात्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने भ्रष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम स्म| 
का ग्रहण मध्य ओर निकृष्ट का त्याग करे और यदद भी निश्चय जाने कि यदद जीव मन से जिस शुभ 
अशभ कमं को करता दै उसको मन, वाणी से किये को वाणी और शरीर से किये को शरीर अर्घा 
सुख दुःख को भोगता.डै ॥१॥ जो नर शरीर से चोरी, परखीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कम कण| 
है उसको बृच्षादि स्थावर का जम्म, वाणी से किये पाप कमों से पक्षी और सुगादि तथा मन से मि 
दुष्ट कर्मों चांडाल आदि का शरीर मिलता है ॥२॥ जो गुण इन जीवों के दे में अधिकता से 
है बद गुण उस जीव को अपने सदश कर देता है ॥३॥ जब आत्मा में ज्ञान दो तब सरव, जब अर्ण] 
रहे तब तम ओर जब राग द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुए ४ 
संसारस्य पदार्थों में व्याप्त दोकर रहते दैं॥४॥ उसका विवेक इस प्रकार करना चादिये कि जब 
मे मन्ना मन प्रशान्त के सरश शुद्धमानयुक्त वत्ते तब समना कि सत्त्वगुण प्रधान जो 
तथा तमोगुण अप्रघान है ॥५॥ जब आत्मा और मन दुःखसंयुक्त :प्रसन्नतारादित विषय में इधर 5 | 
गसन.आगमन में लगे तब समझना कि रजोगुण प्रधान सत्त्वणुण और तमोगुण अप्रधान दै । ० i { 
५ अथोत्‌ सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में उ i 
विषयों में आसक्त तके बितके रद्दित जानने के योग्य न दो तब निश्चय समना चाहिये कि हस छ 
को खर निक ओर सत्त्वणुण तथा रजोगुय अप्रधान है ॥७॥ अब जो इन तीनों गुणा” | 
झन चो दूध रि कलर) यू होता है अ.क सान. ले कइते हैं॥ ८१ जे। वेदों का अभ्यास, पर 
! इच्छा, इन्द्रियों का निग्र, धम क्रिया शर आत्मा .का चिन्तन 
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| नवमससुल्लासः । १६३. 
;. । ५८7 पक लक्षण हे, ॥ ८ ॥ जब रज का उदय सत्च और तमो का अन्तमोव होता है 
है श | रचिता चैय्यत्याग असत्‌ कमौ का ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी 
|e i रजोगुण प्रधानता से सुक मे वत्तं रहा है ॥१०॥ जब तमोगुण का उदय और दोनों का 
| पक तता है तब अत्यन्त लोम अथात्‌ सब पापों का मूल बढ्ता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, 
॥ | ही का नाश, करता का दीना, नास्तिक्य अथोत्‌ वेद ओर इश्वर म भद्धा का न रहना, मित्र २ अन्त; 
| 4 ही बृत्ति और एकाप्रता का अभाव आर किन्ही व्यसनों में फँसना होवे तब तमोगुण का लक्षण _ 
"| रि जानने योग्य दे ॥११॥ तथा जब अपना आत्मा रिस कमै को करके करता इुआ और करने 
| 4 हवा से लजा, शंका और भय को प्राप्त होव तब जानो कि सुकं में प्रवृद्ध तमोगुण है ॥१२॥ जिस 
च इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रांसद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण भाट आदि को दान 
हाँ छोड़ता तब समना कि सुभ में रजोगुण प्रबल है ॥१३॥ और जब मनुष्य का आत्मा सब. 


मना न द है र अच्छे ३५ i भेर जिस से हैक 
ते को चाह गुण ग्रहण करता ३ बा कामा म लज्जा न करें अ कम से आत्मा 
| न होवे अर्थात्‌ धर्मांचरण ही में राचे रदे तब समझना कि सुक में सत्त्वणुण पबल है ॥१७॥ तमोगुण 
हा ्ष्ष॑ण काम, रजोगुण का अ्थसंग्रद को इच्छा और सत्त्वगुण का लक्षण घमे सेवा करना दे परन्तु 
| तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥१५॥ अब जिल २गुण से जिस २ गति को 
|| जब प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते ह- . 4. 
|| तत्वं सालिका यान्ति मतुष्यत्वश्च राजसाः । तियक्ं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गति; ॥ १ ॥ 
|| सावरा! कृमिकीटाश्च मत्स्याः सपोश्च कच्छपाः । पशव सुगाबैव जघन्या तामपरी गतिः ॥ २ ॥ 
स्तनश्च तुरङ्गाश्च शद्रा म्लेच्ञाश्च गिता; । सिंहा व्याधा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ३॥ 
/ चारणाश्च सुपणोश्च पुरुषाश्रेव दाम्मिकाः । रचांसि च पिशाचाश तामसीषूत्तमा गतिः ॥ ४ ॥ 
।| भब्ना ह्ला नटाश्चेव पुरुषाः शख्रदत्तय; । यूतपानप्रसक्का्च जघन्या राजसो गति; ॥ ५ ॥ 

इ| राजान! चत्रियाथैव राज्ञां चैव पुरोहिताः | वादयुद्धप्रथानाश्च मध्यमा -राजसी गति! ६ ॥ 

) | गसो गुह्यका यचा विबुधानुचराश्च ये। तथैवाप्सरसः स्वो राजसीषूत्तमा गतिः ॥७॥ 
| तासा यतयो पिप्रा ये च वैमानिका गणाः | नचत्राणि च देत्याख प्रथमा सात्विको गतिः ॥८॥ 
|| वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः । पितरमेव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गतिः ॥९॥ 
{| भन्न विश्वसृजो घर्म्मो मद्दानव्यक्रमेव च । उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुमनीपिण । ॥ १० ॥ 
"(नराण प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च । पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ १९ ॥ 
क [ मनु० अ° १२ | श्ल्‌० ४० | ४२-५० । ५ २ ] 
क जो मनुष्य लात्तिक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्धान, जो रजोशुणी होते हें चे मध्मम कर और जो 
॥ बता क्त द्दोते हैं चे नाच गति को प्राप्त होते है ॥ १॥ जो अत्यन्त तमोशुशी - जा ८५2० 
| रेपादि, rd कीट, मत्स्य, सप्पै, कच्छप, षश झोर मृग के जन्म को प्राप होते है॥ २॥ जो मध्यम 


थे दाथी, घो म्लेच्छ ब करनेहारे, सिह, व्याप्त, वराद अर्थात्‌ सुकर के 
दाथी, घोड़ा, शूद्र, स्लेचछ निन्दित क न वि दोहा आदि बनाकर 
फत अपने सुख के लिये अपनी ते 


i 


| C7 द्दोते दो ३॥ जो उत्तम तमोणुणी दै स 
। आखिर रशे श्रशसा करते हें ), सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष अ 
प राक्षस जो दसक पे शीय अनिज अर्थात्‌ मधावि 'केटआरद्धाएक त कार सक 


१६४ | शत्याथेप्रकाशः 


हैं बद उत्तम तमोगण के कम का फल है ॥ ४ ॥ जो उत्तम रजोगुणी दें चे. भल्ला अर्थात्‌ त. 
आदि से मारने वा कुदार आदि से खरोदनेद्दारे मल्ला अर्थात्‌ नौका आदि के चलाने वाले तलवार | 
बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरमा आदि करते हैं श्रवारी श्रत्य ओर मय पीले में चेट ज्ञे| . 
दो ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल दै ॥ ५॥ जो मध्यम रजोगुणी दोते हैं वे राजा, दाञ्रिय ८ गते |. 
जाओ के पुरोहित, वाददिवाद करनेवाले, दूत, प्रादा्िवाक ( वकील वारिष्टर ); युद्धविमाग के | 
के जन्म पाते हैं ॥ ६॥ जो उत्तम रजोगुणी दें वे गन्धे ( गानेवाले ), सुह्यक ( वादित्र बजानेह पि ॥ 
यक्ष ( घनाढ्य ) विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात्‌ जो उत्तम रूपवाली स्त्री उनका जन्म न | 
॥ ७॥ जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेदपाठी विमान के चलानेवाले ज्योतिषी ओर दैत्य रथात्‌ ह | 
षक मजुष्य होत दें उनको प्रथम सत्त्वयुण के कर्म का फल जाने ॥ ८॥ जो मध्यम सनव गण एक 
होकर कमे करते दें वे जीव यज्ञकतो, वेदार्थवित्‌, विद्वान वेद विद्युत्‌ आदि और काल विद्या के 
रक्षक, छानी और ( साध्य ) कार्यसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते द्दे। ता 
जो उत्तम सत्तगुणयुक्त होक उत्तम कम्मं करते दैं वे ब्रह्मा सव वेदों का वेत्ता विश्वसज सब 
विद्या को जानकर विविध विमानादि यानों का बनानेद्दारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक् के | 
जन्म ओर प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त दोते हैं ॥ १०९॥ जो इन्द्रिय के वश द्ोकर विषयी घ 2 | 
छोड़कर अधर्म करनेददारे अविद्वान्‌ हैं बे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दुःखरूप जन्म को पाते दें ॥११॥ 
इस प्रकार सत्त्व रज और तमोगुण युक्त वेग सं जिस २ प्रकार फा कर्म जीव करता है उस २ को द 
उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता है जो मुक्त हवते हैं वे गुणातीत अर्थात्‌ सब गुणों के स्वभाधों में न फैंस 
कर महायोगी दोके मुक्ति का साधन करें क्‍्योंकि-- 


योगश्रित्तृत्तिनिरोध। ॥ १ ॥ [ पा० १। २] 
तदा द्रः स्ररूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २ ॥ [ पा० १ । ३ ] 


< ये कल के सूत्र दैं-मलुष्य रजोगुण तमोशुण युक्त कमो से मन को रोक शद | 
अत पक परत ये छ तन शद्ध सर्वशुणयुक्त द्दो पश्चात्‌ उसका निरोध कर पएकाग्र 
झर से मेन की इतति को FE इनक अग्रमाग में चित्त को उदरा रखना निरुद्ध अर्थात्‌ सब | 
श च मत का दासि को रोकना ॥ १॥ जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता दै तब सब के द्रण | 
ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है ॥ २॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और- | 


3 त्रिविधदु।खा सन्तनिबृचिरलन्तपुरुपार्थः ॥ - त ॥ 


यहद सांख्य [ १। १ ] का सूत्र दै। जो ८ 3 
तिक जो दूसरे प्राणियों से दुः खित हो > ना्यात्मिक अर्थात्‌ शरीरसम्बन्धी पीड़ा, आधिमी | 
को चञ्चलता से होता दै हस Se जो अतिबृष्टि, अतिताप अतिशीत मन इचि || 


> छुड़ाकर मुक्ति पाना के भागे | 
आचार अनाचार और अध्या5भच्य का विषय लि सु म अत्यन्त पुरुषार्थ दै । इसके झगे | हो 


इति ३ 
कक 9 भमइयानन्द्सरस्वतीस्वामिरृते सत्यार्थप्रकाशे 
१ - खभाषाविभूषिते वियाऽविद्याबन्धमोच्ताविषे ` 
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अव जो घमैयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषा का संग और सद्विद्या के ग्रहण 
| ॥रुचि आदि आचार और इनसे विपरीत अनाचार कहाता है उसको लिखते हैं 


| पदद्विः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः । हुदयेनाभ्यलुज्ञातो यो घभस्तान्निवोधत ॥ १ ॥ 
| हामासता न प्रशस्ता न चेवेहास्यक्ामता । काम्यो हि वेदाधिशमः कसेयोगश्च वेदिकः ॥ २॥ 
| इङ््पमूलः कामो वे यज्ञाः सङ्कल्पसंभवाः । ब्रतानि यमधमोश्च सवै सङ्ल्पत्राः स्मृताः || ३ ॥। 
'अ्नामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कर्हिचित्‌ । यद्याद्वि कुरुते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४॥ 
वेरोऽसिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुश्रिव च ॥ ५ ॥ 
| नु समरवेश््येद निखिल ज्ञानचक्षुषा । श्रतिग्रामाणयतो विद्वान खधर्मे निविशेत वे ॥ ६ ॥ 
| शतिसपृत्युदितं धर्मेमचुतिष्ठन्‌ हि मानवः । इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तम॑ सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
| मन्येत ते मूले हेतुशाख्राश्रयाद्‌ द्विजः । स साधुभिवेशिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥ 
| रद; समृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विधं प्राहुः साचाद्धमस्य लचणम्‌ ॥ ६ ॥ 
+ कै कं | धर्मज्ञानं विधीयते । धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं थुति। ॥ १०॥ 
। कमेमिः पुण्यैनिवेकादिद्विजन्मनाम । कार्य्यः शरीरसंस्कार; पावनः ग्ेत्य चेह च ॥ ११ ॥ 
भातः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधायते । राजन्यबम्धोद्वाविंश वैश्यस्य द्व्याधिके ततः ॥ १२॥ 
महु ० २ । [ श्लो० १-४।६।८।६। ११-१३ | २६ | ६५] 
C5 इस बात पर भ्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन रागद्वेषरहित न 
हृदय अथीत्‌ आत्मा सत्य कसेव्य जानें वही धमे माननीय ऑर करणीय है ॥१॥ 
में अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है वेदाथज्ञान और वेदोक्त कमै ये 


की मना ही से सिद्ध होते हैं ॥ २॥ जो कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूं वा होजाऊं तो वह 


| भमी 

| कस हो ही सकता क्योंकि सब काम अर्थात्‌ यज्ष, सत्यभाषणादि व्रत, यम, नियमरूपी धरने आह 
| दसे चलते हत्त हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जो: हसत/-मद- बेश मत दि चलाये जाते हैं वे सव अ 
0. 0२ हैं जो इच्छा न हो तो आंख का खोलना और मीचना भी नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ इसलि 


A 


* 
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सम्पूर्ण वेद मजुसुप्रति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषो का आचार ओर जिस २ कमे में 


क जिनमें ™ - सव आत्मा 
प्रसन्न रहे छाथोत्‌ भय, शंका, लज्ञा जिनमें न हा उन कर्मों का सवन करना उचित है देखो ! जे 


नुकूल आसम्रन्थों का अपमान करे उस को थेष्ट लोग जातिबाह्य करदें क्‍योंकि जो वेद की निन्या कर १ 
४ इसलिये २ सत ८५, 
[है वढी नास्तिक कददाता है ॥ ८॥ इसलिये वेद्‌, स्एरति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्माई 


है और उससे बुद्धि कम हो जाती है डाढी सूछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिए 
भी वालों में रह जाता है ॥ १२ ॥ | 
न्द्रयाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यत्नमातिठ्ठेद्वदवान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
न्द्रयाणां प्रसङ्गेन दोषपृच्छत्यसंशयम्‌ ¦ सञ्चियध्य तु तान्येव तत; सिद्धि नियच्छति ॥ २॥ 
न जाए कामः कामानाझुपभोरोन शाम्यति । इविषा कृष्शबर्मेव कय एवाम्निवद्धेते ॥ ३ ॥ 

५ बेदास्त्यागश्र यज्ञा् नियमाश्च तपांसि च । न वि्नदुष्टमावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ४॥ 
बरा कुत्वन्द्रयग्राम संयम्य च मनस्तथा । सर्वान्‌ संसाधयेद्यीनाचिणवन्‌ योगतस्तडम्‌ ॥ ५॥ || 
इत्या स्वा च दृशा च शुक्गवा घाता च यो नर; । न हुष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रि ॥॥ ५ 


३९, 


48२” कस्याचद्‌ भूयान्न चान्यायेन एच्चत। । जानसपि हि मेधावी जडवञ्चोक आचरेत्‌ ॥ ७॥ | 


| 


ge वि eS र 
क क » कम बिधा मवति पञ्चमी । एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ ८॥ | 
Ss [त नय रालः पता भवात सन्त्रद! | झङ्चं हि बालामित्याइः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥. 8 ॥ | 
का जितेन वन न बन्धुमि! । ऋषयश्चक्रिरे घर्ष योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ १०॥ | 
त्रियाणा त वीतः । ३ | 
= = शनिता ज्य शात्रयाणां तु वीर्यतः । वेश्यानां धान्यघनतः शद्राणामेव जन्मतः ॥११॥ | 
न तेन वृद्धो भवाते येनास्य पलित दि ० २ हे | 
य काहुमयो हस्ती यया. बक गर । यो बै युवाप्यघीयानस्तं देवा सथां बिढुः ॥ १९ 
१८ काष्ठुमया हस्ती ८ बसग्धराबुगयश्च' (वि्रोधीयाने सै नाम बिभ्रति ॥ १३ ॥ 


+. ग 
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कि 2 4 ` ग ऽनशासनम | दाद जक प्रधरों न नन कक भूतानां कार्य अ्रयोज्लुशासनप्र । वाक्‌ चैव मधुर ~ ॒ 
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का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां 
3० ८ ™ क? या करनेवाले he) 
| को अपने वश में करके अधमेमार्ग से हरा के घमेमाग में शुद्ध मागे में चलाता है इस प्रकार 
| मे घममागे में सदा चलाया करे ॥ १॥ क्यों 
। दो विषयाशक्ति घार असे में चलाने से मनुष्य निश्चित दोप को कला । १॥ क््याकै इन्द्रियां 
_ छर घर्मे मै चलाता है तभी अर्भाश् सिद्धि क प्राप्त होता है और जब इनको जीत- 
कर ० ० दरे को प्राप्त होता है ॥ २॥ यह निश्चय है 0 
लधन और घी डालने से वढ्ता जाता के बेस ही कामों छरीत& कि जैसे अझ्नि में 
किन्तु बढ़ता दी जाता है इसलिये मनुष्य को विषयाशक्त कभी न होना से काम शान्त कभी नहीं होता 
पुरुष है उसको विप्रढुष्ट कहते हैं उसके करने से न वेदज्ञान, न त्याग, चाहिये ॥ ३॥ जो अजितेन्द्रिय 
सिद्धि को प्राप्त होते हें किन्तु ये सव जितेन्द्रिय धार्मिक जन फो सि 000 नियम ओर न धर्माचरयण 
[इन्द्रिय |, पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर ग्यारहवें मन को अपने वश में करके ह. 
की र्ता करता हुआ सब अथो को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ जित रके युक्ताहार विददार योग से शरीर, 
> न्द्‌ नः जितेन्द्रिय उसको कहते हे कि जो ५०८ रि ~ 
हप और निन्दा सुनके शोक, अच्छा स्पर्शं करके नेर दष ह जो स्तु।ते सुन के 
र्ये करकं सुख अर ड स्पशे स दुख, सुन्दर रूप देख फे 
दुष्टरूप देख अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनन्दित और नि न 
दुग्ध में रुचि और दुगैन्ध में अरुचि नहीं करता॥ ६ न दि र निकृए. भोजन करक दुःखित, 
हक जो कपट से पूछता दो उसको उत्तर न ६॥ कभी विना पूछे वा अन्याय स पूछन वाले को 
पट और जिश्चाखु हों उनको बिना पूछ भी उपदेश करे लाए ब रदे हां जो निष्क- 
८ तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कमै ओर पांचवीं ट विद्या ये पांच रहिये स नहे se 
उत्तम बन्धु, चन से ~ ~ ¢ € ८५ नि पन का 
भ्रधिक माननीय हैं ॥ र आवस्था) २ आर कम से पवित्र विद्यावाले उत्तरोत्तर 
न ॥ क्याफे चाहे सो वषे का दो परन्तु जो विद्या विज्ञानरदित दै ह बालक 
विद्वान अशानी को का 2 हे उस बालक को भी बृद्ध मानना चाहिये क्योंकि सव शाख आत 
ते, अधिक घन से और बड़े ' ञानी को पिता कते दै ॥ ६॥ अधिक वर्षों के वीतने, ववत बाल के 
निश्य है कि जो हम ओर बड़े कुटुम्ब के ह्वोने स बुद्ध नी होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही 
हिन रिय बल र बीच में विद्या विज्ञान मे झधिक दे वही वृद्ध पुरष कहात दै ॥ १०॥ ब्राह्मण 
, , शिर के वाल मवत होने जद बयान और शद्र जन्म अथात्‌ अधिक आयु से बृद्ध होता दै ॥११॥ 
| बड़ा जानते हैं ॥ १२ ने रछ नहीं दोता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा इथ देउसी को विद्वान्‌ लोग 
हित सर्प ॥ और जो विद्या नहीं पढ़ा दै वह जैसा काए का द्वाथी चमड़े का सुग दोता दे 
शेकर निरता से जगत्‌ में नाममाञ्र मलुष्य कद्दाता दै॥ १३॥ इसलिये विद्या पढ़ विद्वान्‌ घमात्मा 
बोले जे सत्योपद म प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में बाणी मधुर और 
स्नान, वस्न टक घभ की वुद्धि और अधमे का नाश करते हैँ. चे पुरुष घन्य हैं ॥ १४॥ नित्य 
सता प्राप्त दोक पान, स्थान सब शुद्ध रक्खे क्योंकि इन के शद देने में चित्त की झादे और आरो- 
दूर दोजाचे। कर पुरुषार्थ बढ़ता दे शोच उतना करना योग्य दे. कि जितने से मल डुगेन्ध 


आचार! प्रथमो घर्मः अत्युक्तः स्मात्ते एक'नःपे प्रहु], १५,१९८ ] 


सत्यारथप्रकाशः 
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करना दे बही वेद्‌ और रशति में कहा हुआ भरर 
९ 


१९८ 


SAAN 


जो सत्यभाषणादि कर्मा का आचरण 


मा नों वधी। पितरं मोत मातरम्‌ ॥ [ यजु० १६ | १५ ] 
आचायय उपनयमानो ब्रबचारिणमिच्चते ॥ [ अयव० कां० ११। व° ११] 
र देवो पैदेबो £ थे 
मातृदेवो भव । पिवृदेबो मव । आचार्यदेवो भव । आतिथेदेवों भव || 
[ तेत्तिरीयारण्यके ॥ प्रः ७। अनु ० ११] 
माता, पिता, आचार्यं और अतिथि की सवा करना देवपूजा कदाती है और जिस 
से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कमे करना और हानिकारक छोड़ देना ही मजुष्य का मुख्य ॥ 
कमै दे कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वासघाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मर 
सङ्ग न करे थाप्त जो सत्यवादी घमोत्मा परोपकारभिय जन है उनका सदा सङ्ग करने ही का नाम भ्रष्ठ. 
चार है। ( प्रश्न ) आयाचत्ते देशवासियों का आयोचत्ते देश से भिन्न २ देशों में जाने से आचार नए है| 
जाता है वा नहीं ! ( उत्तर ) यह बात मिथ्या है क्योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी सत्प 
षणादि आचरण करना दै वह जहां कहीं करेगा आचार और घमैस्रष्ट कभी न दोगा और जो आ] 
चत्त में रहकर भी दुएाचार करेगा वही धर्म और आचारश्रष्ट कहादेगा जो ऐसा ही होता तो- | 


मेरोइरे दवे बं वर्ष हेमवत ततः । ऋमेशैव व्यातिक्रम्ण भारतं वर्षमासदत ॥ 


स देशात्‌ विविधान्‌ पश्श्षीन हृशनिषेवितान्‌ || [ अ० ३२७ ] 


ho 


, येज्छोक भारत शान्तिपर्व मोच्चधम में व्यास शुकसंचाद में दे--अर्थांत्‌ एक समय व्यास 
अपने पुत्र शक और शिष्य सहित पाताल अर्थात्‌ जिसको इस समय ' अमेरिका” कहते हैं उसां / 
निवास करते थे। शुकाचाय्यै ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही है वा अधिक! 
व्यासजी ने मनिकर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे। ढूसरे। | 
को साच्ची के लिये अपने पुत्र शुक से कद्दा कि हे पुत्र | तू मिथित्रापुरी में जाकर यही प्रश्न जक । 
राजा से कर वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुनकर शुकाचाय्यै पातात पे|। 
i रो ओर चले । प्रथम मेरू अर्थात्‌ द्िमालय से ईशान उतर ओर वायव्य [ कोण ] में बे| 
च योद घान के मान अ ते हं र को उस देश के मल्य अब मड 
सस्थत में “इरि” छु गनि भूर नेजवाले होते हैं जिन देशों का नाम इस समय “यूरोप” है उभे | 
कत दरवष” कहते थे उन देशों को देखते इप और जिनको हण “यहूदी” भी कद्दते हैं उत देश| ' 


a 


म समुद्र मे जाने वाला नोका पर कर लेना SU ज्ञाते ¦| ` 


| किया था डस में सब भूगोल के राजा कर 
चै महज और सददेब व्यास" दिशाओं में गये थे जो |` 


Fe = 


अं ( 


तका 
® 


7 
० 


ररामसभुरलाखः कपल सि 


| 


न 
|| मोहम घूमते थे भ भा छूवचाव और जस ए दोने की शंका दै वद केवल मूख 
ह और अज्ञान बढ़ने से उष्य द्शद्शान्तर ओर द्वीपद्वीपान्तर में जाने आते में शका 
करते वे देशदेशान्तर के अनेकविध मबुच्यो के समागम रीति भांति देखने पना राज्य अर 
न बढ़ाने ले निय शूरचीर होने लगते आर अच्छे ब्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में 
| तहर होके बढ़े पेशवे को मात होते हें। भला जो मह्दाञ्रषट स्लेच्छकुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से 
। | धर्मद्दीन नहीं दोते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष 
"| तते है |! यह केवल मुखता की बात नहीं तो क्या है १, हां इतना कारण तो है कि जो लोग माँस- 


| रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं जब इनके स्पश और देखने से भी 
| इसे युद्ध कमी नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पश होना अवश्य दै । सज्जन 
| होगो को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्बैर प्रीति परोपकार सज्जनतादि का 


| 
| हग सकता दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं । हां, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धमे का 
| श्वय और पाखरडमत का खण्डन करना अवश्य. सीखले जिससे कोई हमको झूठा निश्चय न करा 
| सके । क्या विना देशदेशान्तर अर्‌ डीपद्वीपान्तर में राज्यवा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी दो 
८ ९ ०० ~ १९ ~ ™ )७ ३ 

i ह ६ ¦ जब स्वदेशा ही में स्वद्शी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवद्दार वा राज्य 
| तो विना दारिद्य और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं दा सकता । पाखण्डी लोग यह समझते हैं 
[ह्म इनको विद्या पढ़ावेंगे आर देशदेशान्तर में जाने की आज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धिमान होकर हमारे 
| एड जाल में न फंसने से हमारी परातेष्ठा आर जीविका नष्ट होजाबेगी इसीलिये भोजन छादन में 
| हा डालते है कि वे दूसरे देश में न जासके । हाँ इतना-अवश्य चाहिये कि मद्यमांस का ग्रहण कदापि 
.| एकर भी न करें क्या सब बुद्धिमानों ने यह निश्चय नहीं किया दै [कि जो राजपुरुषों में युद्धसमय में 
किए हाय र रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का देतु दै ! किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में 
jf रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे दाथ खे शत्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ या 
` गो “रिते जाना अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है । इसी मृढ्ता 
| तोगों ने चौ ज 
| काक र सा का लगाकर हाथ पर हाथ घरे बेठे दें और इच्छा करते है कि कुछ पदार्थ मिले तो 
| ऋ ` खा । परन्तु वैसा न टोन चर्च देश भर में चौ न 

| या है। है ! _ उ सा न दोने पर जानो सब आयौवचं देश भर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर 
| झद जदा भोजन करें उस स्थान को घोने, लेपन करने, झाडू लगाने, कूरा कर्कट दूर करने 
| कषस श्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा इंसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला करना । ( प्रश्न ) 
| पनि ` क्या है ? ( उत्तर न दमे ये जाते ओर जो घी दूध में पकाते हैं 
| निद बते उत्तर ) सखरी जो जल आदि मं अन्न पकाये जाते. आर जा था दूध से पकात ६ 
| शी उसको जाने से... यद भी इन घूत्तों का चलाया हुआ पाखण्ड है क्योंकि जिसमें घी दूध अधिक 
| पज्च चि बा मे हक और उदर मेंनक्तिक्रन/ पदा आनिक जालिखीलिसे-सरब्र प्रपञ्च रचा दै नहीं 


| ™ ha 
` 2 जाते । सो प्रथम आय्याधत्तदेशीय लो 
| “त्न दोते तो कभी न जा गिच्तदशीय लोग व्यापार राजकाय्यै और खण के लिये 


का लगाते २ विरोध करते कराते सब स्वातन्व्य, आनन्द, घन, राज्य विद्या और - 


पका हुआ पदार्थ पक्का और न पका हुआ कच्चा दे जो पका खाना ओर कच्चा 


छः 


~ ` ३७७ । सत्याथंप्रकाशंः a | 
क्योंकि चणे आदि कच्चे भी खाये जाते हैं ( पर्ष ) द्विज़ न | 


न खाना है यदद भी सवैत्र ठीक नहीं १ छ | 
से रसोई बना के खावें वा शुत्र कं हाथ की बनाई खावें? ( उत्तर) शद के दाथ की बना ५ | 
क्योंकि ब्राहमण, चात्रिय और वैश्य वर्णस्थ खरी पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपालन और पशुपालन र 
व्यापार के काम में तत्पर रहै और शुत्र फे पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपत्कात | 


चिना न खावें, खुनो प्रमाण ४ | 
आर्याधिषिता वा शूदर; ससकर्चारः स्युः ॥ [आपस्तम्ब ध्मप्नन्न । प्रपाठक २ । परह २| 


खण्ड २। पत्र ४] ` | 
यह आपस्तस्ब का सुत्र है। आयो के घर में श्र अर्थात्‌ सूखे खी पुरुष पाकादि सेवा छ। 
परन्तु वे शरीर वस्न आदि से पवित्र रहें आयों के घर में जव रसोई बनाये तब सुख बाँध के का f 
क्योंकि उनके सुख से उच्छिष्ठ और निकला हुआ श्वास भी अन्न में न पड़े । आठवें दिन चौर नसथे। 
दून करावें स्नान करके पाक बनाया करें आयों को खिला के आप खावें। ( प्रश्न ) शुद के छुए ए | 
अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं तो उसके दाथ का बनाया कैसे खा सकते हैं! ( उत्तर ) यह क| 
कपोलकाश्पित झूठी है क्योंकि जिन्होंने गुड़, चीनी, घत, दूध, पिशान, शाक, फल, सूख खाया उन. 
जानो सब जगत्‌ भर के हाथ का बनाया और उार्‍्छए खालिया क्योंकि जब शद, चमार, भङ्गी, पुसा | 


० २०७ फेर ~ ~ ही 

मान्‌, ईसाई आदि लोग खतां में स ईख को काउते छीलते पीलकर रख निकालते हैं तब मलमूत्र . 
\ 

|) 


करके उन्हीं विना घोये हाथों से छूते, उठाते, धरते आधा सांठा चूस रस पीके आधा उसी मद. 
देते है और रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं तब पुराने प्‌] ' 
कि जिसके तले में विष्ठा, मूत्र, गोबर, घूली लगी रहती है उन्हीं जूतों खे उलको रगड्ते हैं । दृष मे| 
अपने घर क उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते उसी में घृतादि रखते ओर आया पीसते समय भी वै पु 
उच्छिष्ट हाथों से उठाते और पसीना भी शरा में टपकता जाता है इत्यादि और फल मूल कंद में। 
ऐसी ही लीला होती दै जब इन पदार्थों को खाया तो जानों सब के दाथ का खालिया (प्रश्न) फो - 
सूल, कंद्‌ और रख इत्यादि अष्ट में दोष नहीं मानते ? ( उत्तर ) वाहजी वाह ! सत्य दै कि जो 
उत्तर न देते तो क्या धूल राख खाते गुड़ शक्कर मीटी लगती दूध घी पुष्टि करता दै इसीणिपे ब. 
मतलवसिन्धु क्या नहीं रचा दै अच्छा जो अष्ट में दोष नहीं तो भगी वा मुसलमान अपने दाथ]; 
दूसरे स्थान में बनाकर तुमको आके देये तो खालोगे वा नहीं ? जो कहो कि नहीं तो अदषट में भी]; 
हे। हां, मुसलमान, ईसाई आदि मद्य मांसाद्दारियों के हाथ के खाने मै आयों को भी मयमांसावि | 
पीना अपराध पीछे लग पड़ता है एरल्तु आपस में आयौं का एक भोजन होने में कोई भी दोष को 
दौखता। जबतक एक मत एक हानि लाभ, एक सुख दुःख परस्पर न मानें तबतक उन्नति ६] 
बहुत कठिन है। परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं दो सकता किन्तु * | 

चुरी वात नहीं छोड़ते ओर अच्छी बातें नहीं करते तवतक बढ़ती के बदले हानि दोती है। पि का | 
के आर्याव में राज्य होने के कारण आपस की फूड, मतभेद, ब्रह्मचर्यं का सेवन न करन! || 
पड़ना पढ़ाना वा बाल्यावस्था में अस्वयंचर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि छल 40 
२७७ सक आदि कुकमे है जब आपस में भाई भाई लड़ते दै तभी तीसरा विदेशी आकर य (३ 
देखो | महाभारत युद्ध रत की बाते जो पांच सहच वर्षे के पढ़िले हुई थो उनको * छ” 
` पांडव और यादुर्वा क 9 2, के दारयां ष ललाते पीते थे आपस क फ लगी व 
पडत अर यादु का-सत्यानाश दोगेयो सो ती होगयी परन्तु अबतक भी वढी रोग पी | 
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| हु दुयोधन गोत्रइत्यारे, स्वद्शविनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में आये लोग अबतक भी चलकर 
| बढ़ा रहे दै । परमेश्वर कृपा करे कि यदद राजरोग इम आयौं में खे नष्ट दो जाय । भक्याभदंय दो 
| र का दोता है एक धमंेशास्त्रोक्त दूसरा वैदयकशास्रोक्त, जैसे धमशा मे -- 


|| द्रमदपाथि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाशि च ॥ मनु० [ ५ । ४ ] 


च्य re भै ७० 
। द्विज अर्थात्‌ व्राद्यण क्षत्रिय वेशय और शूद्रों को भी मलीन विष्ठा मूजादि के ससन से उत्पन्न 
| ए शाक फल मूलादि न खाना । 
। ८ [| 
वजयेन्मधुमांस च ॥ मनु० [ २। १७७ ] 
| जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफोस आदि--. 
बुद्ध लुग्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्यते ॥ ( शाङ्गघर अ० ४ । श्लो० २१) 
ओ- जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैँ उनका सेवन कभी न करें और जितने अन्न सड़े, 
~ | a ~ ७५, ° » ~ ७० ० 
कि, ढुगन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और मद्यमांसाहारी म्लेच्छु कि जिनका शरीर 
| परास के परमाणुओं ही! से पूरित दै उनके हाथ का न खावें जिसमें उपकार प्राणियों की हिंसा अः 
१४ त्‌ जैस ७५ ७५ ha ९ ३० 
"| त्‌ जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बेल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर 
-) ` we २, छ, २, =e he] है जे 
|| पस्न छः सो मनुष्यों को सुख पहुंचता हे वेसे पशुओं को न मारे, न मारने दें। जैसे किसी गाय से 
वास सर और किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन होवे उसका मध्यभाग ग्यारद्द सेर प्रत्येक गाय से दूध 
कोई ७० १» ७५ ु 
दता दै, कोई गाय अठारह और कोई छः महीने तक दूध देती है उसका मध्य भाग वार महीने हुए 
अर प्रत्यक गाय के जन्म अर के दूध स २४६६० ( चौबीस सहस्त्र नोसों साठ ) मजुष्य एकवार में तृप्त 
| सकते है उसके छः बयां छः बड़े होते हैं उनमें खे दों मरजायें तो भी देश रदे उन में से पांच 
॥ बयां के जन्मभर के दूध को मिला ऋर १२४८०० ( एक लाख चौबीस सहज आठसौ ) मनुष्य तृप्त 


॥ 
एएकते हैं अब रहे पांच बैल वे जन्मभर में १०००5 (पांच सदख्न) मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर 
| “5 कछ ०, ॥ “5५ ~ - धक २, 

त ६ उस अन्न में स प्रत्येक सनुष्य तीनपाव खावे तो अढाई लाख मनुष्यां की तृप्ति होती है दूध 


| 
है । 


[रे 


त मन मिल्ला ३७४८०० ( तीन लाख चौहृत्तर सहस्र आठसो ) मनुष्य तृप्त होते दें दोनों संख्या मिला 
| प गाय को एक पीढ़ी में ७७५६०० ( चार लाख पचहत्तर सदस छुम्सौ ) मनुष्य एक वार पालित 
९ र पीढ़ी परपीढी बढ़ाकर लेखा करें तो अखंख्यात मनुष्यों का पालन होता दै इससे भिन 
रिद गाडी सवारी भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा गाय दूघ में 
पिक कारक होती है और जैसे बेल उपकारक दोते है वैसे मेंस भी हैं परन्तु गाय के दूध थी से 
ता हे हि से लाभ दोते हैँ उतने मैंस के दूध से नहीं इससे सुख्योपकारक आयौँ ने गायको 
|| [। पच्चोस आर जो काई अन्य विद्वान्‌ होगा वह भी इसी प्रकार सम || । बकरी के दूध स २५६२० 
| मी बडे इ. न. चासो बीस ) आदमियों का पालन होता है वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गददे आदि 
| ा। देखो | ९ दोते हैं #। इन पशुओं को मारनेवालों को सब मजुष्यों की इत्या करने त जानि- 
| भपय = जव थाय्यौ का राज्य था तब ये मददोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते ॥ तभी 
| अन्य भूगालदेशों म बढ़े आनन्द में मचष्यादि प्राणि घत्तते थे क्योकि दूध, घी, बेल 


हि के e-9-Jongarmaed Met Ev 
; देसको विशेष व्याख्या “गोकरुणानिधि” में की है । 
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र 2 का | नडं होती बसे कि सी दूसरे फे मल मूत्र के स्पशे में होती है ! इससे यद्द सिद्ध होता ` 


नि पटना 

आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस 

अके नो आदि पशुओं के मारनेवाले मद्यपा 

बढ़ती ददोती जाती है क्योंकि: | 
नष्टे मूले नैव फलं न पुष्प ॥ | इद्धवाणकय अ० १०। १३] 


जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहाँ से हो ( प्र) जो समी रई | 

सक होजाये तो व्याप्रादि पश इतने बढ़ जायें कि सब गाय आादि en 
बा ही व्यथे होजाय ! ( उत्तर ) यह राजपुरुषा का काम दै [कि ज दा-क रक पश बा एउ 
उनको दणड देवे और प्राण से भी वियुक्त कर दै । ( प्रक्ष ) फिर क्या उनका मल फकदे ! (दत्त) | 
5 ने आदि मांसाहारियों को !खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारी खावे ते | 
चाहे फॅकदें चाहे कुत्त आदि मासाद्वा बा ते | 
भी संसार की कुछ दानि नहीं होती किन्तु उस मजुष्य का स्वभाव माँसाद्दारी होकर हिंसक हो सकता | 
है जितना हिंसा और चोरी विश्वासघात छल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त ,दोकर भोग करना है| 
` बह अभच्य और अहिंसा धमोदि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना अच्य दे जन पदार्थों से खा 
स्थ्य रोगनाश बुद्धिवलपराक्रमबृद्धि और आयुदृद्धि होवे उन तण्डलादि गोश्ूम फल सूल कन्द दूध | 
सिष्टादि पदार्थों को सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब |. 
अच्य कहाता दै जितने पदार्थ अपनी प्रति से विरुद्ध विकार करनेवाले हैं उन २ का सवेथा त्प | 
करना ओर जो २ जिसके लिये विहित हैं उन २ पदार्थों का ग्रहण करना यह भी भच्य दे (प्रश्‍न) एक | 
साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं ? ( उत्तर ) दोष दै, क्योकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और 
प्रकृति नहीं मिलती जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर विगड़ जाता है वैसे / 
दूसरे के साथ खाने में भी कुछ विगाइ ही होता दै सुधार नहीं इसीलिये-- त 


` नोच्छिष्ट कस्यचिदद्याकाद्याचचैव तथान्तरा । न चैवात्यशनं छुयो्नचोच्छिष्ट! क्वचिदूवनेत || 
$ ` मचुश[२।५६] || 


पुष्कल प्राप्त होते थे जब से विदेशी मांसाहारी इस र ह 
नी राज्याधिकारी हुए हैं तब से क्रमशः आय्यौं के दुर ५ ं 


०८5, कर १ 9९ २, पिये ५ 
नहीं परन्तु चछई के पिये पश्चात्‌ जल खे उसकी मा फे स्तन भोकर शुद्ध पात्र में दोना चा 
अपनः उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता देखो | स्वभाव से यद् बात सिद्ध है कि 


0 | उच्छि उछ कोई ७९ जैसे ~ ~ ब | 
च्छिए कोई भी न खाच Sl अन सुख, नाक, कान, ग्राख, उपस्थ ओर शुझ्येन्द्रियो के सलमृत्रादि 3 


Eo र्‌ De क ०० न हक कह पा हे 
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(कियद ब्यवद्दार सश्टिक्रम से चिपरी लन ग क्का उर्चि।। 
_ र शो न र ग विपरीत नहीं, है इसालिगे मञधामाक्र,ो/अचित हे कि किसी का. wi 
FF .. `` स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें ! (उत्तर) ने. || 
a Re Ts छ हे हा 


। दशामसमुन्नास्रः 
| MM MN १७३ 
|| “2 थी शरीएं का स्वभाव मिन्न २ द्दै। ( प्रश्न ) कह्दोजी मनुष्यमात्र के दाथ की रइ रसोई थे 
|| हने में क्या दोष है? क्योकि ब्राह्मण से लेके चाडाल पर्यन्त के शरीर दाड़ मांस चमड़े के ई और चसा 
है इबिर ब्राह्मण के शरीर में दे वैसा दी चांडाल आदि के, पुनः मनुष्यमात्र के दाथ की पकी हुई रसोई 
| (आने में क्या दोष है?! उत्तर ) दोष दै क्योकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ग्रा और 
| ्मणी के शरीर में डुगेन्धादि दोष रहित रज वीर्य उत्पन्न होता दै वैसा चांडाल और चांडाली के शरीर 
|| उन्ह, क्योकि चांडाल का शरोर दुगन्ध क परमाणुओं से भरा हुआ होता दै वैसा भ्राह्लादि वशा 
| नानाँ इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वरणो के हाथ का खाना और चांडालादि नीच अंगी चमार आदि का 
, बाना भला जब कोई तुम स पूछेंगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता, सास, वाइन, कम्या, पुरवू 
| हा है वैसा दी अपनी खी का भी दै तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्वस्त्री के समान वागे ? 
| तब तुम को संकुचित होकर चुप दी रहना पड़ेगा जैसे उत्तम अन्न हाथ और मुख खे खाया जाता है बेखे 
त्थ भी खाया जासकता ह तो कया मलादि भी खाओरे ! क्या ऐसा भी कोई दो सकता है ! 
(प्रश्न ) जो: गाय के गोबर से चोका लगाते दो तो अपने गोबर से क्यों नहीं लगाते ? और गोबर के 
बोके में जाने से चौका अशुद्ध क्‍यों नहीं होता ! ( उत्तर) गाय के गोवर खे वैसा दुगैन्ध नहीं होता 
जैसा कि मनुष्य के मल से, [ गोमय ] चिकना होने से शीघ्र नहीं उखड़ता न कपड़ा बिगडता न मलीन 
हेता दै जैसा मिट्टी से मैल चढ्ता है वैसा सूखे गोबर से नहीं होता । मिट्टी और गोबर से जिस स्थान 
का लेपन करते दै बड देखने में अतिसुन्दर होता दै और जहां रसोई बनती दै वहां भोजनादि करने से 
बी, मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता दवे उससे मक्खी कीड़ी आदि बहुतसे जीव मलिन स्थान के रहने 
पेग्मते दै। जो उसमें झाड लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन न कीजावे तो जानो पाखाने के समान वह 
सान हो जाता दै । इसालिये प्रातिदिन गोवर मिट्टी झाडू से सवेधा शुद्ध रखना । और जो पक्का मकान 
' ८ ऐेतो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये । इससे पूर्वोक्त दोषों की निब्राति दोजाती है। जैसे मियांजी 
| हे रसे॥ के स्थान में कदी कोयला, कदी राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी दांडी, कहीं जूठी रकेबी, कडी 
| श गोड़ पड़े SS और अकायो का तो क्या अ न त बुरा का दे कि जो कोई . 
॥ भऽ मनुष्य जाकर बेठे तो उले वांत होने का भी संभव दै ओर उस स्थान के समान ही यही 
| स्थन दीखता है। अला जो कोई इन से पूछे कि यदि गोबर से चौका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो 
.| एजृ चुरे में कंडे जलाने, उसकी आग से तमाखु पीने, घर की भीति पर लेपन करने आदि से 
|| ER भी रीता भ्रष्ट द्दोजाता होगा इस में क्या सन्दे । ( प्रश्न ) चौके में बैक भोजन ड 
॥ लि बार बैठ के ? ( उत्तर) जद्दां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहां करना खाइ 
| ही आवश्यक युद्धादिकों में तो घोड़े आदि यानों पर बैठ के वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त डचित 
| १।( प्रश्न ) ख्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे के दाथ का नहीं ! (उत्तर) ओ आयो 
| यद रीति से बनावे तो बरावर सब आयों के साथ खाने में कुछ भी दानि नहीं क्योकि ओ 
दि वणेस्थ खरी पुरुष रसोई बनाने और चौका देने वर्तन मांडे मांजने आदि बबेड़े में पढ़े 
दि शुभगुरणों की बृद्धि कभी नहीं दोसके, देखो! मदाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ज में 
राजा ऋषि महर्षि आये थे एक ही पाकशाला से मोजन किया करते थे जब से ईसाई युख- 
| 0 5 के मतमतान्तर चले आपस में वैर विरोध हुआ उन्हीं ने मद्यपान मोमांसादि का 
॥ भेरिका क उसी समय से भोजनादि में बखेडा दोगया । ला | के 3 Rs 
| पषरेश २ ^ ` आदि देशां के ग की कन्या गान्धारी, माद्री, उल्लोपी अ साथ आय्या- 
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१७९ RS NATIONS NINES SSS YS Me | 
So सर्व भूगोल में वेदोक्त पक मत था उसी घे ~| 
थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योकि उस समय सग भू आ हे मै सर १३ ८ 


पुरुष विद्वान्‌ होकर धर्म, अथे, काम और मोच्चरूप फलों को प्राप्त होकर प्रसन्न रद्दते दै॥ १०॥ 


सत्यार्थप्रकाशः | | 


निष्ठा थी का सुख दुःख हानि लाभ आपल 

adh उ वाले होने से बहुतसा डुःख अर बिरोध बड़ गया है ) | 
निवारण करना बुद्धिमानों का काम दै। परमात्मा सब के 2 में सत्यमत का थित अङर डाले किल | 
पथ्या मत शीघ्र दी प्रलय को प्राप्त हों इसमें सब विद्वान्‌ लोग विचार कर विरोधभाव छोड़ के आनन्‌ | 
को बढ़ाचें। । 3b 
उग थोडासा आचार अनाचार भच्यामच््य विषय में लिखा । इख ग्न्य का पूवाद इसी ह| 
समुह्लास ता । इन समुज्ञासों में विशेष खण्डन मएडन इसलिये नहीं लिखा कि जबतक दई म 
सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामथ्य न बढ़ाते तबतक स्थूल और सूच्म खण्डनोक अभिप्राय को नसम | 
सकते इसलिये प्रथम सबको सत्य शिचा का उपदेश करके अब उत्तरा अ्योत्‌ जिसमें चार सनन हैक | 
है दिशष ख़णएडन मण्डन लिखेगे। इन चारो में से प्रथम समुल्लाल में आप्योवत्तीय मतमतान्तर, दूसरे में बै 
®) तीसरे में इंसाइयों और चोथे में मुसलमानों के मतमतान्तरों के खण्डन मण्डन के विषय में हिकषे| 
और पञ्चात्‌ चौददवें सुज्ञास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जायगा ।. जो कोई विशेष “खत 
मणडन देखना चाहें वे इन चारों समुन्नासों में दुखें। परन्तु सामान्य करके कदी २ दश समुन्ासों में | 
कुछ थोडासा खण्डन मण्डन किया है । इन चोदह समुज्लासों को पक्षपात छोड़ न्‍्यायद्ाशट से जो देखा| 
इसके आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आरनन्द दोगा ओर जो इठ दुराग्रद और इंष्यो से देखे सुरे 
उसको इस ग्रन्थ का अभिप्राय यथार्थ विदित दोना बहुत काउिन है । इसालिये जो कोई इसको यथा| 
न विचारेगा वदद इसका अभिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा। विद्वानों का यही काम दे कि सतां 
सत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करके परम आनन्दित दोते हैं वे दी गुणग्राए, 


शसश ६ 


इति भ्रीमहयानन्द्सरस्व॒र्तास्वामिक्तत सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित आचाराऽनाचारमच्याऽमच्य 
चिषये दशमः समुन्नासः सस्पूणेः॥ १०॥ 


समासोयम्पूर्वाद्धः i 
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छि यह सिद्ध बात है कि पांच सहसे वर्षो के पूवे वेद्मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था _ 
| याकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं । वेदों र अप्रवात्ति होने का कारण महाभारत युद्ध इआ 
|: जकी अप्रबृत्ति से अ्रविद्याउन्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की वुद्धि श्रमयुक्त होकर 
किसके मनमें जैसा आया चैसा मत चलाया। उन सब मतों में (४) चार मत अथोत्‌ जो वेदाविरुद्ध 
जैनी, किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं वे ऋम से एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा 
| ला है। अब इन चारं की शाखा एक सहस्र से कम नहीं है। इन सब मतवादियो, इनके चेलो ऑर | 
| दन्य सब को परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह ग्रन्थ बनाया है । 
| ज्ञो इसमें सत्य मत का मण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है वह सबको जानना ही प्रयोजन 
| ममा गया है । इसमें जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या आर जितना इन चारों .मतों के मूल . ग्रन्थ देखने 
| ते बोध हुआ है उसको सब के आगे निवोदित कर देना क समझा दै क्योकि विज्ञान यु त 
) का पुनर्मिलन सहज नहीं है। पच्चपात छोड़कर इसको देखने से सत्यासत्य मत सब को - विदित के | 
` जञायगा। पश्चात्‌ सबको अपनी २ समर के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना अर अ मनन हद 
| छोड़ना सहज होगा । इनमें से जो पुराणादि ग्रन्थो से शाखा शाखान्तर रूप मत आय्योवत्ते देश में चले हैं. 
| उनका संक्षेप से गुण दोष इस ११ वें समुज्ञास में दिखाया जाता है। इस मेरे कमे.से यदि उपकार न 
| भने तो विरोध भी न करें। क्योंकि मेरा तात्पय्बै किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु छ 
| सत्यका निणैय करने कराने का है। इसी प्रकार, सब मलुष्यों को न्यायदष्टि से चत्तेना अति र 
| मनुष्यजन्म का होना सत्यासत्य के निणेय करने कराने के लिये दै, न कि: वादविवाद विरोध लेट 
| के लिये। इसी मतमतास्तर के विवाद से जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए, होते हैं और नता । 
| पपात रहित विद्वज्लनन जान सकते हैं। जबतक इस मलुष्य जाति में परस्पर ire क 
५ विरुद्ध वाद्‌ न छुटेगा तबतक अन्योउन्य को आनन्‍्द्‌ न होगा । यदि हम सब मञुभ्य र्ना | 
| पयो देष छोड़ सत्यासत्य का निर्यय करके सत्य का रहण शर असत्य का त्याग करना 


म विद्वानों के विरोध ही ने सबको विरोच 
तो इमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है। यह निश्चय hs सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाद. 


PT 
परमात्मा 


Re aR To po 


| जाल में फॅसा रक्खा है यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न पेशाका पर 
| तो अभी ऐेक्यमत शेजे । इसके दोने. की युक्ति इस अन्थ की पूर्ति में लिखेगे। . Beate 


॥ कुछ हो करे। 

| एक मत में प्रत्त होरे का उत्साह सब मद॒ष्यों के आत्माओं में प्रकाशित 

E अलमतिविस्तरेण विपबरिद्वरशिरोमणिषु ॥ है 
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उत्तराः र 
है अधेकादशससुलासारम्भः ॐ 


#ीउजाउ्जाज्छाज्याउनाठ्कठ्छाडळच 
अथाऽऽ्याव्षीयमतलरणडनमणडने विधास्यामः 


अब आय्यं लोगों के कि जो आय्यीचचे देश में बसनेवाले हैं उनके मत का ख है 
का विधान करेंगे । यह आय्योवत्ते देश ऐसा है जिसके सदश भूगोल में दूसरा कोई देश नई है कला 
इस भुमि का नाम सुवणंभूमि है क्योंकि यही सुवणौदि रत्नों को उत्पन्न करती है। इसीलिये सृष्टिको | 
आदि में आय्ये लोग इसी देश में आकर वसे। इसीलिये हम सृष्टिविषय में कह आये हैं कि आरी नाग || 
उसम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है। जितने भूगोल में देश हैं थे सब इसी | 
देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमारे पत्थर सुना जाता है बह बात तो भूठी है » 


परन्तु आर्य्यावत्तं देश ही हा पारसमाणे है कि जिसको लोहेरूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवं [€ 
| 


रत युद्धपयन्त यहां के राज्याधीन सब ` 
यूरोपदेश का विडालात्ष अर्थात मज राज्य थे। खुनो ! 


परयंन्त आर्यों का चक्रवती राज्य क 


अयात्‌ धनाव्य होजाते हैं म | 
सूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । खे खं चरि शिक्षेरन्‌ परथेच्यां सर्वमानवाः ॥ |. 
८2:40 सल  मबु०[२। २०] | 
सृष्टि से से के पांच सुहस् वर्षौं से पूर्व समय पर्यन्ताः | 
| न्त आयो का सावेभौम चक्रवत्ती अथात्‌ ° 
“७ मरि हक फ्य अन्य देश में माएडालिक अथांत्‌ छोटे २ राजा रहते थे याकि |: 
पा को राज्य और राजशासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे क्योंकि * | 


भर्याद हिन छ आ में इ है उसका ममा है। इसी आय देश में उ हुए हव | 
विद्या चरि्रों की शिक्षा और आ वैश्य, शुद्र, दस्यु, स्लेच्छु आदि सब हु २ योग्य " १ 
दु महाराजा युधिष्ठिरजी के राजसूय यज्ञ और महामा |. 


१ यवन जिसको यूनाम कह आये. ओर इन | ऐ 


५ 
१ 


| म लोभी 2 । लड़कर ~ 
"कनिहा की ज्यं हत दिन नहीं चका] भी || 


«कादशसखुङलास; नन ति 0 ी। 


|; ~ स्वामा् “पार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। hoe अब वडुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता 

| किस पुरुषार्थरद्वितता इंष्यों, देष, जाते ह अर प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या हर 
| |“ कर दशु और दुष्ट हाक जाते हैं, जैसे कि मद्य, मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और 
| लादि दोष बढ़ जाते जया युदविभाग में युदविदयाकौशल और “सेना इतनी बढे कि 
| लका सामना करनवाला सूल _ इसरा न हो तव उन लोगों में पक्षपात अभिमान बढ़कर अन्याय 
| ज्ञाता है। जब ये दोष दोजाते है. तव आपस में विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे 
| हुं में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समे होच, जैसे मुसल- 
| ज्ञां की बादशाही के सामने शिवाजी, गोविन्दासिहजी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न 
| द्य किमेतैवो परेऽन्ये महाधशुरा्कवार्तिनः केचित्‌ सुुरंनभूरिधुम्नेनदर्म्नइब्रलयाश्वयोव- 
| पवदष्यू्षापतिश्रशविनदुहरिअनद्राऽम्बरीषनन कुसर्येतिययास्यनरणयाच्षसेनाद्यः । अथ मस्त- 
| पतप्रभृतयो राजानः ॥ मेज्युपनि० ग्र १। खं० ४॥ 


। | ` इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध दै कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्यन्त चक्रवर्ती सावैमौम राजा आय्यै- 
| इमे ही हुए थे । अब इनके खन्तानों का अभाग्योदय होने से राजभ्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त 
| र रहे है। जैसे यहां उुधुज्न, भूरिधुस्त, इन््रसुन्न, कुवलयाश्व, यौवनाश्व, वदृभ्यूश्व, अश्वपति, शशबिन्दु 
| एव्र, अस्वरीष, ननक्तु, सयोति, ययाति, अनरएय, अच्तसेन, मरुत्त और अरत सावभौम सब भूमि में 
(सिद्ध चक्रतत्ती राजाओं के नाम लिखे हैं वैसे स्वायम्भवादि चक्रवत्तीं राजाओं के नाम स्पष्ट मजुस्मति, | 
“बामारतादि ग्रन्थों में लिखे है। इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पत्तपातियों का काम है ( प्रश्‍न) | 
भिया आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं ! और तोप तथा बन्दुक तो उस समय में थीं - 
| गहों ! (उत्तर ) यह (यात सच्ची दै ये श्र भी थे क्योंकि पदार्थविद्या से इन सब बातों का सम्भव है। . 
| न ) क्या ये रं के मन्त्रों से सिद्ध होते थे ? ( उत्तर ) नहीं, ये सव बातें जिनसे अस्र शख 
| ते थे वे “मंत्र” अथात्‌ विचार से सिद्ध करते और चलाते थे। और जो मन्त्र अर्थात्‌ 
| तो है उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । और जो कोई कहै कि मन्त्र से अग्नि उत्पन्न होता 
| ४ द मन्त्र के जप करनेवाले के हृद्य और निद्या को भस्म कर देवे । मारने जाय शक्न को और मर 
| इसलिये मन्त्र नाम है विचार का, जैसे “राजमन्त्री” अर्थात्‌ राजकमौ का विचार करनेवाला : 
कदा हि अथात्‌ विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात्‌ क्रिया करने से 
है यात न पदाथे और फ्रियाकौशल उत्पन्न होते हैं । जैसे कोई एक लोहे का वाण वा गोला चना 
४ गे सोरा पदार्थं रक्खे कै जो आग्नि के लगाने से वायु में घुआं फैलने और सूये की किरण वा 
हेतो रर होने से आग्नि जल उठे इसी का नाम आ्नेयास्त्र है । जब दूसरा इसका निवारण. रना 
| फेर "रख चारुणास्त्र छोड़ दे अर्थात्‌ जैसे शत्ञ ने शञ्ज की सेना पर आझेयास्त्र छोड़ कर नष्ट 
रो के योग ही अपनी सेना की रततार्थ सेनापति वारुणास्त्र से आझेयास्त्र का निवारण करे। जय | 
प्नि को से होता है जिस का शुआं वायु के स्पशे होते ही व॒ल होक झट वषेने लग जावे ` 
गा है। ३ देखे । ऐसे ही नागफांस अर्थात्‌ जो शन्न पर छोड़ने से उसके अज्ञों को जकड़ के बांध | 
को सेना नवारस्थि मोहनास्त्र अर्थात्‌ जिसमें नशे की चीज डालने से जिसके धुएं के लगने से सः 
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ना निद्वास्थ अथोत्‌ द्रे र्खे 
शीशेः थवा कि अथात्‌ सूत) होजाय।-बसहिम्रक्यरछत्र शुल्लात्न, दोते, ओ। झोर एक सार हर 
ओ। उ किसी आर पदाथ से विद्युत्‌ उत्पन्न करके शघ्ुओं का नाश करते थे उसको भी आझे 
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याज्ञ त ६ । “तोप” और “बन्दूक” ये नाम अन्य देशभाषा के हे। ह च| 

| लक सह जिसको विदेशी जन तोप कहते हैं सस्कृत और भाषा में हि भै 
“शतच्नी' ' और जिसको बन्दूक: कहते हैँ उसको संस्कृत आर आय्येभाषा मे सुशुण्डी” कहते दै ॥ d 
दर. विद्या को नहीं पढ़े वे अम में पकर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं। रा 
बुद्धिमान्‌ लोग प्रमाण नहीं कर सकते। और जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आय्योव ह| 

` ज्ञ प्रिश्ववाल्रों, उनसे यूनानी, उनसे रूम आर उनसे यूरोपदेश में, उनखे अमेरिका आदि देशों पे रा 
है। अब तक जितना प्रचार संस्छत विद्या का आस्यावत्ते देश में है उतना किसी अन्य देश में नहाँ। |. 
लोग कहते हैं कि जमैनी देश.में सस्कृत विद्या का वहुत भचार है और जितना सस्कृत मोचमूतर ५. 

` दृब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहनेमात्र है क्योंकि “यस्मिन्देशे दुमो नास्ति तमैरणेह / 
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दुमायते” अर्थात्‌ जिस देश में कोई बु नहीं होता उस देश में परंड ही को बड़ा जुच्त मान लेते हैं; है 

` ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन लोगों और मोच्तसूलर साहब ने थोर|. 
पढ़ा बही उस देश के लिये अधिक है । परन्तु आस्यावत्ते देश की ओर देखें तो उनकी कू]. 
न्यून गणना है याकि मेने जमेनी देशनिवासी के एक “प्रसपल” के पत्र से जाना कि जमेनी देश | , 
संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करनेवाले भी बहुत कम हैं । और मोच्चमूलर साहब के संस्कृत साहित्य || 

- थोड़ीश्ली वेद की व्याख्या देखकर मुझको विदित होता है [कि मोच्चमूलर साहब ने इधर उधर शराम 
वर्तय लोगों की कीहुई टीका देख कर कुछ २ यथा तथा लिखा है जैसा !कि “युञ्जन्ति त्र. 
चरन्तं परितस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि”॥ [ ऋ० १। ६। १ ] इस मन्त्र का अर्थ घोड़ा किया ह| 
इससे तो जो सायणाचार्य्य ने सूय्यै अर्थ किया है सो अच्छा है । परन्तु इसका ठीक अर्थ परमात्मा | | 
सो मेरी बनाई “अग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये उसमें इस मन्त्र का यथाथे अर्थे किया 
इतने से जान लीजिये कि जमैनी देश और मोक्षमूलर साहब में संस्कत विद्या का कितना पारित (/ 
यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब आय्योचत्ते देश ही से प्रच 
हुए हैं । देखो ! [कि एक “जैकालयट” # साहब पैरस अर्थात्‌ फांस देश निवासी अपनी “वायबित 
इण्डिया" र हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भण्डार आर्य्याचत्तं देश है और सब विद्या | 
मत इसी देश से फैले हैं । और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं [के हे. परमेश्वर ! जैसी उन्नति आर F 
वत्ते देश की पूरे काल में थी वैसी ही हमारे देश की कीजिये, लिखते हैं उस ग्रन्थ में देख] 
तथा “दाराशिकोह” बादशाह ने भी यही. निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत म 
वैसी किसी भाषा में नहीं। वे ऐसा उपनिषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने अबीं आदि ब & ५ 
भाषा पढी परन्तु मेरे सन का सन्देह छूटकर आनन्द न हुआ । जब संस्कृत देखा आर खुबा 

॒ निस्सन्देइ दोकर सुभका वड़ा आनन्द हुआ हे | देखो काशी के “मानमन्दिर' में शिशुमारच*# ४: 
कि जिसकी पूरी रा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिसमें अबतक भी सगत | 
बडुतसा वृत्तान्त विदित होता है जो “सवाई जयपुराधीश” उसकी संभाल और फूटे हूटे की |. 
० ॥ 3 तो बहुत अच्छा होगा । परन्तु पेसे शिरोमणि देश .को महाभारत के युद्ध ने 
कक होने कि अबतक भी यह अपनी पूवे दशा में नहीं आया। क्योंकि जब भाई को भाई म |. 
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[ ॥ 2 नो नाश होने में क्रया सन्देह १ | 
Ee सजी विनाशकाले विपरीतबुद्धि; ॥ [ बृद्धचाणक्य । अ० १६ । १७] A 
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) ताँ = कबि का वचन है । जय नाश होने का समय हि कवि का घयन दै । जय नाश दोने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि 


|| ` हे काम करते है । कोई उनको सूधा समझावे तो उढ्दा मान और उल्टा समाव उसको 


| अपि 
| देश a 
: . वेदादि पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया । क्योंकि विद्वान्‌ इषः 

४ हार होंग पढ़ते र : ढ़ जब अर हुए गुरु बन 


| रे तब, बल, कपटः अघे भी उनमें बढ़ता चला । ब्राह्मणों ने विचारा कि अपंनी जीविका का प्रबन्ध 
र घता चाहिये । सम्मति करकं यदी निश्चय कर त्तात्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि इम ही तुम्हारे 
| एयदेव हैं । विना इमारी सेवा किये तुमको स्वगे वा मुक्ति नःमिलेगी । किन्तु जो तुम इमारी सेवा न 
य ने तो घोर नरक में पड़ोगे । जो २ पूणे विद्या वाले घार्मिको का नाम ब्राहमण और पूजनीय वेद और 
॥| धरि युतयो के शाख में लिखा था उनको अपने सूखे, विषयी, कपटी, लम्पट, अंधामियों पर घटा बैठे । 
३ एह बे आप विद्वानों के लक्षण इन मूखों में कब घट सकते हैं ! परन्तु जब च्चत्रियादि यज्ञमान संस्कृत 
|| द्वा से अत्यन्त रद्दित हुए तब उनके सामने जो २ गप्प मारी सो २ विचारों ने सव मान ली तब इन 
| प्रा ब्राह्मणो की बनपड़ी । सबको अपने वचनजाल में बांधकर घंशीभूत करलिया ओर कहने 

रो कि | 


५ 
है 


है ` ब्रह्मवाक्यं जनार्दन! ॥ 


| श्र्थातजो कुछ घ्राह्मणो के सुख में से वचन निकलता दे वदद जानो साक्षात्‌ भगवान के सुख 
ए पै निकला। जब क्षात्रियादि वर्ण आंख के अंधे और गांठ के पूरे अर्थात्‌ भीतर विद्या की आंख फूटी हुई 
|| भौर जिनके पास घन पुष्कल दे ऐसे २ चेले मिले, फिर इन व्यथै ब्राह्मण नामवालों को विषयानन्द का 
॥ पवन मिल गया। यद्द भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदाथे हैं. वे सब 
|| प्राणों के लिये दें । अर्थात्‌ जो गुण, कमै; स्वभाव से ब्राह्मणादि वणेव्यवस्या थी उसको नष्ट कर जन्म 
| पररक्खी और सूतकप्न्त का भी दान यजमानों से लेने लगे। जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते 
| चले। यहांतक किया कि “इम भूदेच हैं” हमारी सेवा के विना देबलोक किसी को नहीं मिल संकता 2) 
॥ पे पूछना चादिये कि तुम किस लोक में पधारोगे ! तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं इमि, 
भीर, पतज्ञादि बनोगे तब तो बढे क्रोधित होकर कट्दते दैँ-हम “शाप” देंगे तो तुम्हारा नाश द्वोजा- 
र क्योंकि लिखा है “ब्रह्मद्रोदी विनश्यति” कि जो ब्राह्मणों से द्रोद करता है उसका नाश दोजाता 
के दा, यह बात तो सच्ची है कि जो पूण चेद आर परमात्मा को जाननेवाले, घमात्मा, सब जगत्‌ 
कारिक 49 खे कोई द्वेष करेगा बह अवश्य नष्ट दोगा। परन्तु जो ब्राह्मण नहीं दो, उनका न 
(थे (कण शान नाम ओर न उनकी सेवा करनी योग्य दै । ( प्रश्न ) तो इम कोन है ! ( उत्तर) तुम पोप दो । 

| § भन ) पोप किसको कहते हँ? ( उत्तर ) इसकी सूचना रूमन भाषा म तो बड़ा ओर पिता का नाम 
गे है परन्तु ५ प्रयोजन साधनेवाले को पोप कहते हैं। ( प्रश्न ) 
॥ झतोध  चष छुल कपट से दूसरे को ठगकर अपना A 
$ जे हण ओर साघु ह क्योंकि दसा पिता ब्राह्मण आर माता ब्राह्मणी तथा हम असु साघु | के | 
|| "९ (इसर ) यह सत्य दे परन्तु खुनों भ! भी बपज आहासी'हेनेःसे और किली साइ " 
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होते प्राह्मण वा साधु नहीं हो सकते किन्तु 
सकते 
होते हैं जो कि परोपकारी दो ते किन्तु ब्राह्मण और साधु अपने उस | 
कि मने । खुना दद कि जस ~ ¢ उत्तम गुण | 
तुम अपने पाप हमारे सामने कद्दोग तो रूम के “पोप” अपने कमेख ` 
कोई भी स्वगे में नदीं जा सकता और हम क्षमा कर देंगे, विना इम चेलों को चमार | 
जमा करोगे उतने दी की सामग्री स्व तु स्वर्ग में जाना चाहो तो हक और कहते | 
आर गांठ के पूरे स्वगे में जाने मको मिलेगी, ऐ दमारे पास जितने | 
“। पापजी ” म जाने को इच्छा कर के “ श पसा सुनकर जब जितने सष । 
| ससा और मरियम की मारि के सामने पोपजी” को कोई झाड : 
“हे की सूाच क सामन [ यथेष्ट रुपया आख के ४३ 
>> जिया द्यि द । जब वह ए तर नाम पर लाख रुपये स्वग मे ड्‌ लिखक पे 
रुपयाँ हकाल 2 मकानात, पच्चीस टर शिक रै स्त्रगा के र हमारे 
रुपयाँ में खाना पीना कपडा सत्त में सवारी शिकारी और ; में पच्चीस सहस् पर| 
ज्ञियाफत के वास्ते दिला देना ।” पि ञ्चीस सहस्र रुपये इसके र, चाकर सं 
में देकर कद देते दना |” फिर उस हुंडी के नीचे 3 आप इष्ट मित्र भाई ) पच्चीस सर, | 
जब [३ हंडी | बन्धु | hk 
कुडुम्ब को कह रखना फिर तू मरे तब हुँडी SS पनी सद्दी करके इुंडी कर दि | 
लेजाकर लिखे प्रमाण सब तभी लजान के लिये फरिशते र सिराने धर लेने के कि ह| 
लालिया दे चौज़ें तुझको दिखा बगे गे तब तुझे और तेरी हुंडी | 
विद्या (कमि यूरोप देश में मूखता थी A ” अब देखिये, जानों A इंडी को स्व || 
से पापजी की झूठी । तभीतक वहां पोप स्वरी का ठेका पोपची | 
झाय्यावर्च देश में जानो पे झूठी लीला बहुत नहीं चलती जी की लीला चलती ए पोपजी | 
दिला न पढने ज्ञानों पोपजी ने लाखों अवतार ७ चलती, किन्तु निमूल लती थी परन्तु गज | 
पढ्न देना, अच्छे को वतार लेकर लील र ० ल भी नहीं 49 
काम नहीं करना पुरुषों का सङ्ग न दोन दे । फैलाई हो । इई । वैसे || 
रना दे। परन्तु न्‌ दोन देना, रात दि अर्थात्‌ राजा और प्रजा गो 
वे द्दी पोप कहाते ह । ञो कोई यह बात ध्यान म रखना [दस बहकान के सिव ग्रजा को 
अब इन्दी यी पलक पटावि कति य दूसरा कुर मे 
ह महायों को, दि कति 
ग्रहण “पोप' स्वाथा ल द्वान्‌ परोपकारी हैं दे त व्यवहार करत 
पोप” शब्द से लोगों, मजुष्यो को री हैं वे सच्चे ब्राह्मण तेरै / 
है। देखो ! जो कोई न ओर ब्राह्मण तथा स ठगकर अपना प्रयोजन रि हण और साधु है| 
पठनपाठन जे भा उत्तम ब्राह्मण वा साधु खु ला ण्न उत्तम पुरुषों सद्ध करनेवालों द्दी क्ष | 
हा सलमानला आवि. वि नक स्व | 
( मल पसीने पर लंबा लि, से बचकर सत्यशास्त्रों के पुस्तक स्वरसहि | 
मनु०) विष से भी कर सकता ? सिव कर आयौँ को वेदादि स्वरसाहित का 
मर्तो से बच रहना ज्ञानो or दे समान पोपशी जा साधुओं के!“ सत्यशार्खो में मीति | 
आर आप कुछ पाठ तावि अमृत के समान पोपलीला से बहकाने में से विषादप्यसूत॑ आह्वाम्‌ । | 
es पर अब सका चाहिये ले मी आयौ का जैन आरे | 
जो कि क आर सा एन में आके सब लोगों ने ए । जब यजमान विद्याहीत इ | 
जो कि सञ्च ब्रामण और घु अदण्ड्य हैं; देखो ! “प्रा ब लोगों ने परस्पर सम्मति न विद्यादन |. 
डुक अन्य रचकर उनमे साधुओं के विषय में ™ राह्मण न इन्तव्यः 99 न ४ करके राजा | 9 
महार्षया क नाम से ऋषि मुनियों के नाम थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिये पवन 0. पर 
कड़े नियम चलाये i पर से दणड को i के उन्हीं के नाम से झुनाते आर भी. झूठे २ वच || 
छ पोषों की आज्ञा के चिना उठचा दी । पुनः यथे ते रद्दे। उन मिशद रे | | 
राजा को ऐसा निश्चय ! शोना, उठना, बैठना छाचार करने लगे अथ || 
निश्वय कराया कि पोए संक्क क ना क पीना आहि म 
:संज्ञक कहने मात्र के ब्राह्मण साई ब 


५” 
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“द एक सहस वर्षे से प्रदत्त हुए थे। क्योंकि उस समय में ऋषि न व मे 2 पूवे एक सहस्र वर्ष से प्रदत्त हुए थे। क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे तथापि 
प्रमाद, ईष्यो, देष के अकुर उगे थे, थे बढ़ते २ बृद्ध होगय | जब सच्चा उपदेश न 
आय्याच् में आंवद्या फलकर परस्पर म लड़ने झगड्ने लगे क्याँकि-- 


उपदेश्योपदेष्टत्वात्‌ तात्साद्ध; । इतरथान्धपरम्परा ॥ सांख्यस्‌° [ अ० ३।७६ | ८१] 


अर्थात्‌ जब उत्तम २ उपदेशक हाते दै तव अच्छे प्रकार धमे, अर्थ, काम और मोच सिद्ध 

हैं। और जब उत्तम उपदेशक आर थता नहीं रहते तव अन्धपरम्परा चलती है। फिर भी जव 

होकर खत्योपदेश करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलतो 

वे पोप लोग अपनी ओर अपने चरणों की पूजा कराने लगे ओर कहने लगे कि इसी में तुम्हारा 

है। जव ये लोग इनके चश म हांगये तव प्रमाद ओर विषयासक्ति में निमम्न होकर गड़रिये के 

| सम्मान भूठे गुरु ओर चेले फंस । विद्या, वल, बुद्धि, पराक्रम, शूरचीरतादि शुमगुण सव नष्ट हाते चले । 

जव विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सचन गुप्त २ करन लग । पश्चात्‌ उन्हीं में स एक वाममाग 

।| द किया। “शिव उवाच ' 'पार्वेत्युयाच” “भैरच उचाच” इत्यादि नाम लिखकर तंत्र नाम धरा । उनमें 
ऐसी २ विचित्र लीला की बातें लिखी [के 


३| परं मांस च मीनं च घुद्रा मेथुनमेव च । एते पञ्च मकाराः स्युमोत्तदा हि युग युगे॥ १॥ 


दा 


| [ कालीतत्रादि म |] 

, | पत्ते भैरवीचक्रे सरवे वशो द्विजातय$ । निवृत्ते भरंबीचक्र सर्वे वणाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ३ ॥ 
[ कुलाणव तन्त्र ] 

|| पैला पीला पुनः प्रीस्वा यावत्पतति भूतले । पुनरुत्याय वे पीला पुनजन्म न विद्यते ॥ ३ ॥ 
J SE [ महानिमोण तन्त्र ] 

|| भा्योनि परित्यज्य विहरेत्‌ स्वयोनिषु ॥ ४ ॥ 

| पेदशाम्नपुराणानि सामान्यगणिका इच । एकेव शाम्मवी मुद्रा गुप्ता इलवधूरिव ॥ ५ ॥ 
॥ E [ ज्ञानसकलनी तन्त्र ] 

| 'अथोत्‌ देखो इन गवर्ग कि जो वेद्विरुद्ध महा अधमे के काम हैं उन्दी का 
| बलमा म आ ए कोट और ठी आदि 


अबेर, योनि १ पा्राधार, मुद्रा और पांचवां मैथुन अथोत्‌ पुरुष खव शिव आर खा सव पावती के 


अहं भेरवस्त्व भेरवी ह्यावयोरस्तु सङ्गम; 


चाहे कोई पुरुष वा स्त्री हो इस ऊटपटाङ्ग चचन को पढ़ के समागम करने में 
पे म । अर्थात्‌ जिन नीच ख्िर्यो को छूता नहीं उनको अतिपवित्र उन्हाने माना ह। जसे 
में दा आदि खियों के स्पश का निषेध है उनको वाममार्गियों ने अतिपवित् माना है 


चे वाममागा 


ह (रण [| 
| / ३ भ्पोष्या य ला पुष्कर तीथे चाहाली: हु मलस NBERET, “चमकारी मयाग! स्पादजरका मथुरा सत 
| कसी प्रोक्ता ॥ [ रुद्रयामल तन्त्र ] ५ 3 
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मद्य के बोतल भरके घर देखे । 


- तारे भौर तीसरे में ले पीके, लोखा में आवेग शेड से 
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१८२ ४ | 
त करने से जानो पुष्कर का स्नान, थए ७ ७ इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चाण्डाली क. 
फेरे 


भ॑ काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो प्रयागस्जान, घोबी की खी के साथ 
में मथुरा यात्रा और कैजरी के साथ लीला करने से मानो अयोध्या तीर्थ कर आये। मद्यका नाम घर 
“तश, मांस का नाम “शादि” ओर पुष्प, मच्छी का नाम € द॒तीया जलतुस्बिका” मुद्रा का न| 
द और क नाम “ची लाहे देसे २ नाम धरे हैं कि जिससे ह | 
सके । अपने कौल, आद्ैवीर, शाम्भव और गण आदि नाम रदखे है। ओर जा वाममागे मत में नह | 
उनका “कंटक”, ८६ विसुख' १ क (गुष्कपशु' ३ ध्यादि नाम धर हैं। और कहत है कि जव भैरवीचक्र हो तव रस । 
ब्राह्मण से लेकर चांडालपथैन्त का नाम द्विज दोजाता है और जब भैरवीचक्र से अलग हों तव सह | 
अपने २ वर्णुस्थ होजायें। भैरवीचक्र में वाममागी लोग भूमि वा पट्ट पर एक विन्दु त्रिकोण चतुष्कोण व. 
लाकार बनाकर उसपर मद्य का घडा रखके उसकी पूजा करते हैं । फिर ऐसा मन्त्र पढ़ते है। “प्रहा 
विमोचथ'” हे मद्य | तू ब्रह्मा आदि के शाप से राहित हो। एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय 
के दसरे को नहीं आने देते वहां खी और पुरुष इकट्ठे होते हैं | वहां एक स्री को नङ्ी कर पूजते 
झी लोग किसी पुरुष को नङ्गा कर पूजती हैं पुनः कोई किसी की स्त्री कोई अपनी वा दूसरे को क्न्य 
कोई किसी की वा अपनी माता, भगिनी, पुञ्रवश्ू आदि आती हैं। पश्चात्‌ एक पात्र में मद्य भर है 
मांस और बड़े आदि एक स्थाली में धर रखते हैं। उस मद्य के प्याले को जो पकै उनका आचा | 
होता है वह ददाथ में लेकर बोलता दै के “मेरबोऽदम्‌” “शिवोऽहम्‌” “मैं भेरच चा शिव है” कहकर 
पीजाता दै। फिर उसी जूठे पात्र खे सव पीते हैं। ओर जव किसी की स्त्री वा वेश्या नङ्गी कर अथवा 
किसी पुरुष को नङ्गा कर हाथ में तलवार देके : उसका नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते है || 
उनके उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं तब उस देवी वा शिव को मद्य का प्याला पिलाकर उसी जुडे ९ 
पात्र से सव लोग पक २ प्याला पीते। फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी के उन्मत्त होकर चाहें को! : 
किसी की वहिन, कन्या वा माता क्यों न हो जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ, कुकर्म करे | 
है । कमी २ बडुत नशा चढ्ने से जूते, लात, मु़ामुक्की, केशाकेशी, आपस में लड़ते हैं। किसी २१ो | 
बहा वमन होता दै। उनमें जो पहुँचा हुआ अघोरी अथात्‌ सब में सिद्ध गिता जाता है, चह वमन हुं | 
चीज़ को भी खा लेता है अथोत्‌ इनके सबसे बड़े सिद्ध की ये वाते हैं कि-- 


हालां पिषति दौचितस्य मन्दिरे सुप्तो निशायां गणिक्ागुहेषु । विराजते कौजवचक्रवती ॥ 


जो दीक्षित अर्थात्‌ कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे रंडियों के बर में जरे | 
५2 कुकमे करके सोचे, जो इत्यादि कमे निःशङ्क होकर करे, यही वासमातिय र ॥ 
उख्य चक्रवत्ता राजा क समान मना जाता है। अर्थात्‌ पे सद i 
काम करे और दुरे कामों से डरे वही होट व्यो जो बड़ा कुकर्मी वही उन में बड़ा | 


पाशबद्धो मवेष्जीबः पाश्वक्गः सदा शिव) ॥ [ ज्ञानसकलनी तन्त्र । शलोक ४३ ] 


पेसा तन्त्र में कहते हैं कि ज्ञो लो पे | 
र कि जो सोकलज्जः, आदि 
में बंधा है वह जीव, और जा निलेज हो र गा 0 अलज्जा, क दराला | 
| छ «खि ह।कर चुर काम करे चह्दी सदा शिव है ॥ = इन | 

उड्डीस तन्त्र आदि में एक प्रयाग लिखा हे कि एक घर में चारों ओर आलय डॉ! _ धे ॥ 


8 


१4 । इस आलय से एक बोतल पी के हु झालय पर जावे । श || 
भेद्य पीचे किज़बतर्ी || 


पकाद्शसंसुञ्ञासः ॒ ` ४८३ 


८2 2 ~ ~ | 

ह वी में न गिर पड़े । फिर जब नशा उतरे तव उसी प्रकार पीकर गिर पड़े । पुन; तीसरी 
| के प्र ~ ™ पु ¢ नस ड “~ 

| के थी प्रकार पीके "गिर क उठ ता उसका पुनजन्म न हो, अर्थात्‌ खच तो यद्द है कि ऐसे २ 
क ह्र टि ७५ क 

| पुन मजुप्यजन्म होना ढी कठिन दै किन्तु नीच योनि में पड़कर बहुकालपर्यन्त पढ़ा रदेगा। 


he 


के तन्त्रं अर्थों मे यद नियम है कि एक साता को छोड़ के किसी स््री को भी न छोड़ना चादिये 
| “१ चाहे कन्या हो चा भगिनी आदे क्या न दो सब के साथ संगम करना जाहिये। इन वाममार्गियों 
| = दश महाविद्या लिज है उनमें खे एक मातज्ी विद्यावाला ,कद्दता है कि “मातरमपि न त्यजेत्‌” 
| त्‌ माता को भी समागम किये विना न छोड़ना चाद्विये । और खरी पुरुष के समागम समय में मन्त्र 
` जपते हैं कि इमको [सि द्वि प्रा हाॉजाय। एस पागल मद्दासूखे मञ्जुष्य भी संसार में बहुत न्यून होगे |!| 
हो मनुष्य फूठ चल्लानां चाहता दे वद्द सत्य की निन्दा अवश्य ही करता है। देखो | वाममार्गी क्या 
कहते हैं ! वेद शास्त्र, ओर पुराण थे खव सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो य शांभवी घाममागै 


२९ ०९ २, ha 


७७७७ 


| किया है। पश्चात्‌ इन लोगो का मत बहुत चला। तब घूत्तेता करके वेदों के नाम से भी वाममागे की 
| थोड़ी २ लीला चलाई श्रथोत्‌- 
सौत्रामण्यां सुरां पिबेत्‌ । प्रोद्षितं मच्चयेन्मांसम्‌ वेदिका हिंसा हिंसा न अवाति ॥ 
न मांसमचणे दोषो न मधे न च भेथुने । प्रबृत्तिरेषा भूताना निष्टतिस्तु मद्दाफल्षा ॥ 
सनु० [ अ० ३१ । ५६ ] 
| सौत्रामणिं यज्ञ में मद्य पीवे इसका अर्थ यह है एकै सोत्रामणि यन्न में सोमरस अथात्‌ सोम- 
) बन्नी का रख पिये । प्रोक्षित अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने में दोष नदी पेसी पामरपन की बातें वाममार्गियां 
| ने चला हैं। उनसे पूछना चाहिये [कि जो वैदिकी हिंसा दिखा न दो तो तुझ ओर तेरे कुठुम्ब को मार 
| केद्दोम कर डालें तो क्‍या चिन्ता हे ! मांसभक्षण करने, मच पीने, परक्रीगमन करने आदि में दोष 
| नही है, यह कहना छोकड़ापन है । क्योंकि विना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता, और विना 
| अपराध के पीड़ा देना धमै का काम नहीं। मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही दै क्योंकि अबतक वाम- 
|| गागियो के विना किसी ग्रन्थ में नहीं लिखा किन्तु स्त्र निषेध है । और विना विवाद के मैथुन में भी 
| दोष है, इसको निर्दोष कहनेबाला सदोष है । ऐसे २ वचन भी ऋषियों के अन्थ में डाल के कितने दी 
| भ्षि मुनियों के नाम से ग्रन्थ बनाकर गोमेध, अश्वमेध नाम के यश्च भी कराने लगे थे। अथात्‌ इन 
पशुओं को मारके होमर करने से यजमान और पशु को स्वगे की प्राप्ति होती दै, ऐसी प्रसिद्धि का 
॥ पिश्चय तो यद है कि जो ब्राह्मणग्रन्था में अश्वमेध, गोमेध, नरमेघ.आदि शब्द हैं उनका ठीक २ अथे 
| जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यो करते ! ( प्रश्न ) अश्वमेघ, गोमेध, नरमेध आदि 
दों का अथै क्या है ? ( उत्तर ) इनका अर्थ तो यह दे कि 


राष्ट्र वा अश्वमेधः ॥ [ शत० १३। १।६। ३ ] सतरा 
अन्नशहि गौ। ॥ [ शत० ४ । ३। १। २५ ] अनवा अश्व? | आज्य मेधः 


करना कहीं नही लिखा । केवल घाममागियां 


Cs Ce | fo by 


6, घोडे, गाय आदि पशु तथा म के दोम 
छू ७३ १ जुष्य मार द्व यो वश ७ 
| क्ष १. में ऐसा अनथ लिखा दै । किन्तु यद् भी बात बांमंमार्गियों ने चलाई। और जहां २ i दद है 
; हारा ममागियों ने प्रश्नप किया दै} देखो पजा ध्रगे,से, पज्ञा का पालन करे, मु ८. थिवी शादि 
| पचमान ओर झग्नि में घी आदि का होम करना अश्वमेध; अन्न, इन्द्रिया, किरण, एथि्व 
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| ही मुद्रा है वद गुसुख की स्त्री के तुल्य दै ॥ ५ ॥ इसालिये इन लोगों ने केवल चेद्विरुद्ध मत खड़ा | 
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१८३ ' सत्यार्थप्रकाश , 


को पवित्र रखना गोमेध; ल मरजाय तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाट) मनुष्य सरजाय तब उसके शरीर का , विधिपूर्वक दाइ «| 
कद्दाता दै। ( प्रश्न) यज्ञकर्ता कहते देँ कि यज्ञ करन से यजमान आर पश स्वगगामी तथाह स 


फिर पशु को जीता करते थे, यद बात सच्ची दै वा नीं! (उत्तर) नहीं; जो स्वर्ग को जाते हो र ` 
बात कहने वाले को मार के होम कर स्वगे में पहुंचाना चादिये वा उसके प्रिय माता, पिता, झी | 
पुत्रादि को मार ह स्वगे में क्यों नहं पइुंचाते ! वा वेदा में से पुनः क्यों नहीं जिला ते है | 
(प्रशन ) जब यज्ञ करते दै तब वेदों के मन्त्र पढ़ते है। जो वेदो में न दता तो कहाँ से पढ़ते! ( कर! 
मन्त्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं रोकता, क्योंकि वद्द एक शब्द दै। परन्तु उनका अर्थ ऐसा 
कि प को मारके होम करना । जैसे “अझ स्वाद्दा” इत्यादे मन्त्रों का अर्थ आग्नि में वि, पुष 
कारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, दृष्टि, जल शुद्ध दोकर जगत्‌ को सुखक रक गो | 
हैं। परन्तु इन सत्य अर्थो को वे मूढ नहीं समझते थे क़्योंकि जो स्वाथेजुद्धि होते हैं चे 
स्वार्थ करने के दूसरा कुछ भी नहीं जानते, मानते । जब इन पोपों का पेखा अनाचार देखा और दस, | 
मरे का तर्पण भाद्धादि करने को देखकर एक मह्दाभयङ्कर वेदादि शास्त्रों का निन्दक बौद्ध बा १ 

प्रचलित हुआ है । सुनते दे कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा था । उसले पोपों ने यज्ञ कराया | 
उसकी प्रिय राणी का समागम घोड़े के साथ कराने से उसके मरजाने पर पश्चात्‌ बैराग्यवान्‌ होइन |. 
अपने पुत्र को राज्य दे, साधु दवा, पोपों की पोल निकालने खगा । इसी की शाखारूप चारवाक शरर | 

आभाणक मत भी हुआ था । उन्होने इस प्रकार के छोक बनाये हैं--- | 


पशचेभिहितः सग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । स्वापिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ 
मृतातामिह जन्तूनां आदं चेचसिकारणम्‌ । गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पायेयकल्पनस्‌ ॥ 


| 
, , जो प्च मारकर अग्नि में दोम करने से पश स्वर्ग को जाता है, तो यजमान अपने पिता झरि | 
को सारके स्वग में क्यों नहीं भेजते ॥ १ ॥ जो मरे हुए मञुष्यो की तासि के लिये भाद् और तर्णण | 
होता दै तो विदेश में जानेवाले मुष्य को मार्ग का खर्च खाने पीने के लिये बांधना व्यर्थ है। क्योकि |! 
जब सुतक को भ्राद्ध, तप्पेण से अन्न जल पहुंचता है तो?जीते हुए परद्‌श में रहने वाले वा मागे में चत | 
_नदारों को घर में रसोई बनी हुई का पत्तल परोल, लोटा भर के उसके नाम पर रखने खे क्यों कं |! 
` पचता १ जो जीने हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दुर चेडे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे hh, 
इर क पांस [किस प्रकार नहीं पहुच खकता। उनके ऐले युक्तिसिद्ध उपदेशा को मानने लागे आर | 
उनका मत बढ्न लगा । जब बहुतसे राजा भूमिपाति उनके मत में हुए तब पोपज्जी भी उनकी भोर | 
सुके क्योकि इनको जिधर गप्फा अच्छा मैले वहाँ चले जाये ।-भट जैन चने चले। जैन में भी भोर |" 
भकार को पापलीला बहुत है सो १२ चें समुन्नास में 'लिखेंगे । बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया | ' 
न त जो परेत, काशी, कन्नोज, परियम, दाद्षिण देशवाले थे उन्होंने जैनों का मत स्वीकार || 
ह थाचे डनी चेद्‌ का अथे न जानकर बाहर को पोपलीला आन्ति खे घेद्‌ पर मानकर पे. 
he 7 अर करने क । उसके पठनपाठन यज्ञोपदीतादि और ब्रह्मचय्यी(द्‌ नियमों को भी नाश कि 5 
अतन उुस्तक दादे के पाये नए किये । आय्यौ पर बहुतसती राजसत्ता भी चलाई, दुःख या 
जब उनको अय शङ्का न रही तब अपने मत वाले गृहस्थ झौ १ भर दमात 
का अपमान आर पापात से दणड भी देने लगे । & च आर साइओं को प्रतिष्ठा आ कुलकः || 
फिरने लगे | ऋषभदेव से लडे न । कप छुल आराम ऑर सय न बरे | ` 
Me ह ।द्‌ ल्ल महावीर पयन्त अपन तीर ¢ €~ थि कर पूजा क | ` 
लगे अथौत्‌ पापाया मूिपूजा को जड़ जैनियों स म. 5 को बडी २ सूत्तिया बनाके हुआ, || 
| 050! आए जेड निया से मच क्त, हुई, ।ेशत्नर को मानना न्युन 


वेदों | 
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| दात से शल्य वर्ष कि एक ङराचाय दिड 
३| ° बाइससौ वर्ष हुए कि एक शङ्राधायै व्रविड्देशोत्पन्न त्ाह्मण ब्रहाचयै से व्याकरणादि 
३| श्लों को पढ़कर खो चने लगे कि अददद ! सत्य आर्तिक चेद्‌ मत का छुरना आर जैन 
| क्षिक मत का चलना बड़ी हानि की वात हुई दै इनको किसी मकार इराना चाहिये शङ्कराचार्य 
७ रह ज < पो ७७ [५ [a 

तो पढ़े ही थे, परन्तु जेन मत के भी अस्तक पढ़ थ आर उनकी युक्ति भी वहुत प्रबल 

चारा कि. इनको (केस प्रकार रावे ? निश्चय हुआ कि उपदेश और शाञ्जार् 
= ” ७०, न ५ *e ° 

थे लोग हरेगे । ऐसा (वचार कर उज्जन नगरी में आये । वहां उस समय सुधन्वा राजा था, 
के ग्रन्थ ओर कुछ संस्कृत भी पढ़ा था । वद्दां जाकर वेद का उपदेश करने लगे. शौर 


०७ A ७० ~ जज 
ए | पते हों, इसालिये आपको मैं कहता है कि जैनियों के परिडतों के साथ मेरा शास्रार्थ कराइये; इस 
| जीतने वाले का मत खीकार करले; ओर आप भी जीतने वाले का मत 


' | भर जीव भूठा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया, वही धारण और प्रलय 
| ता है, और यह जीव और प्रपञ्च स्वप्नवत्‌ है । परमेश्वर आप ही सब रूप होकर लीला कर रदा 
बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रद्दा। परन्तु अन्त में युक्ति और प्रमाण से जेनियों का मत खाएडत 
| च का मत अखण्डित रद्दा। तब उन ज़ैनियों के पंडित और सुधन्वा राजा ने उस मत 
कार कर लिया, जैनमत को छोड़ दिया । पुनः बड़ा इल्ला गुज्ञा इआ आर सुधन्वा राजा ने | 
|| पक इए मेत्र राजाओं को लिखकर शंकराचाय्ये से शास्त्राये कराया । परन्तु जैन का पराजय 
| शने से पराजित होते गये पश्चात्‌ शकराचाय्यै के सर्वत्र आयांवर्स देश में घूमने का प्रबन्ध 
| से राजाओं ने करदिया, और उनकी रच्ता के लिये साथ में नौकर चाकर भी रख दिये। उसी 
१ बाद हे के यक्षोपवीत होने लगे और वेदों का पठनपाठन भी चला । दश वर्ष के भीतर स्वे 
जैन विस, घूम कर जैनियों का खण्डन ओर घेदाँ का मण्डन किया परन्तु शंकराचार्य के समय 
रज क अथात्‌ जितनी मूतियां जैनियों की निकलती हैं वे शकराचाये के समय में हूटी कम 
| शो से लि इरी निकलती हैं वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ी न जायें। वे अबतक क 

| पा "खेती हैं। शकराचाय के पूर्व शैवमत भी थोड़ासा प्रचालित था उसका भी खण्डन ।कया। 
| | फा खयन किया | उस समंय दस देश! मे ०धन' बहुत. था।और, सवने भी थी । जैनियो 


भोर 


~ 


. कर कए पर लिख देते है 
क ` कैकः कि is अपने ८ ध्यार्पक बर हे ड कि ल टू | ब मे स्मरणयुक्त af 0 
ल समा केदार क | 


किसको कहते ददो? (नवीन ) “वर्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः” 'अध्यारोपापवादास्यां निष्यपच प्रपच्ये। 


_ २... 

के मदिर शंकराचाय्ये ओर सुधन्वा राजा ने नहीं सुड़वाये थे क्योंकि डनमे वेदादि की पाठ) | 

की इच्छा थी । जब चेदमत का स्थापन ददो चुका और विद्याप्रचार करने का विचार करते A: | 

उतने में दो जैन ऊपर से कथनमात्र वेदमत और भीतर से क्र जन अथात्‌ कपटमुनि थे, कर | 
उन पर अति प्रसन्न थे। उन दोनों ने अवसर पाकर शंकाचाय्यै को ऐसी विषयुक्त वस्तु | 
उनकी खुघा मन्द्‌ होगई। पश्चात शरीर में फोडे फुन्सी दोकर छः महीने के भीतर शरीर h 
तब सब निरत्साह्वी होगये और जो विद्या का प्रकार दोने वाला था वद्द भी न होने पाया hn 
उन्होंने शारीरिक भाष्यादि बनाये थे उनका प्रचार शंकराचार्य के शिष्य करने लगे। या | 
ज्ैनियों के खण्डन के लिये प्र सत्य जगत्‌ मिथ्या ओर जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी a ॥ 
उपदेश करने लगे । दक्षिण में र्री, पूवे में भूगोवधेन, उत्तर में जोशी और द्वारिका मे साया 
बांधकर शंकराचार्य के शिष्य मदन्त बन और भ्रीमान्‌ होकर आनन्द करने लगे, क्योंकि Pi: | 
के पश्चात्‌ उनके शिष्यो की बडी प्रतिष्ठा दोने लगी । | 
अव इसमें विचारना चादिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत्‌ मिश्या शकराचाय्यै का हि] 

मत था तो वह अच्छा मत नहीं और जो जैनियों के खण्डन के लिये उस मत का स्वीकार किय | 


तो कुछ अच्छा दै । नवीन वेदान्तियो का मत ऐसा दै ( प्रश्न ) जगत्‌ स्वप्नचत्‌, रज्जू में सपै, सीप 
चांदी, सगदृष्णिका में जल, गन्धवे नगर इन्द्रजालवत्‌ यह संसार झूठा है। एक ब्रह्म ही सच्चा ३ 
( सिद्धान्ती ) झूठा तुम किसको कहते हो ! ( नवीन ) जो वस्तु न दो और प्रतीत दोचे । ( सिद्धानत| 


जो वस्तु दी नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है ( नवीन ) अध्यारोप से ( सिद्धान्ती ) अध्या 


क 
F 2) 
७, 
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PS ज्याक ee क्ष न 


पदार्थ कु और ददो उसमें अन्य वस्तु का आरोपण करना अध्यास, अध्यारोप; और डसका निरा 

करना अपवाद कद्दाता दै । इन दोनों से प्रपंच रद्दित ब्रह्म में प्रपेचरूप जगत्‌ विस्तार करते ह|| 

( सिद्धान्ती ) तुम रज्जू को वस्तु और सर्प को अघस्तु मानकर इस श्रमजाल में पड़े. दो । क्यास 

बस्तु नहीं दे ! जो कददो कि रज्जू में नहीं तो देशान्तर मै, और उसका खस्कारमाच हृदय में दै। मि|३ 

बह सप भी अवस्तु नहीं रद्द वैसे हो स्थाण में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्यवस्था समम छेग॥ 
स्व में भी जिनका भान होता है वे देशान्तर में है और डनके संस्कार आत्मा में भी दैं। शसि 

वह खप्न भी वस्तु में अवस्तु के झारोपण के समान नदी । ( नवीन ) जो कभी न देखा, न खुना, मे| 
कि अपना शिर करा है और आप रोता है, जल.की धारा ऊपर चली जाती है, जो कभी न इुभ्र१|॥ 
क राजत दै, वद सत्य क्ष्याकर दो सके ! (सिद्धान्ती) यद्व भी इष्टान्त तुम्दारे पच्चा को सिद्ध नहीं गए! 
याक विना देख छुन संस्कार नहीं दोता। संस्कार के विना सट्रति, और स्ति के बिना स 
अजुभव नहीं दाता । जब किसी से सुन; चा देखा कि अमुक का शिर कटा और उसके भाई पा 7 
आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा और फोहारे का जल ऊपर चढ्ते देखा वा सुना उसका संस | 
इसी के आत्मा में होता 5 । जब यह जाग्रत्‌ के पदार्थ से अलग दोके देखता दे तब, | 
आत्मा में इन्हीं पदायों को, जिनको देखा वा छुना दोता, देखता द्वै। जब अपने ही में द ध 
वर कफ की आप रोता और ऊपर जाती जल की घारा को देखता दै। यई भी 0 
आह ५५... ७. थे क सहश नहीं; किन्तु जैसे नक्शा निकालनेवाले पूर्व इष्ट श्चुत वा कोर 


र कभी बुत काल देखने और छुनने मै भर्तात ||| 


एकादशससुइलाख; 


+ | ०००77 8 तब स्मरण नहीं रन कि को nner a द्वे। तब स्मरण नहीं रहता क्षे तो मैने 
त दार त्कार करता > ज है ०७ नल्‍्डख समय देखा नावा कि 
| हो देखता, सुनता वा करता इ जला जाअतू म स्मरण करता है वे म लद 
| | जन्‍्मास्थ को रूप का स्म नइ! आता। इसालिए तुर्दारा अप 
| ढा है। थोर जो वेदान्ती लोग विवत्तेवाद अथात्‌ रज्जू में सपादे के भान होने क 
है 3 भान होने में देते हैं, वद भी ठीक महीं । ( ननी mechs 
त्‌ के भान होने में देते है, तदी ` नवीन) अधिष्ठान के ।धैना अध्यस्त प्रती नहीं 
प चे रज्जू न हो। तो सपै का भी भान नहीं डो सकता । जैसे म ज 
ता 4 सामन गा जस रज्जू में सपे तीन काल में नहीं 
|| ३ एलु अन्धकार और कुछ प्रकाश के मेल में अकस्मात्‌ रज्जू को देखने से सै 
परन्तु के A २ज्जू का देखने से सपे का भ्रम होकर भय 
पता है । जब उसको दीप आदि से देख लेता है उसी समय श्रम और भय निवस दोजाता है । 
ब्रहम मे जो. जगत्‌ की मिथ्या गतीति हुई है वह ब्र के साक्षात्कार द्दोने में उस [ जगत्‌ ] की 
कृति और ब्रह्म की प्रतीति [ दोजाती दै | जैसा कि सै की नितरत्ति और रज्जू की प्रतीति होती है। 


( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में जगत्‌ का भान किसको हुआ ? ( नवीन ) जीव को ( सिद्धान्ती ) जीव 
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ति 
है (दवीन ) अज्ञान अनादि श्र त्रह्म में रहता है ( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी 
५ अर्का वह अज्ञान किसको डु { चत्रीत ) चिदाभास को । ( लिद्धान्ती ) चिदाभास का स्वरूप 
|साहै! (नवीन ) ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म का अश्चान अर्थात्‌ अपने स्वरूप को आप ही भूल जाता है। 
| | ) उसके भूलने में निमत्त कया है ? ( नवीन ) अविद्या । ( सिद्धान्ती ) अविद्या सचेव्यापी 
े! | क हर hr प ) के का] । ( सिद्धान्ती ) तो तुम्हारे मत में विना एक 
कब 226 ` नई चतन ह वा नई १ आर अट्पक्ष कहाँ से आया! हां, जो अल्पश्च 
Yad ह स्न ड तो ठीक है। जब पक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान ददो तो सर्वत्र 
a व । जैसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अवयवा को निकम्मा कर देती है, इसी 
| नहा भी एक देश में अज्ञानी और कलेशयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अचुभव- 
| तो होजाय। ( नवीन ) यह सब उपाम्ने का घमं दै, रह्म का नहीं । ( सिद्धान्ती) उपाधि जड़ है वा 
! व i है ज १ ( नवीन ) अनिर्वचनीय हे अर्थात्‌ जिसको जड़ वा चेतन न वा 
बे हो दिया हे दे । ( खिद्धाल्ती ) यदृ तुम्हारा कहना “बद्तो व्याघातः” के तुल्य है क्योंकि 
बे में पीतल 0 दै जि सको जड़, चेतन, सत्‌, असत्‌ नहीं कद सकते। यहद ऐसी बात है कि जैसे 
| 8 र ला हो उसको सराफ फे पास परीक्षा करावे कि यह सोना है वा पीतल ? तब यह्वी 
जैसे कक बैँस न सोना न पीतल कद्द सकते हैं किन्तु इसमें दोनों धातु मिली हैं। (नवीन) 
३ साशा, मठाकाश. सेघाक्राश और मदददाकाशोपाघि अर्थात्‌ घड़ा घर और मेघ के होने से 
षो को र दे, वास्तव म महदाकाश दी है; ऐसे डी माया, अविद्या, समष्टि, व्यष्टि, ओर अन्तः | 
भरि ~ स अर्म अज्ञानियों को पृथक ५ प्रतीत दो रदा दै; वास्तव में एक ही दै। देखो 
| ` माण में क्या कह्दा है -.. ह 
he अध्निये ge प्रबिष्टो १ ० 
|| तिखो इ शुवन अविष्टों रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव | एकस्तथा सपेभूतान्तरात्मा रूपं रूपं 
| 4 [ कढ उ० चचन्नी ५ | मं० & ] 
| भध ल, चो 
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इहां से हुआ ? ( नवीन ) अज्ञान से | '( सिद्धान्ती ) अज्ञान कद्दां से हुआ और कहां रहता दे?. 


डे सब आऊतिवाले पदाथों में व्यापक होकर तदाकार | 
a 


है 


: पट 77 हीन 0 > ~ | ७० इ० पून र १ 
रतीति न्यायात्‌” और क देख का स्मरण ओर को नहीं होता । जिस चिदाधाल ते मथुरा म देखा छ 


| इसलिये 
एक दै इसलिये स्मरण दोता है तो एक ठिकाने आश्वान या दुःख होने से सब ब्रह्म को अशान. 


` और बद्ध आदि दोषयुक्त कर दिया है और अखंड का सड २ कर दिया । 


॥ . कोई भी नहीं देख सकता | जो पदार्थ दीखता ही नहीं बद 


१८्द सत्याथम्रकाशः 
कार हो रहा है परन्तु उनले श्र 9 
मठ, मेघा और अकाश का । 
को इनसे भिन्न मान लो? ( नती 
प्रकार परमात्मा जड़ 2. जीव 
म जड़ ओर न ज र | 
तः सूर्यं एक हे । कूंड़ो के नष्ट होने से जल के चलने च फैलने से स, | 
न नेर न फेलता, इसी प्रकार अन्तःकरण में ब्रह्म का आभास जिसको चिदामास «| 
होता न चलता और न फेलता, इसी प्रकार अन्त हा जिसको बिदामास ह| 
हैं पड़ा है। जबतक अन्तःकरण है तभीतक जीव दै । जब अन्तःकरण ज्ञान से नष्ट होता है तब क/ 
्रमस्वरूप है | इस ( दामास.को अपने घर्मस्वरूप का अज्ञानकत्तों, भोक्ता, सुखी, दुखी, फा 
पुण्यात्मा जन्म, मरण अपन में आरापित करता है तवतक संसार के वन्धने से नहीं छूटता (हिद 
न्ती ) यह इष्टान्त तुम्हारा व्यर्थ दै क्योंकि सूथ्य आकारवाला, जल कूडे भी साकार हैं। सूरय स 
छूड़े स भिन्न और सूय ले जल कूड़ भिन्न हैं| तभो प्रातावम्ब पड़ता दे । यादे निराकार होते है| 


उनका प्रतिविम्ब कभी न होता ओर जैस परमश्वर निराकार, सवत्र आकाशवत्‌ व्यापक द्वन सेव्ह 
कोई पदाथ वा पदार्थों स प्रह्म पृथङ नहीं हो सकता आर व्याप्यव्यापक्त खस्घन्ध'स पक भी नहा ३ 
सकता। अथोत्‌ अन्वयऽ्यतिरेकभाच से देखन से व्याप्यव्यापक मिले हुए ओर सदा पृथक्‌ रहते हैं।३| 
एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता। सो बुद्ददारण्यक क अन्तग 
व्राह्मण में स्पए लिखा है । आर प्रह्म का आभाल भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि चिना आकार क ्राभा| 
का होना असम्भव है ।,ओ अन्तःकरणागाधि से त्र का जीव मानते हो सो तुम्हारी वात 
बालक के समान है। अन्तःकरण चलायमान, खण्ड २ ओर ब्रह्म अचल आर अखण्ड दे।सी। 
तुम ब्रह्म ओर जीव को पृथक्‌ २ न सानोंगे तो इसका उत्तर दाजिये कि जहां २ झान्तःकरण चला जाप 
वहाँ २ के ब्रह्म को अज्ञानी आर जिस २ देश को छोड़ंगा वहाँ २ के ब्रह्म को ज्ञानी क्र देबेगा वा || | 
जसे छाता प्रकाश के बीच में जहां २ जाता इ वहां २ के प्रकाश को आवरणयुक्त आर जहां२ सह 
द्दैय हां २ के प्रकाश को आवरण राद्दित कर देता है, वेसे हो अन्तःकरण ब्रह्म को क्षण रे म जानी, रर) 
बद्ध आर मुक्त करता जायगा । अखंड ब्रह्म क एक देश में आवरण का प्रभाव स्वदेश में दोने लए 


५ 


र्म अच्चानी दो जायगा, क्योंकि वह चतन है । और मथुरा में जिस अन्तःकरणस्थ ब्रह्म ने जो ६ 
देखी उसका स्मरण उसी अन्तःकरणस्थ से काशी में नहीं हो सकता । क्योंकि “अन्यददष्टमन्यो बस 


| 


। 
। 
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चिदाभास काशी में नहीं रहता किन्तु जो मथुरास्थ अन्तःकरण का प्रकाशक है [ घ ] काशीस 
नदी 20 जो ब्रह्म ही जीव दे, पृथक्‌ नहीं, ता जीव को सवेच्च दोना चाहिये । यदि ब्रहम का दि] 
405 द. ता भत्याभ्ज्ञा अथात्‌ पूष दष्ट, शुत का ज्ञान किसी को नहों हो सकेगा | जा क वा । 


+ 
रर । & 


हो जाना चाहिये। और ऐसे २ दृान्तों से नित्य, शुद्ध, खुद, मुक्तस्वभाव त्रम को तुमने अशय "|| 


आभास किन तिर कामी आभास दता हे जैसा कि दर्पण वा जला अ 
अन्तःकरण में आमि पड़ता है 8 छक गम्भीर, गहया,ढीजता दै, ने उसको अर | 

' भी नहीं पे (सिद्धान्ता) जब आकाश में रूप ही नहीं धय क 4 
दर्पण ओर जलादि म कस 


एकादशसमुन्नाल! MOI. MONO न 


. ७ तौ छ 
(हय जो दूर २ तम्बू के समान दीखता दै, वद जल का चक्र है। जैसे कुहर दूर से घनाकार 
| होता है और निकट से छिदरा और डेरे के समान भी दीखता द वसा आकाश में जल दीखता है # 


द| पिवेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कारिपत अर्थात्‌ मिथ्या है तो कल्पक अर्थात्‌ कल्पना करने. 
| बाय कौन दै ? ( नवीन ) जीव घर्म है वा अन्य ! ( सिद्धान्ती ) अन्य है, क्योकि जो ब्रह्मस्वरूप है ठो 
॥| जिसने मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म दी नहीं दो सकता । जिसकी कलपना मिथ्या है वह सच्चा कब 
(| हो सकता दै ? ( नवीन ) दम सत्य और असत्य को झूठ मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या 
| है। ( सिद्धान्ती ) जब तुम झूठ कदने और मानने वाले हो तो झूठे क्‍यों नहीं ? ( नवीन ) रहो, झूठ 
| र सच इमारे ही में कल्पित दै और हम दोनों के साक्षी अधिष्ठान हैं। ( सिद्धान्ती ) जब तुम सत्य 


त `ते और झूठ कदाचित्‌ न करे | जब तुम अपनी बात को आप ही कूठ-करते हो तो तुम अपने 
ह प्राप मिथ्पावादी दो ( नवीन ) अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय और ब्रह्म ही का आवरण करती 
न | रो मानते हो वा नहीं ? ( सिद्धान्ती ) नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो. 


कि जो वस्तु नहीं उसका भासमान होना सरथा असंभव है जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्ब. 


| क शे आदि अधिक दीखते हैं ! ( सिद्धान्ती ) तुम विद्वान दो वा अविद्वान! ( नवीन) इम भी. 


करारी गय दोती तो तुम उनकी थुक्तियां लेकर इमारी बात को खण्डन क्यो न कर' सकते ? तब 
उनको बात माननीय होते । अनुमान है कि शङ्कराचायै आदि ने तो जैनियों के मत के 


\ 


थे; तो उनको 
जीव इश्वर की एकता जगत्‌ मिथ्या आदि व्यवहार सच्चा नहीं मानते थे; तो भन्रञ्चतन: 
| जात” उन्ह दी दो सकती । और निश्बलदास का पाण्डित्य देखो ऐसा दै थत कासन बे ले 
| हक रति चत्तिप्रभाकर” में जीव ब्रह्म की एकता के [लियें अनुमान ।लिखा दै कि मय 


| गरर झूठे के आधार हुए तो साहूकार और चोर के सदश तुम्डी हुए । इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं. 
|| रहे क्योंकि प्रामाणिक वह दोता है जो सवेदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, झूठ न माने, झूठ न. 


वस्तु न हो और भासे है तो इस बात को वह मानेगा जिसके हृदय की आंख फूट गई हो ।. 


| कमी नहीं हो सकता । और यद्द ' 'सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः” इत्यादि छान्दोग्य उपनिषदों के दचनों. 
¢ | उ विरुद्ध कहते हो ! ( नवीन ) क्या तुम वसिष्ठ, शंकराचाय आदि और निश्चलदास पय्येन्त जो तुमसे, 
|| विधा पण्डित हुए हैं उन्द्रेनि लिखा दै उसको खण्डन करते दो! देमको तो वसिष्ठ, शङ्कराचायै और. 


॥| छव विद्वान है ( सिद्धान्ती ) अच्छा तो चार्यं और निश्चलदास के पक्त का हमारे सामने. 
हे सथापन [ तो बालेष्ठ, शङ्करा र्‌ द्‌ ॥ 
| पय करो, इम खण्डन करते. दें । जिसका पक्त सिद्ध हो वही बड़ा दै। जो उनकी और तुम्दारी 


(नवीन ) कया हमारे रज्जू, सप्पै और स्वप्नादि के इष्टान्त मिथ्या हैं? (सिदान्ती ) नहीं. हुन्डी 


ह| गरने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो क्योंकि देश काल के अचुकूल अपने पक्त को सिद्ध, 
| बातो आल बहुतसे स्वार्थी विद्वान, अंपने आत्मा के शान से विरुद्ध भी कर लेते दें। आर. जो इन. 


\ 


द असिच दे यदद बहुत-क्म, शर सुरा [कोत पकिव जात, है । क्यों के ज्ञाधाये 
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ANIA NANA INA ANA AIS AAAI IIY DS NSIS RRR IIA ४०४ कोई कर हु || 
मात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वधस्य भदक होता द्द । जैसे कोई कहे फि पे उ 
जला5भिक्षा जडत्वात्‌” जड़ के होने से एथिवी जल ख अभिन्न है। जसा यद वाक्य सङ्गत है | 
हो संकता वेस निश्चलदासजी का भी लक्षण व्यथ दे । क्योंकि जा अल्प, अल्पशता और: अन्तिम | 
घर जीव मै ब्रहम स और सर्वगत सर्वशता और निम्नोन्तित्वादि वेध्य ब्रहम में जीव से विरुद्ध ह ८ | 
ब्रह्म और जीव भिन्न २ हैं | जेल गन्धवत्व कठिनत्व आदि भूमि क घम रसवत्व ठ्र्वत्वादि जल के ८ | 
से विरुद्ध होने से परथिवी ओर जल एक नहीं । वेस जीव और ब्रह्म क चधस्य होने से जीव 

' एकेन कभी थे, न हैं और न कभी हग । इतने हवी से निश्चलदासादि को समझ लीजिये कि इन | 
कितना पारिइत्यं था ओर जिसने योगवारसिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक वेदाम्ती था, न वालि ' 
बसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया वा कहा सुना दे। क्योंकि वे सब वदाजुयायी 'थे वेद से दिस ३ (. 


| 
[ | 


` इना सकते और न कद्द सुन सकते थे। ( प्रश्न व्यासजी ने जो शारीरिक सूज बनाये हैं उनमें ४ 
जीव ब्रह्म को एकता दीखती दे देखो | 
सम्पााऽञविमावंः खन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ ब्राह्मण जमिानरुपन्यासादिभ्यः ॥ २॥ चिति 


i 
| 
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{ 
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~ ~ जौ ५३ ७०० ~ ¢ | | 
म्मात्रण तदात्मकत्वादेत्याइलामः ॥ रे ॥ एवमप्युपन्यासात्‌ पूवमावादावराध चाद्रायणः॥४।| | 
( 


_ " अथात्‌ जीव अपने स्वरुप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूवे ब्रह्मस्वरूप था क्यो 
स्व शब्द से अपने प्रह्मस्थरूप का ग्रहण होता है ॥ १ ॥ “अयमात्मा अपद्दतपाप्मा” । इत्यादि उपनाह |: 
प्य प्राति पय्यन्त देतुथो से ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जमिनि आचाय्ये का ग्र 
है॥ २॥ और औहलोमि आचाय्यं तदात्मकस्वरूप निरूपणादि वृद्ददारण्यक के देतुरूप के ब्रं पै /; 
बैतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रद्दता दै ॥ ३॥ व्यासजी इन्डी पूर्वाक्क उपन्यासादि पशं || 
मातिरूप देतुओं स जीव का ब्रह्मस्वरूप होन में अविरोध मानते हैं ॥ ४॥ योगी पेश्वयसादित अपन रह | | 
स्वरूप का मात दाकर अन्य आधिपति ख रहित अथात्‌ स्वयं आप अपना आर सबका अधिपिस ||; 
ब्रह्मस्वरूप स सुके म स्थित रहता है ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं रितु| ३ 


= 


ह elf & ९३ ~ a ७ जे छ जे ॥ 
इनका यथाथ अथ यदद है सुनिय ! जबतक जाव अपने स्वकोय शुद्धस्वरूप को प्राप्त सब मलों से र| ४ 


हाकर पवित्र नहीँ होता तबतक योग स ऐश्वय को प्राप्त होकर अपने अन्तयोमि ब्रह्म को प्राप्त पे | ६ 
आनन्द म।स्थत नहों दो सकता।॥ १ ॥ इसो प्रकार जब पापादि रद्दित ऐश्वयैयुक्त योगी दोता दै म |! 
के के आनन्द को भोग सकता है। ऐसा जामिनि आचार्य का मत दै ॥ २॥ जब भरि | ऐ 
\ ख छूर शुद्ध चतन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी “तदात्मकत्व” अथात || 
रणको मातत हाता ई ॥| ३॥ जब ब्रह्म के साथ ऐश्वय और शुद्ध विज्ञान जीते ॥ | रै 
0 को मत है ग छै तब अपन नमक्तः पूष स्वरूप को प्राप्त होकर आनान्दित दोता हवै एखा व्याससुबिर गि Rl 2 
ह < ड | (ब योगी का सत्य सङ्कटप हाता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर ९ ( i 
झा पाता ई । यहां स्वाधीन स्वतन्त्र रहता है । जसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान दो | 
उस म नद! । [कन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते है ॥ ५॥ जो ऐसा न हो तो- 

« नेतरोबुपपचेः ॥ [ १। १। १६] १ ॥ 

तशा [१।१। १७] २॥ 


“विशेषणमेदव्यपदेशाभ्याजनेतरो (| FEN LESSEE h 


` झत एव चानन्याधिपत्ति! ॥ ५ ॥ [ वेदान्तद० अ० ४ । पा० ४। सू० १। ५-७ । ३] | 
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०० च तद्योगं शास्ति॥ [ १। १। (६३३ च तद्योगं शास्ति ॥ [ १। १ । १३ ] ४ ॥। 
अन्तरतद्धमोपदेशात्‌ ॥ [ १। १।२०] ५ ॥ | 
रव्यपदेशाचान्यः ॥ [ १। १। २१] ६॥ . 
गुहा प्रविष्टावात्मानौ हि तदशनात्‌ ॥ [ १।२। ११] ७॥ 

न शारीरः ॥ [ १। २।३] ८॥ | 
' झन्तर्याम्पधिदैवादिघु तद्धमंव्यपदेशात्‌ ॥ [ १। २। १८] ३ ॥ 
५ ारीर्लोऽमयेऽपि हि मेदेनेनमधीयते ॥ [ १। २। २० ] १० ॥ 


व्यासद्मुनिकुतबेदान्तब्रत्राणि ॥ 
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| झर प्राप्त दोनेवाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता । इसलिये जीव और ब्रह्म एक नहीं ॥ २॥ 
| . दिव्यो मचः पुरुषः स वाह्यास्यन्तरो झजंः। अप्राणो ह्यमनाः शुम्रो छत्तरास्परतः पर॥: 


ममा? 


| पएहकोपनिषादि [ युश २। खं० १। मं० २] हट 
f दिव्य, शुद्ध, मूत्तिमत्वरद्दित, सब में पूणं बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, अज, जन्म मरण 
॥ गरीरघारणादि रहित, श्वास, प्रश्वास, शरीर आर मन के सम्बन्ध से रदित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि 
| एमाल्ा के विशेषण और अक्षर नाशरादित प्रकाति से परे अर्थात्‌ सूचम जीव उससे भी परमेश्वर परे 
| ध्योत्‌ बरह्म सूदम है। प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का मेद्‌ प्रतिपादनरूप देतुओं से प्राति और जीवों से 
| ब ह भिन्न है॥ ३ ॥ इसी सवेव्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीव में बरह्म का योग प्रतिपादन करने से 
दु ॥ शोर ब्रह्म भिन्न दै क्योकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है ॥ ४॥ इस ब्रह्मके अन्तयोमि आदि 
`| षै कथन किये हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रहम से भिन्न दै क्योंकि 
| भाणच्यापक सम्बन्ध भी भेद्‌ में संघाडित होता दे ॥ ५।। जैसे परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप है वैसे 
| Na अन्तःकरण, पृथिवी आदि भूत, दिशा, वायु, सूयोदि दिव्यगुणों के भोग से देवतावाच्य विद्वानों 
002 भी परमात्मा भिन्न दे ॥ ६॥ “गुद्दां प्रविष्ठी जुरुतस्य खोके” इत्यादि डपनिषदों के वचनों से जीव 
५k शोर परमात्मा भिन्न दै । वैसा ही डपानिषदों में बहुत ठिकाने दिखलाया हे॥ ७॥ “शरीरे भवः शारीरः” 
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| जीब ब्रह्म नई है क्योंकि ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव जीव में नदीं घटते ॥ ८॥ ( अधिदेवः) 
मात्मा मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों ( अधिभूत ) पथिव्यादि भूत ( अध्यात्म) सब जीवों में पर 
eee, 
7 जि शरीरधांरी जीव १। कि ब्रह्म से जीव का भेद्‌ स्वरूप ॥:१० 

| पादि शारीरिक सूत्रों से भी र रछ ही ब्रम और जीव का भेद सिद्ध दै। वैसे दी वेदान्तियों 
| एउ मे और उपसद्दार भी नहीं घट सकता क्योंकि “उपक्रम” अथोत्‌ आरस्म ब्रह्म से थर 
अथात्‌ प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं। जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पात्ति 
"तय भी ब्र के घमै दो जाते हैं और उत्पात विनाशरदित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्यशास्त्रो 
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अथे--ब्रह्म से इतर जीव सुष्टिकत्तां नहीं दे क्योंकि इस अर्प, अत्पश, सामर्थ्वबाले जीव में 
| सृष्टिक्देत्व नहीं घट सकता । इससे जीव ब्रह नदी ॥ १॥ “रसं हयवायं लब्ध्वानन्दी भवति” यइ उप- 
ह| निषद्‌ का वचन दे । जीव ओर ब्रहम भिन्न दें क्योकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है । जो पेसा न 
||| होता तो रख अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनम्द्खरूप होता है यह भासि विषय ब्रह्म 


तु ०६१२ 


.... भेष्ट मान दोष को नहीं देखते है। 
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में किया. है, वह नवीन वेदास्तियों पर कोप करेगा। क्याकै निविक्रार, अपरिणामि, 


१६ | क्षेत्याथप्रकाशः 


निश्रोन्तत्वादि विशेषणयुक्त ब्रह्म में विकार, उत्पाते झर अज्ञान आदि का संभव किसी प्रश | 
हो सकत । तथा उपसंद्वार ( प्रय ) के दोने पर भी ब्रह्म कारणात्मक जड़ आर जीव बराबर २ 
रहते हैं । इसलिये उपक्रम आर उपसद्दार भी इन वेदान्तियों की कल्पना झूडी है। ऐशी झा से| 
अशुद्ध बाते हैं कि जो शाख और प्रत्यक्षादि प्रमाणां खे विरुद्ध हैं ॥ . अत 
इसके पश्चात्‌ कुछ जैनियों और कुछ शङ्करायाय्ये के अुयायी लागो के उपदेश के ह | 
यावत्त में फैले थे और आपस में खण्डन मण्डन भी चलता था । शङ्कराचार्य के तीनसो बहे के ए | 
उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य वृत्त हुई गो रु 
मिदाकर शान्ति स्थापन की । तत्पश्चात्‌ भर दरि राजा काव्यादि शास्त्र और अन्य में भी कुछ २ र ॥ 
हुआ | उसने वैराग्यवान्‌ होकर राज्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य के पांचसौ वर्ष के पश्चात्‌ रा. 
भोज हुआ | उसने थोड़ाल्ता व्याकरण और काव्यालङ्कारादि का इतना प्रचार किया कि जिसके | 
में कालिदास बकरी चरानेवाला भी रघुवंश काव्य का कत्तों हुआ। राजा भोज के पास जोकोई र 
न्होक बनाकर लेजाता था उसको बहुतसा धन देते थे ओर प्रतिष्ठा होती थी । उसके पश्चात्‌ राज | 
और श्रीमानों ने पढ़ना दी छोड़ दिया । यद्यपि शङ्कराचार्य क पूर्व वाममार्नियों के पश्चात्‌ शेव | 
सम्परदायंस्थ मतवादी भी इंए थे परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य से छ| 
शैवो का बल बढ़ता आया । शैवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुईं थीं, जैसी वाममार्गियों में दपर 
विद्यादि की शाखा दै । लोगो ने शङ्कराचाये को शिवका अवतार ठहराया । उनके अनुयायी संन्यासी 
शेवमत में अ्वृत्त होगये और वाममार्नियों को भी मिलते रद्दे । वाममागी, देवी जो शिवजी की पते 
ह को 
“ नद्दा ह्‌ । | 
धिक घिक्‌ कपालं मस्सरुद्वाचपिहीनस्‌ ॥ १ ॥ 
रुद्राचान्‌ कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती हे 
३ 
षद्‌ षर्‌ कणेप्रदेशे करयुगलगतान्‌ द्वादशान्द्रादशैव । 
बाह्वोरिन्दो; कलाभिः पर्यागति गदितमेकमेवं शिखायाम्‌, | 
" वचस्पषटाऽधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठः ॥ २॥ _- | 


। 
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इत्यादि बहुत प्रकार के छोक [ इन लोगों ने ] बनाये और कहने लगे कि जिसके क: |. 
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पश्यति” स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ सिद्धि करने में दुष्ट कामो gi टु 
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| 5०2 न दर्शन, स्पशेन को आने जाने लगे तब तो ६. पोषो के थे भी समि मे उले “ने और वशेन, स्पशेन को आने जाने खगे तब तो इ. पोषों के चेले भी जैनमन्दिर में जाने 
E हा प ओर डघ< पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग भी आर्य्या में आने जाने लगे। 
| a पों तै यदद श्लोक बनाया | 

| द्ववना मषा प्राणेश कण्ठगतेरपि । इस्तिना ताब्यमानोऽपि न गच्छेज्जेनमन्दिरिप ॥ 


चाहे कितना दी दुःख प्राप्त दो और प्राण कण्ठगत अथात्‌ सृत्यु का समय भी कयां न आया 
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ता हो और जेन के मन्दिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी जैनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु जैन- 


|. ५ करने लगे । जब उन से कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी 
' जाण हवै! तो कहते थे कि दां दै! जन चे पूछुते थे कि दिखलाओ ! तब माकंडेय पुराणादि के वचन 
' ठत और खुनात थे जेसा कि दुगापाठ में देवी का वणेन लिखा दै । राजा भोज के राज्य में व्यासजी 
| नाम से मार्कएडेय और शिवपुराण किसी ने बनाकर खड़ा किया था उसका समाचार राजा भोज 
| हो विदित दोने से उन पणिडतों को इस्तच्छेदनादि दड दिया और उनसे कहा कि जो कोई काब्यादि 
| अन्य बनावे तो अपने नाम से बनावे, ऋषि सुनियो के नाम से नहीं। यहद बात राजा भोज के बनाये 
। उज्रीवनी नामक इतिहास में लिखी दै कि जो ग्वालियर के राज्य “भिड” नामक नगर के तिवाड़ी 
रमणे फे घर में है। जिसको लखुना फे रावस(हृब और उनके गुमाश्ते रामदयाल चोबेजी ने अपनी 
| परख से देखा दै | उसमें स्पष्ट लिखा दै कि व्यासजी ने चार सहस्र चारसौ आर उनके शिष्यां ने पांच 
सहस्र छसौ ज्छोकयुक्त अर्थात्‌ सब दश सहस्र रछोकों के प्रमाण भारत बनाया था। चह महाराजा 
विक्रमादित्य के समय में बील सहस्न, महाराजा भोज कद्दते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पञ्चास 
| झर अब मेरी आधी उमर में तीस सहस्र फ्छोकयुक्त मद्दाभारत का पुस्तक मिलता दे। जो ऐसे दी 
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|| ससे विदित होता है कि राजा भोज को कुछ? वेदों का सस्कार था। इनके भोजप्रब्ध में लिखा दै कि 
_ घद्रैकया क्रोशदशैकमथ) सुकृत्रिमो गच्छति चोरुगत्या । वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्क 


मतुष्येण चलत्यजस्रस ॥ . 0 
राजा भोज के राज्य में और समीप पेसे २ शिल्पी लोग थे कि जिन्‍्दोंने घोड़े के आकार 


सत्ताइस कोश जाता था । वद्द भूमि और अन्तारत्त में भी चलता था | और दूसरा पंखा ऐसा बनाया 
| पा कि विना मजुष्य के चलाये कल्ायन्त्र के बल खे नित्य चल्ला करता ओर bn 30028 
| जे दोनों पाई आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में न वढ या का 


| शान बिचारा कि ना चाहिये, नहीं तो अपने चले जैनी दोजायंगे । पञ्चात्‌ 
॥ यि पय एल मद यस मो 


|| 'गार्वे। इन लोगो ने जैनियों के चौबाच तीथेकरों के सडश चौबीस अवतार, मन्दिर 
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व में प्रवेश कर बंचने से हाथी के सामने जाकर मरजाना अच्छा दे | ऐसे २ अपने चेलो को | 


|| रफ यान यन्त्रकलायुक्क बनाया था कि जो एक कच्ची घडी में ग्यारह कोश और एक घन्टे में साडे . 


| ॥ हो भी यावनी अर्थात्‌ स्लेच्छमाषा मुख खे न बोलनी और उन्मत्त हस्ती मारने को क्या न दौड़ा 


| बढ्ता चला तो मद्दाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा दोजायगा । और ऋषि झुनियों के नाम से , 
| पुराणादि प्रथ बनावेंगे तो आयोवत्तीय लोग भ्रमजाल में पड़ के वैदिकधमेविदहदीन दोफे अघ दो जायंगे। | 
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बनाई । और जैसे जैनियों के आदि झर उत्तर पुराणादि है पेसे अठारइ पु क हत | Ei ` 

भोज के डेइसौ वर्ष के पश्चात्‌ वैष्णवमत का आरम्भ हुआ। एक शठकोप TTS १ 

हुआ था उससे थोड़ासा चला उस के पश्चात्‌ सुनिवाइन भंगी कुलोत्पन्न और ती में कहे | 

यवनकुलोत्पक्न आचार्य हुआ । तत्पश्चात्‌ ब्रा कुलज चौथा रामाचुज हुआ [खरा याद 

फैलाया । शेवो ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने देवीभागवतादि, वैष्णवों ने बिष्णुपुर उसने छ 

पना नाम इसलिय नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण णादि बनाये । सह 

ब्यास आदि आषि सुतियों के नाम धरके पुराण बनाये । नाम भी न करेगा । रसति. 

ज चादिये था परन्तु 2 4 दारिद्र पपन बेटे का नाम ऋधरजा जिस और | 
पदा का नाम सनातन रख दे तो क्या आश्व दे ! अब इनके आपस के जैसे आर आधु 

में भी घरे हैं। झगडे हैं वे ही परर 3 

देखो ! देवीभागवत में “भरी” नामा एक देवी स्त्री जो श्रीपुर क. 

जगत्‌ को बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसीने रचा । जब सके Fs लिखी दै उसी ने || 

अपना हाथ घिसा । उससे हाथ में एक छाला हुआ । उसमें से ब्रह्मा की उत्पा 53 इच्छा हुई तव ससे | 

कि तू मुझ से विवाह कर । ब्रह्मा ने कद्दा कि तू मेरी माता लगती है १ रै हुदै उससे देवी नेक |, 

: सकतः। पेसा सुनकर माता को क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म । में तुर से विवाह नहीं कर || 
के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया । उसका नाम विष्णु कर दिया। और फिर हाथ फि| 

उसने न माना तो उसको भी भस्म कर दिया । पुनः [। उससे भी उसी प्रकार कहा।| ' 
नाम महादेव रक्खा और उससे कदा कि [। पुन; पक प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया। उसका 

नहीं कर सकता । तू दूसरा स्त्री का शरीर क ठ विवाद कर | महादेव बोला कि मैं तुझ से विवाद 

यहःदों ठिकाने राखसी क्या पड़ी है ! देवी ने रण कर । वेसा ही देवी ने [किया । तब महादेव बोला हि \ 

इसलिये भस्म कर दिये । महादेव ने सा क मे अफेला ये दोनों तेरे भाई हैं। इन्होंने मेरी आज्ञा नमार , [ 
विवाह का विवाह तीनों से होगा । पेसा दो खी ओर | 

विवाह हुआ । वाहरे ! ही देवी ने एकया । ।फेर तीनों का तीनों के सब, 

चाहिये | माता से विवाह न किया और बहिन से ॥ 00 ! 

चाहिय ¦ पश्चात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया । ब्रह्मा, विष्णु से कर लिया ! क्या इसको उचित सममत | ; 

) विष्णु, रुद्र और इन्द्र इनको पालकी के उठानेवाह | | 


कदार बनाया, इत्यादि गपोड़े लस्बे चौड़े मनमाने लिखे 
उस भीपुर एद्‌ गपाड़े मनमाने लिखे हैं । कोई उनसे से | 
औपुर का बनानेवाला और देवी के पिता माता कौन थे ? ज्ञो न वि | 
ब्रह्मादि की छुद्रता और देवी न ञ्छी बात निकलती है ! जैसी इस देवीभागवत में मद्दादेव, विष्ण पर [! 
लिखी || अथोत्‌ हा सब मद्दादेव दह लिखी हे इसी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि की बहुत तुता {. 
की गोठली और दास और महादेव सब का ईश्वर है । जो रुद्राक्ष अर्थात्‌ पक ब | F 


बह वस्तु है वह || 
बहिन के विवाह में अनादि कभी नहीं हो सकता। जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भा | 

ि 
र घुघुची आदि के घारण हि से मुक्ति मानते हैं तो राख में लोटनेहारे गदहा आवि प | ६ 


है। एक भी खर्ग |. 
' श्है... रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट” | । 
CC-0. Ja न रहे. ( उत्तर) -भालिसिरूोपचिषङुऽपक्रिसी रखोड़िया मनुष्य रा a k 


| 4 0 
दै ७००7 ने बनाई दै क्योंकि “यस्य थमा रेखा सा मलको पन त करनेवाले ने बनाई दै क्योंकि “यस्य प्रथमा रेखा सा भूलौकः” इत्यादि बचन उस में 
मै | oe ञो प्रतिदिन दाथ से बनाई रेखा दै वद्द भूलोक या इसका वाचक कैसे हो > ! कर 
| दुं जमद” इत्यादि मन्त्र ६, वे भस्म वा त्रिएुडू धारण के वाची नहीं किन्तु “चक्तुवें जमदम्िः” 


` | त है परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति ( ज्यायुषम्‌ ) तिगुणा अथोत्‌ तीनसौ चर्षेपयन्त रदे और मैं ` 
|| देस धर्म के काम करूं कि जिसस दाष्ट नाश न दो। भला यदद कितनी बड़ी मूखेता की बात है कि 
| गे के अभुपात से भी दुष्त उत्पन्न हो सकता दै ! क्या परमेश्वर के सृष्टिक्रम को कोई अन्यथा कर 
| है? जैसा जिस ब्त का बीज परमात्मा ने रचा दै उत्ती से वह बृत्त उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा 
१ (हीं। इससे जितना रुद्रा, भस्म; तुलसी, कमलाज्ष, घास, चन्दन आदि को करठ,में धारण करना दे 
है / सब जङ्गली पवत्‌ मचुष्य का काम दै। ऐसे वाममार्गी और शैव. बहुत मिथ्याचारी, विरोधी और 
| य कर्म के त्यागी होते हैं । उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष दे चढ इन बातों का विश्वास न करके अच्छे 
हन करता है। जो रुद्रात्त भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते 
| हग । जब रुद्रात् भस्म धारण करनेवालों से कुत्ता, सिद्द, सप्पै, बिच्छू, मक्खी र आर मच्छर आदि भी 
| हो इरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे ! ( प्रश्न ) वाममागी और शैव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव 
| कच्छे हैं! (उत्तर ) यदद भी वेद विरोधी द्दोने से उनसे भी अधिक बुरे हैं ।.( प्रश्‍न ) “नमस्ते रुद्र - 
| नवे’ । “वैष्णवमसि” । “वामनाय च” । “गणानां त्वा गणपति& हवामहे” । “भगवती भूयाः” । “सये : 
|| ` त्मा जगतस्तस्थुषश्च” । इत्यादि वेद प्रमाणों से शेवादि मत सिद्ध ददोते हैं, पुनः क्‍यों खण्डन करते हो ? 
॥ | (उत्तर) इन वचनों से शैवांदि संप्रदाय सिद्ध नहीं दोते क्योंकि “सुद्र” परमेश्वर, प्राणादि चायु, जीव, 
ह | भ्रप्मि आदि का नाम है । जो कोधकत्तो रुद्र अर्थात्‌ दुष्टों को रुलानेवाले परमात्मा को नमस्कार करना, | 
| ` [ण और जाठराझि को अन्न देना, । नम इति अन्ननाम, निघं० २। ७.), जो मङ्गलकारी सब संसार का 
( प्रयन्त कल्याण करनेवाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये । “शिवस्य परमेश्वरस्याय 
| प्रकः शैवः” । “विष्णोः 'परमात्मनोऽयं भक्तो वैष्णवः” । “गणपतेः सकलजगत्स्वामिनोऽयं सेवको गाण 
| पतः" | “अगबत्या बाएया अयं सेवकः भागवतः” । “ सूयैस्य चराचरात्मनोऽयं सेवकः सौरः ” । ये सब 
| छ, शिव, विष्णु, गणपति, सूयौदि परमेश्वर के और भगवती सत्यभाषणयुक्त वाणी का नाम दै । इसमें 


| बिना समे पेसा झगड़ा मचाया है जैसे | 
| एक किसी वैरागी के दो चेले थे । बे प्रतिदिन शुरु के पग दाबा करते थे । एक ने दाहिने पर . 
दूसरे ने बाये पग की सेवा करनी बांट ली थी । एक दिन पंसा इ कि एक चेला कडी बजार 


| छग । देखा तो पग सूजञा' पड़ा है । बोला कि गुरुजी यद् मेरे सेव्य पग में क्या हुआ * गुरु सर दद 
॥ दानत सुना दिया । वह भी सूखे न बोला न चाला । चुपचाप दएडा उठा के बड़े डि क का म 
| नेम मारा। तो गुरु ने डैच्चस्वर से पुकार मचाई । तब दोनों चेले दुण्डा लेक पक गु साधुओं द 
| :] कं क "ने इनसे हे । तब तो, बड़ा कोलाइल मचा और लोग सुनकर अये । अ लग जा कि 
|| दकं से किसी बुद्धिमान पुरुष ने साधु को छुड़ा के पश्चात्‌ उन सूखे चेलों को डे 
॥ एषो पग तुम्हारे गुरु के हैं । उन दोनों की सेवा करने से उसी को खुख पहुंचता और दुःख देने 
: है भ च पक को दुन्ख होता है] Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र्दे सत्याथप्रकाश १: 
[ जैसे एक शुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक अखरड़ 


नन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु, रुद्रादि अनेक नाम है, oe का अर्थे जैसा कि प्रथम सविर पि सुख +| 
आये हैं उस सत्यार्थ को न जानकर शैव, शाक्त, वैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर (| 

प्रकाश कर अ र एत 
के नाम की निन्दा करते हैं। मन्द्मति तनिक भी अपनी बुद्धि को फैला कर नहीं विचारते ड थ र| ` 
“विष्णु, रुद्र, शिब आदि नाम एक अद्वितीय, सवैनियन्ता, सवोन्तर्यामी, जगदीश्वर के पेस | 
स्वभावयुक्त होने से इसी के वाचक हैं । भला क्या ऐसे मूर्खौ पर ईश्वर का कोप न होता शो | 
देखिये चक्राङ्कित वैष्णवों की अद्भुत माया SE ष 

` तापः पुएहूं तथा नाम माला मन्त्रस्तयेव च । अमी हि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतव) | || 
अतप्ततनून॑ तदामो अश्तुते | इति श्चृतेः ॥ [ रामानुजपटलपद्भतौ ] । 
अर्थात्‌ ( तापः ) शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिह्नों को अ्रप्नि में तपा के सुजा के मत). | 

देकर पश्चात्‌ दुर्धयुक्त पात्र में बुझाते हैं और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं। अब द ति 
मजुष्य के मांस का भी स्वाद उसमें आता होगा। ऐसे २ कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने कौ | 
करते हैं और कहते हैं कि विना शंख चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता सोहि | 
, [वह ( आम: ) अर्थात्‌ कचा है और जैसे राज्य के चपरास आदि चिल्लो के दोने से राजपुरुष जान उप्ते| 
ग लहै ही विषय के शंख चकादि अयो के चि देखकर यमराज और के 


दोहा-बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप ओर माल | | 
कलर यम डरप कालू कहे, भय माने भूपाल ॥ ह 
भगवान्‌ का बाना तिलक, छाप और माला धारण करना बड़ा है । जिससे यपर | 
sm भी डरता है ( पुरम्‌) त्रिशूल के सदश ललाट में चित्र निकालना ( नाम ) नारायण 
एदास अथोत्‌ दासशब्दान्त नाम रखना ( माला ) कमलगट्टे की रखना और पांचवां ( मन्त्र) जैसेः-| 

| ओं नमो नारायणाय ॥ १॥ 
यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र वना रक्रा है तथा:-- ` 
भारयणचरण शरण ग्रपदे॥ भीमे नारायणाय नमः ॥ २॥ श्रीमते रामानुजाय नम! ॥१॥ 


हे 
क | 


+ 


। 
पु 
| 


be और करता हुँ ॥ १ ॥ और मैं लच्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरण । | 
मेरा नमस्कार होरे! ह ` प नमस्कार करता हूं अर्थात्‌ ॥ २॥ जो शोमायुक्त नापप 

श्रीर अपने शंखचक्र से दागदेने 9 भार पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार ग | 
रीर अथेदे- के लिये जो वेदमन्त्र का प्रमाण रक्खा है, उसका इस प्रकारका | 
तै पवित्र ते बिर्तत न ब्रझणस्पते न 0 । ४ जो ८ 
... इरलसतल्ममंशत ॥ १ ॥ सो दे परयेषि विश्वतः । अतसतनूर्य तदामो अशे i | 
| CC-0. । पवित्र ।९ि प उवुस्पदे.।२॥-ब्द्‌म० ६ । खू० द्दे | मन्त्र ( (| ५ 


७... कन. 
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7 ब्रह्माएड और वेदों के पालन करनेवाले प्रसु सर्वेसामथ्येयुक्त सर्वशक्तिमान्‌ आपने अपनी 
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भै F न थे संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्खा है। उस आपका ज्ञों व्यापक पवित्रस्वरूप है उसको 
| ये सत्यमाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितान्द्रिय, सत्संगादि तपश्चय्यों स रहित जो अपरिपक्क 


॥ 


दै 
र 


श ्तःकरथयुक्त है. वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं थे ही 
[स तप का आचरण करते हुए उस तर शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ १॥ जो प्रकाश- 
' _ परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्राचरणरूप तप करते हैं चे ही” परमात्मा को प्राप्त होने में 
पय होते हैं ॥ २॥ अब विचार कीजिये कि रामाजुजीयादि लोग इस मन्त्र से “चक्रांकित” होना सिद्ध 
' नयकर करते हैं ! भला कहिये चे विद्वान्‌ थे वा आविद्वान्‌ ! जो कहो कि विद्वान थे तो ऐसा असम्भावित 
/ दै इस मन्त्र का क्‍यों करते ? क्योंकि इस मन्त्र में “अतप्ततनूः ” शब्द है किन्तु “अतप्तमुजैकदेशः” 
„| [नहं ] पुनः “अतप्ततनू:” यह नख एशिखाग्रपयेन्त समुदाय अर्थे है। इस प्रमाण करके अग्नि ही से 
तपना चक्राङ्कित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को भाड़ में झोक के सब शरीर को जलावें तो 
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द १ ) पने क्योंकि > he ~ ¢ 
| आइस मन्त्र के अर्थ से विरुद्ध है क्योंकि इस मंत्र में सत्यभाषणादि पवित्र कमै करना तप लिया है ॥ 
#| यतं तपः सत्यं ( तपः अत तपः शाम्तं ) तपो दमस्तपः खाध्यायस्तपः ॥ तैत्तिरीय ० 


प्रः १०। अ० द ॥ 


इत्यादि तप कहाता है अर्थात्‌ ( ऋतं तपः ) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मानना, सत्य बोलना, ` 
| सत्य करना, मन को अधमे में न जाने देना, वाह्य इन्द्रियों को अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अथात्‌ 
| शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, 

` \ बेदाबुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है। धातु को तपा के चमड़ी को 
| गलाना तप नहीं कद्दाता । देखो चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा और - 

+ कुकमे की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूलपुरुष “शठकोप” हुआ कि जो चक्रांकितों ही के. 

॥ | पर्यो और भक्तमाल ग्रन्थ जो नामा ड्रम ने बनाया है उन में लिखा दै-- 
[ विक्रीय शुं विचचार योगी ॥ 

| इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रन्थों में लिखे हैं । शठकोप योगी सूप को बना, बेचकर, विचरता 


जज 


॥| था अर्थात्‌ कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था। जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ना वा खुनना चाद्दा होगा तब 
| गह्णों ने तिरस्कार किया होगा। उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चक्रांकित आदि शाखवि- 


| 
| 


|| शव मनमानी बातें चलाई दोंगी। उसका चेला “सुनिवाइन” जो कि चाएडाल वरा में उत्पन्न इआ था। 
{) पका चेला “यावनाचायै” जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिसका नाम बदल के कोई २ “यासुनाचाये' भी 


ए है। उनके पश्चात्‌ “रामानुज” व्राह्माणकुल में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ । उसके पूवे कुछ भाषा 


a 


के ग्रन्थ ~ के हो 
| षदो बनाये थे । रामानुज नें 4 के संस्कृत में श्लाकबद्ध ग्रन्थ आर शारीरिक सूत्र आर 
नुज ने कुछ संस्कत पढ़ बहुत सी निन्दा की। 


चा. का शङ्कराचाये की टीका से विरुद्ध बनाई] और शङ्कराचाये कोई | 
॥ | क सब मिथ्या मायारूप अनित्य है। इससे विरुद्ध रामाचुज का जीव ब्रह्म आर माग हौ ।. 
| भा का इस अंश में, जो कि विशिष्टाद्वैत जीव और मायासद्दित पर न 
| "पचा ? श्र दे गन परतर 3 
| ४ | रत का कहना ललवेथा इये, आर स्वेधा ँ क १ 
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` स्थापना कर ओर तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनवांछित फल देवें। जब आंख के अनध प्रो / 


चक्राकित आदि वेदविरोधी दें पैसे शङ्राचाये 


पट ७७७५ 


चह पान म नहीं आसकता, इसलिए अवश्य सूत्ति होनी चाहिये। भला जो कुछ भी नहीं करे | 
» » ॥ | : 
. भात्र स परमश्वर का स्मरण होते तो परमेश्वर के बनाये परथिवी, जल, अञ्नि, वायु और च ट एसे 
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१६८ | 
द ह से चसा आ इ प चि जाल 
( प्रश्न ) मूत्तिपूजा कहां से चली ! ( उत्तर ) जैनियों से । ( प्रश्न ) जैनियों ने कहां स 

( उत्तर ) अपनी मूखेता से। ( प्रश्न ) जैनी लोग कहते हैं फि शान्त ध्यानावास्थित बे | || 
देखके अपने जीव का भी शभ परिणाम वेसा ही हाता है। ( उत्तर ) जीव चेतन और रि मूरि । 
क्या मूत्ति के सहश जीव भी जेड होजायगा १ यहद सूत्तपूजा कचल पाखण्ड मत दै, जैनियों ने चसा] | 
इसलिए इनका खएडन १२ वें समुज्ञास में करेंगे। ( प्रश्न ) शाक्त आदि ने सूत्तियों में जैनियोंका हे! | 
रण नहीं किया है क्योंकि ज्ञनियाँ की मूर्तियों के सदश वष्णवादि की सूत्तियां नहीं हैं।ः ( उत्तर का 
यह ठोक है । जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जात । इसलिए जैनों की सूत्ियों हे | 


= 


( 
बनाई क्योंकि जैनों से विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था | 


जनों ने मूत्तियां नही, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं, उनसे विरुद्ध वषाः | 
यथेए शज्ञारित खरी के सहित रङ्ग राग भोग विषयासक्ति सद्दिताकार खड़ी ओर बैठी हुई बनाईहै।। 
Se २, ७५ कप ~~ ७५ ee है | ये 9५ लोग त ष ४३ १ 
जैनी लोग बहुत से शंख घंटा घारेयाल आदि वाजे नहीं बजात । ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तबते। 
जात हर ~ ७५ =e २० = २५७० २ | 
ऐसी लीला के रचने से वेष्णतरादि सम्पदायी पोषों के चेले जनियों के जाल से बच के इनकी लीहार। 
५०७ पट ARN २७०० he a ० ' 

रा फँसे ओर बहुतसे व्यासादि महर्षियों के नास से मनमानी अखस्भव गाथायुक्त ग्रन्थ चनाये। उक्र| 
५ ७९ ७०, टु | 

नाम “पुराण” रखकर कथा भी सुनाने लगे । ओर फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाएग्र। 
~ २ oe ~ २०० 9५ ~ छाक ¢ ५ 
मूत्तयाँ बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ वा जङ्गलादि में धर आये वा भूमि में गाड़दीं। पश्चात्‌ अपने चें | 
प्रसिद्ध किया कि मुझको रात्रि को स्वप्न में महादेव, पाचती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मनाएण। 
\ २ ०० २ से, ठिकाने RY ~ ० | 
ओर भरव, हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमुक २ ठिकाने हैँ। हम को वहां से ला, मन्दिर 
SRA ३७५, है रु ३९ २३० ७ )२ /२5 पस | | 
गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी की लाला सुनी तब तो सच ही मानली । ओर उनसे पूछा कि पसी | 


मात्त कहां पर दै? तव तो पोपजी बोले कि अमुक पहाड़ वा जङ्गल में है चलो मेरे साथ दिसलाई। | 

त धूः +० ०० ™ १ २० ५५ np 5, 
ब तो वे अन्धे उस घूत्ते के साथ चलके वहां पहुँच कर देखा । आश्चर्य होकर उस पोप के पग में | 
। क कह ha ~ | 
र कहा कि आपके ऊपर रस देवता की बड़ी ही कृपा है अब आप ले चलिये और इम मन्दिर बं | 


देवेंगे । उसमें इस देवता की : मे गग भी इस प्रतापी द| 
द्‌ उसम इस दवता का स्थापना कर आप हा पूजा करता । आर हम लाग भी इस प्रत धर 


क दर्शन पर्सन करके मनोवांछित फल पावँगे । इसी प्रकार जव एक ने लाला रची तब तो उसको | 
सव पाप लगाने अपनी जीविकार्थ छल कपट से मूस्तियां स्थापन कीं। ( प्रश्न ) परमेश्वर निरा 


| 
f 


क सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं । इसमें क्या दानि है! (उ. 
जव परमश्चर निराकार, सर्वच्यापक ह तव उसकी सृत्ति हो नहीं बन सकती योर जो ६ 


र” i न अदुभुत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त थिवी पढाई gp परमार 
सरन स न पहाड़ आदि ख मनुष्यक्कत सूत्तियां .वनती हैं उनको वख होता है| ` 
कट सक » आ तुम कहते हो कि मूत्ति के देखने स परमेश्वर का स्मरण दो 
पात पाकर घोरी द मो जव वद सि सामने न होंगी तो परमेश्वर के 
कि क इस समय या २२४: जारी आदि कुकम काने में प्रचृत्त भी हो सकता हे । 

१ नय यहा सुभ कोई महं३ देखता "इसलिए पह नश "पर बैना नहीं चूकता | त्यादि FO. 
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एंकादशसमुन्ना्स: | १३६ 
नि कततप्कु SE ड्‌ CSE SSS SSNS SON 
| श ासादि मूर्तिपूजा करने खे सिद्ध होते हें । अव देखिये ! जो पाषाणादि मूर्तियों को न मानकर 
हा सवाोन्तयोमी, न्यायकारा परमात्मा को सवैत्र जानता और मानता है वह पुरुष सर्वत्र, 
| | दा परमेश्वर को सब के चुरे भले कर्मो का द्रशा जानकर एक चणमात्र भी परमात्मा से अपने को 

` वर्‌ न जान के, कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता। फ्योंकि बह 
तता है जो मैं मन, वचन और कमे से भी कुछ बुरा काम करूंगा तो इस अन्तर्यामी के न्याय से बिना - 
पाये कदापि न बचुूगा.। और 'नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता। जैसा कि मिशरी २ 
' हते से सुं मीठा और नींव २ कहने सेक $.वा नहीं होता किन्तु जीम से चाखने ही से मीठा वा कंड़ वा- 
पन जाना जाता है । ( प्रश्न ) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का वड़ा ` 
/ हास्य लिखा है ? ( उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं।जैस प्रकार तुम नामस्मरण करते 
_ हे बह रीति भूठी दै । ( प्रश्न ) हमारी कैसी रीति है ? ( उत्तर ) घेदापिरुद्ध । ( प्रशन) भला अब आप 
। को वेदोक्त नामस्मरण की रीति वतलाइये ? ( उत्तर ) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये। जैसे 
| द्यायकारी” ईश्वर का एक नाम दै इस नाम से इसका अर्थ है कि जैसे पच्चपात रदित होकर परमात्मा 
| सब का यथावत्‌ न्याय करता है वैसे उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सक्दा करना, अन्याय कभी 
| उ करना। इस प्रकार एक नाम से भी मजुष्य का कल्याण हो सकता दै। 


RT hg जज 


( प्रश्न ) हम भी जानते हैँ कि परमश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, विष्णु, गणश, सुय 
| भौर देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कष्णादि अवतारं लिये। इससे उसकी मूत्ति बनती है। 
|. ष्या यहद भी बात झूठी है? (उत्तर) हां २ झूठी। क्‍योंकि “अज पकपात्‌” “अकायम्‌” इत्यादि विशेषणो से 
ह परमेश्वर को जन्म मरण और शरीरघारणरहित वेदों में कद्दा दै तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार 
+ / कमी नद्वीं हो सकता । कयोंकि जो आकाशवत्‌ सवत्र व्यापक, अनन्त और सुख, दुःख, इश्यादि'युणः 
ह| रहित दै वह पक छोटे से वीय्ये, गर्भाशय और शरीर में क़्योंकर आसकता दे ! आता जाता वह दे कि 
| जो एकदेशाय हो । और जो अचल, अदृश्य, जिसके विना एक परमाणु भी खाली नहीं दै, उसका अव- 
र| वार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कना है। ( प्रश्न ) 
| ह परमेश्वर व्यापक है तो मू में भी है । पुनः चाहे किसी पदार्थे में भावना करक पूजा करना अच्छा 
| भ्या नहीं ? देखो- 


` पेक विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्सगे । भावे हि बिद्यते देवस्तस्माङ्कावो हि कारणस्‌ ॥ 
है|...“ परमेश्वर देव न काष्ठ, न पाषाण,न सुत्तिकासे बनाये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर तो भाव में 


(| विमान है। जहां भाव करें वद्वा ही परमेश्वर सिद्ध होता है।(उत्तर) जब परमेश्वर समेत व्यापक दे तो 
| रिसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी बात है. कि जैसी चक्रचत्ती राजा 
| भसव राज्य की सत्ता से छुड़ा के पक छोटीसी फोँपडी का स्वामी मानना [ देखो | यड ] ज ड 
' भमान दे ! वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते दो। जब व्यापक मानते दो बाटिका र 
तोड़ के कयो चढ़ाते ? चन्दन घिसके क्यों लगाते ! धूप को जलाके क्‍यों 04,024: ? शर भै 
॒ र पखाजञो को लकड़ी से कूटना पीरना क्यों करते हो! तुम्दारे हाथों में है, क्यो nd डन 

भ्यो शिरः नमाते ? अन्न, जलादि मे है, क्यों नेवेद्य धरते ! जल में है, स्नान क्यो कर जो की 
कु पदायो में परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते दो वा व्याप्य को! की कबि शी 
दो तो पाषाण लक ड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो £ आर जो व्याप्य 

८ 
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हाड क्यों बोलते दो! इम पाषाणादि के पुजारी है $ क्यों बोलते हो? इम पाषाणादि के पुजारी हैं. 2 ड । | 


तो इम परमेश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा 
क्यों नही बोलत १ > 9 ७ > ७ ७ 
अब कहिये “भाव” सच्चा दे वा झूठा ! जो कहो सच्चा है तो तुम्दारे भाव करे, | 
दोकर परमेश्वर बद्ध दो जायगा ओर तुम मत्तिका म छुवण रजतादि, पाषाण में हीरा पञ्जा आदि, स | 
` द्रफेन में मोती, अल में घृत दुग्ध द्धि आदि आर थाले म मंदा शकर आदि को भावना करके : | 
बैंसे क्यों नहीं बनात हो तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते, वह क्यों होता? और सुख & | 
भावना सदैव करते हो, वह क्‍यों नहीं प्राप्त होता ! अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं दे | 
मरने की भांवना नहीं करते, क्यों मरजाते दो ! इसलिये तुम्दारी भावना सच्ची नहीं। क्योंकि जैसे | 
. चैसी करने का नाम भावना कहते हैं। जैसे अग्नि में अग्नि, जल में जल जानना और जल में धनि ? 
` अग्नि में जल समझना अभावना है । क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान ओर अन्यथा जानना झगा: 
है । इसलिये तुम अभावना को भावना और भावना को अभावना कद्दते दो ( प्रश्न) अजी 
वेदमन्त्रा से आवाहन नहीँ करते तबतक देवता नहीं आता ओर आवाहन करने से झट आता और | 
विसजेन करने से चला ज्ञाता है ( उत्तर ) जो मन्त्र को पढ़कर आवाहन करने खे देवता आजाता है | 7 
तो सूति चेतन क्यों नहीं हो जाती ! और विसजैन करने से चळा क्यों नहीं जाता ? और बह कहां ह | 
आता और कहां जाता दै! सुनो अन्ध ! पूण परमात्मा न आता और न जाता है । जो तुम मन्त्रबतते | 7 
परश्दर को बुलालेते दो तो उन्ही मन्यं से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुहा | | 
लेते ! और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसजेन करके क्यों नहीं मार सकते । सुनो भाई मोरे | 
भाले लोगो ! ये पोपजी तुम को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वेदों में पाषाणादि मूततिपू्ा |. 
अर्‌ परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक अच्तर भी नहीं दै ( प्रश्न )-- छ 


प्राणा इहागच्डन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु खाद्य । आल्रेदागच्छतु सुखं चिरं तिष्ठतु स्वाहा । | 
नयाणीहागच्छन्त सुख चिर रिन्त स्वाह ॥ ( 4 
इत्यादि वेदमन्त्र हें क्यों कहते दो नदीं है ! ( उत्तर ) अरे भाई ! बुद्धि को थोडीसी तो अपे 
काम में लाओ ! ये सब कपोलकल्पित वाममार्गियों की वेद्विरुद्ध तन्त्र्रन्थो की पोपराचित पंक्तियां हैं। | ग 
वेद्बचन नदी । ( प्रश्न ) क्या तन्त्र झूठा १ ( उत्तर ) हाँ, सवेथा झूठा दवै । जैसे आवाइन, प्राणप्रति' | ति 
छादि पाषाणादि मूत्तिविषयक वेदों में एक मन्त्र भी नहीं बैसे “स्नानं समर्पयामि” इत्यादि वचन भी | 
नहीं। अर्थात्‌ इतना भी नहीं है कि “पाषाणादि मूर्ति रचथित्वा मन्द्रिषु सस्थाप्य गन्धादिभिरचेयेद्‌ | पि 
अथात्‌ पाषाण की मूर्ति बना, मन्द्रों में स्थापन कर, चन्दन अक्षतादि से पूजे । ऐसा लेशमात्र भी | 


) हु 


4 
rj 


निषेधः” मूत्त के होने ही से खण्डन दो सकता है। (उत्तर ) विधि तो परमेश्वर के | । 
नहीं परन्तु प श्र " हम 
स्थान में किसी हर पदार्थ को पूजनीय न मानना और स्था निषेध किया है। क्या अपूर्वाधेधि र | ९ 


अन्धन्तम; प्रबिशन्ति येज्सम्भूतिम्ुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्या& रताः १॥ ड 
अचः 0 अ. a । म° &॥ न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥ [२ ] यज्ञः ॥ अ० ३२।मं° ३॥ |! 


' यद्माचानश्युदित येन वागम्युच्चते | तदेव ब्रहम त्व॑ विद्धि नेद्‌ ते 
I TR द्‌ यदिदमुपासते ॥ १ ॥ 
बन्मनसा न महुते येनाहुमनों मतयू । तदेव ब्रहम त्व॑ विद्धि नेदं यादिंदपुपासते ॥ २ ॥ 
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॥ | “पा न प्श्याति येन च्चषि पश्यन्ति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं यादिद्युपासते ॥ ३॥ 


| वन शुणोति येन शोत्रामेद& शृतम्‌ । तदेव हम त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ४ ॥ 
| प्राणिति येन ग्राणः ग्रणीयते। तदेव ब्रह तवं विद्धि नेदं यदिद॒युपासते ॥३॥ केनोपनि०॥ 
जो -असंमूति अर्थात्‌ अज॒त्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते है 
| अरत्मफार अथात्‌ अशान और दुः्खखागर में इवते हैं। और संभूते जो कारण से उत्पन्न हुए 
| ` पृथिवी आदि भूत पाषाण और दुच्षादे अवयव और मजुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के 
| “तगं करते हैं, वे उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अर्थात्‌ मददामूखे चिरकाल घोर दुःखरूप 
५ रह में गिरके मद्दाक्केश भोगते दें ॥ १ ॥ जो सब जगत्‌ में व्यापक दे उस निराकार परमात्मा की 
' | मा परिमाण सादश्य वा सूर्ति नहीं दे ॥ २॥ जो वाणी की इयत्ता अथात्‌ यहद जल है लीजिये, 
| या विषय नहीं । और जिसके धारण ओर सत्ता से वाणी की प्रद्ृत्ति होती है उसी को ब्रह्म जान 
, | क उपासना कर और जो उससे भिन्न दै वद्द उपासंनीय नहीं ॥ १॥ जो मन से “इयत्ता” करके 
| में नहीं आता, जो मन को जानता दै, उसी को अरहा तू जान और उसी की उपासना कर जो 


|" | t 


| इससे भिन्न जीव और अन्तःकरण हे उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥ २॥ जो आंख से 
| 


` 
क्त 
| 
| 


। 


| हीं दाख पड़ता और जिससे सब आंखें देखती हैं उसी को तू ब्रह्म जान ओर उसी की उपासना कर। 
| पैर जो उससे भिन्न सूर्य, विद्युत्‌ ओर अग्नि आदि जड़ पदार्थ दें उनकी उपासना मत कर ॥ ३॥ जो 
| बेर से नहीं सुना जाता और जिससे ओर खुनता है उसी को तू प्र जान और उसी की उपासना 
| षर। और उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो प्राणां से चलायमान 
| बह बता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता दै उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना 
(बर | जो यदद उससे भिन्न वायु दै उसकी उपासना मत कर ॥ ५ ॥ इत्यादि बडुतसे निषेध दे 
| पध प्राप्त और अप्रात का भी दोता दै । “प्राप्त” का जैसे कोई कहीं बैठा दो उसको वहां 
| पेडा देना। “प्रास” का जैसे दे पुत्र! तू चोरी कभी मत करना, कुषे में मत गिरना। 
| इश का संग मत करना। विद्याहीन मत रहना । इत्यादि अप्रा का भी निषेध द्वोता दै। सो मनुष्यों के 
| एत भें अप्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया दे। इसलिये पाषाणादि मूत्तिपूजा अत्यस्त 
| षिव है। ( प्रश्न ) सूतिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं दै! ( उत्तर ) कमे दो दी प्रकार के होते 
| le. व्यता से चेद्‌ में सत्यभाषणादि प्रतिपादित दैं। घरे निज माकपा 
|. म्याद में निषिद्ध है । जेखे विदित का अजुष्टान करना वह धमे, उसका न करना अधर 
[ | से हो निषिद्ध कमै का करना अधन और म करना धर्म दै । जब वेदों से निषिद्ध मूत्तिपूजादे 
| को तुम करते दो.तो.पापी क्यों नहीं ? ( प्रश्न देखो ! बेद अनादि दै । उस समय मूति का क्या 
| tr थो! क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यक्ष थे | यद्द रीति तो पीछे से तंत्र और पुराणों से चली 
| षः मयुष्यो का जान आर सामथ्ये न्यून हो गया तो परमेश्वर को भ्यान में न्दी लासके, अर 
हे वो ५ ध्यान तो कर सकते हैं, इस कारणु अशानियों के लिये मूत्तिपूज़ा है। क्योंकि सीढ़ी २ से 
|, "भवन पर पहुंच जाय । पिली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिये 
|| भूति प्रथम्‌ डला का 
| भार मथ सॉढ़ी है । इसको पूजते २ जब शान दोगा और अन्तःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा 
| जात सकेगा जैसे लच्य का मारनेवाला प्रथम स्थूल लकय में तीर, गोली वा गोला आदि मारता ' 


म म निशाना मार सकता है बैसे स्थूल सूत्ति की पूजा करता २ पुनः सरण ब्रह्म को भी 


लड़कियां गुड़ियों का खेल तबतक करती हें कि जबतेक खच्चे पति को प्राप्त नईी 
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तत न कक न ~ ख | 
होती इत्यादि प्रकार से मूत्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं । ( उत्तर ) जब वेदविद्दित चम ओर 4 । 

में अधमे है तो पुनः ठुम्हारे कहने से भी मूत्तिपूजा करना अधर्मं ठद्दरा। जो २ द्र. है| | 
द्धाचरण में अघ पु ह पक | 
विरुद्ध हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक दीना दै । खुनो-- ` 


नास्तिको वेदनिन्दक! ॥ १ ॥ [ मदु २। ११] र 

या वेदबाह्या! स्मृतयो यात्र काथ इष्टयः | सवांस्ता निष्फलाः परेत्य तमोनिष्ठा हि ता; सवा, | 

जन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ । वान्यवोकाजिकतया निष्फलान्यनृतानि च। | 
हा म मबु० अ० १२॥ [ ३१। ३६] | 


` मुजी कद्दंते हैं कि जो वेदों की निन्दा अथोत्‌ अपमान, त्याग, विरुद्धाचरण करता दै 
नास्तिक कद्दाता है ॥ १ ॥ जो ग्रन्थ वेद्बाह्म कुत्लित पुरुषो के बनाये संसार को दुःखसागर में इवानेवो | 
हैं वें सब निष्फल, असत्य, अन्धकाररूप, इस लोक और परलोक में दुःखदायक हैं ॥ २॥ जो इन | 
से विरुद्ध परन्थ उत्पन्न होते दें वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट दोजाते हैं । उनका मानना निष्फल | 
झूठा दै ॥ ३॥ इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमिनि महृधिपयेन्त का मत दे कि वेद्विरुद्ध को न मार्न. 
किन्तु वेदाउकूल दी का आचरण करना धमे दै । क्यों ? वेद सत्य अथ का पतिपादक है । इससे विस 
जितने तन्त्र और पुराण है वेदविरुद्ध दोने से झूठे हैं। जो कि वेद से विरुद्ध पुस्तकें हैं, इनमें कही | $ 
भूत्तिपूजा भी अधमरूप दै । मलुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुद्द शव 
वह भी नए होजाता दै । इसलिये ज्ञानियों की सेवा सङ्ग से ज्ञान बढ़ता है, पाषाणादि से नहीं। क| हे 
पाषाणादि सूत्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है ! नहीं २ सूत्तिपूजा सीढ़ी नहीं, कित 
एक बड़ी खाई हैं जिशमें गिरकर चकनाचूर होजाता है । पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता बिनु (इ 
ड्सी में. मर जाता है । हाँ, छोट घामिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान्‌ योगियों के संग से सद्या ए 
सत्यभषणादि परमंश्वर को प्राति की सीढ़ियां हें । जेसे ऊपर घर में जाने की 'निःभेणी होती है कित 
पूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूसिपूजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म व्यथ ख| 


| पृ 
बडुत २ से मरगये और जो अब हैं वा दोगे वे भी मजुष्यजन्म के घर्म, अर्थ, काम आर मोच की गरस 
क विमुख होकर निरर्थ नष्ट द्दोजायगे । सूत्तिपूजा ब्रह्म की प्राति में स्थूल लक्षवत्‌ नहीं | प 
धानक विद्वान्‌ और रृष्टिविद्या है। इसको बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है। और मूत्ि गुड़िया के | भ 
दा किन्तु प्रथम अचराभ्यास सुशित्ता का होना गुड़ियों के खेलवत्‌ ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है|| थे 
शुनियं । जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्रए|ऐ 
जायगा। ( प्रश्न ) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिये षि] १ 
पूजा रदना चादिये । (उत्तर ) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योकि उसको मन मठ * | 
करके उसा क एक २ अवयव मे घूमता और दूसरे सं दोड़ जाता दे । ओर निराकार परमात्मा क छ ही 
में यावत्सामथ्य मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी अन्त नहीँ पाता । निरवयव होने से चंबल भी १ पु 
त उसी के गुण कमै स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्न होकर स्थिर दो ग 
जा स्न साकार मे स्थिर होता तो सब जगत्‌ का मन स्थिर द्दोजाता क्योंकि जगत्‌ में मउ, a | 

र ई 40 आदे साकार में फंसा रद्दता दै, परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं दोता जब्त छ (पे 

कार मे न लगावे, क्योंकि निरवयव होने से उसमें मन स्थिर दो जाता है। इसलिये सूप | 9 


बेर शिखर उस शे ध oh 
+ र न इसमें कड़ी रुपये मन्रो लस करके. वृरिद्रः होते दै धार उसमें प्रमाद ' ; 
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हन लत अल २०३ 
०७ २ ~ :४०७४०५७५७५७०४७५७५७४००५०००००००००००००- 
पुरुषों का मन्दिरों में. मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई बखेडा और रोगादि 

कति का साधन 5 
| पर = मनुप्यजन्म व्यर्थः गमात। दै , | पांचवां-नाना का की बिसय मी 
| य के पुज्ञारियों का पेक्यसत नष्ट दोक विरुद्धमत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के 
| का नाश करते हं । छडा = उसी क भरासे में शत्रु का पराजये और अपना विजय मान बैठे रहते 
|| ५ । इतका पराजय हकर राज्य; स्वातन्ञ्य ऑर धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन डोता है 
| श्राप पराधीन मठियारे के उद्‌डू और कुम्हार के गददे के समान झ्ुओं के वश में होकर. अनेक 

| = दुःख पाते हैं । सातवां--जव कोई किसी को कहे कि हम तेरे वेठने. Rr 
J दख पाते ६ | ie जब का कद कि हम तेरे बठने के आसन वा नाम पर पत्थर 
परो जैसे चइ उस पर ऋ्ाधत दाकर मारता वा गाली प्रदान देता इ वैसे ही जो परमेश्वर के उपा- ` 
पे दता के स्थान हृदय ओर नाम पर पाषाणादि मूत्तियां धरते हैं उन दुष्बुद्धिवालों का सत्यानाश परमे- 
| क्या न करे । आठवाँ-आन्त होकर मन्दिर २ देशदेशान्तर में घूमते २ दुःख पाते, घर्म संसार और 
| सार्थ का काम नष्ट करते, चोर आदि ख पीड़ित दते, ठगों से ठगाते रहते हैं। नववां--दुष्ट पूजारियों 
को घन देते हैं वे उस धन को चेश्या, परखाग मन, मद्य, मांशाद्दार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं 
| प्रहे दाता का सुख का सूल नष्ट द्दोकर दुःख होता है। दशवां-माता पिता आदि माननोयों का अप- 
प्रात कर पाषाणादि मूत्तियों का मान करके इतश होजाते हैं । ग्यारहवां-उन मूत्तियों को कोई तोड़ 
| ता वा चोर लेजाता दै तब दा हा करक रोते रहते हँ । बारद॒वां-पूजञारी परख्रियाँ के सङ्ग और 
| पारिन परपुरुषो के सङ्ग से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष.के प्रेम के आनन्द को दवाय से खो बेठते हैं। 
बि वा स्वामी सवक की आज्ञा का पालन यथावत्‌ न होने स परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट 
ए भते है । चौदृहवां-जड़ का ध्यान करनेवाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि दोजाता दै क्योंकि ध्येय का 
र म ही घम अन्तःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है । पन्द्रदवाँ परमश्वर ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि 
(| काय वायु जल के ढुगेन्ध निवारण और आरोग्यता के लिये बनाये हैं, उनको पुजारीजी तोड़ताड़ कर 
५ | न हजी कितने दिनं तक खुगन्ध आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता “और 
बिर य तक उसका सुगन्ध होता, उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं पुष्पादि कीच के 
| पनि र उल्टा ढुगन्ध उत्पन्न करते हैं । क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये पुष्पादि 
और क राप द दै ? सोलहंचां-पत्थ £ पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन अर अक्षत आवि सब का जख 
|| ना है कि re ग दाने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड़ के इतना उससे ढुगेन्ध आकाश में . 
| पेत २ अरे कपल मनुष्य क मल्ल का ओर सह्षस्रों जीव उसमें पड़ते उसी में मरते अर सा । 
| भनेक सूत्तिपूजा के करने में दोष आते दैं । इसलिये सवथा पाषाणादि, मूत्तिपूजा सज्जन लोगों 


i पक्तव्य है । और जिन्होंने पाषाणमय मूत्ति की पूजा की दै, करते हैं और करेंगे, वे पूर्वोक्त दोषां से 
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ह ड ठय ले ओर अंगूठा दिख जावे उस रे 


७ हत्यार्थप्रकाशः .. 
यहद जो सच्ची पंचायतन वेदोक्त और बेदाजुकुत्नोक्त |_| 


हनका खण्डन तो अभी कर 
थ १ ॥ [ अ० १६ | म | 
मा नो वघी? पितरं मोत मातरस्‌ ॥ १ ॥ यज्ञ० ॥ | अः म°-१।] | 
वाय्यो रह्मचरं बरहमचारिशमिच्तते ॥ २॥ अथवे० ॥ [ कां० ११। द० ५। ३, |. 
अतियिश्रँुहानागच्देत्‌ ॥ ३ ॥ अथवे० ॥ [ कॉ० १४ । व० १३ | म्‌० ६ ] 
अत प्रार्चत प्रियमेधासों अचेत ॥ ४ ॥ ऋग्वेदे ॥ कसन 
त्वमेव प्रत्यकं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक ब्रह्म वदिष्यामि ॥ नि०॥ ४॥ 
9 [ व्ली १ । अचु १ | 
 कतमएको देव इति स ब्रह त्यादित्याचचते ॥ ६ ॥ शतपथ० । कां० १४ | प्रपा+ ३ || 
ब्राह्मण ७ । कडिका १० ।। ॥ 
' मातृदेवो भव पितृदेवो मव आचायेदेवो भव आतिथिदेवो भव ॥ ७ ॥ तैत्िरीयो,॥ | 
[ ब° १। अनु ११] | 
` पिठमिआंतामिशैता! पतिभिदेवरेस्तया । पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुमि। | ६॥| 
मचु० अ० ३। ५२ ॥ पूज्यो देववत्पतिः ॥ & ॥ मनुस्मृतो ॥ ॥ | 
प्रथम माता सूत्तिमती पूजनीय देवता, अर्थात्‌ सन्तानों को तन मन धन से सेवा करके गव), 
को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात्‌ ताइना कमी न करना । दूसरा पिता सत्कत्तंब्य देव । उसकी मी शा । 
के समान सेवा करनी ॥ १॥ तारा आचार्य जो विद्या का देनेवाला है उसकी तन मन घन से ख| । 
करनी ॥ २॥ चोथा अतिथि जो विद्वान्‌, घार्मैक, निष्कपटी, सबकी उच्चाति चाहने वाला, जगत्‌ | । 
5 ह ल उपदेश स सब को सुखी करता है उसरी सेवा करें ॥ ३॥ पांचवा ली | 
> पुरुष के लिये पत्नी पूजनोय हवै ॥ ८ ॥ ये पांच मूर्तिमान्‌ देव जिनके सङ्ग से छ | 
स्केल सहया आ बिद्या ओर सत्योपदेश की प्राप्ति होती दै। ये ही परमेश्वर को म" 
शो Mar वा 020 जो पाषाणादि मूत्तिं पूजते हैं वे अतीच पामर कः 
(र प | अ को वा करें और मूर्तिपूज्ञा भी करें तब तो कोई दोष न्दी ते । 
अनर्थ की बात है के साया । छोड़ने और मातादि मूत्तिमानों की सेवा करने ही में कल्याण ६. 
ग ज इर | 
` घ तो वे स्वयं खा. केंगे और किया है कि जो माता पितादि के सामने नैवेध वा ह] १ 
शाति को सासा बना र प लेंगे तो हमारे सुख वा दाथ में कुछ न पड़ेगा । इ १ {| २ 
दिल अत डिक आगे नेवेद्य घर, घराना टंटे पूंपूं, शंख बजा, कोलाइल कप | गे 
एदाण भोजन पदार्थ वाऽह ग्रदीष्यामि” जैले कोई किसी को छले वा {| 
आगे से सब पदार्थ ले आप सगे, वैसे दी लीला "| EK 
की है। 'मूढ़ों को चठक मटक, चंलक झलक मू के कम 
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त्‌ 
रिया अर्थात्‌ पूजा नाम सत्क के शत्रुओं 
॥ ; क ३ दे; .. दै अआ 

बना उना, आप वेशया बा भदुआ के 


तुस्य बन उन के बिचारे निर्बुद्धि अनाथां -का माल मे| ह 
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; था हि ३ क है न कोई धामिक 'जाज़ा,द्योता/लो इन-पाशिप्रियों की फेर तोड़ने वनाने धर घर ;: 


“रे 


|| दि जिसका गुण वा दोष न जानके उसको मूत्तिमात्र देखने से प्रीति पति 
| गुणश्ञान दै । रस मूत्तिपूजा आदि बुरे कारणों ही से आयोवत्त में नि नी भि 240 र 
वाथ हि कोड़ा मजुष्य हुए दे । वे सूढ़ दोने से सब संसार में मूढ़ता उन्डीने फैलाई दै। हुक 
| भौ बहुतसा जा द । (प्रश्न ) देखा काशी में “औरंगजेब” बाद्शाइ को “ज्ञाटमैरव” आदि न 
। इकार दिखलाये थ। जव सुखलमान उनको तोड़ने गये ओर उन्होंने जव उनपर तोप गोल का 
(| गरे, तब बड़े २ भमरे निकल कर सब फोज को व्याकुल कर भगा दिया। ( उत्तर ) यह पाषाण का 
| घमतकार नहीं । किन्तु बदा अमरे के छुत्त लग रहे द्वोंगे उनका स्वभाव ही कूर है, जब कोई उनको 
| क्षेतो बे काटने को दौड़ते है। और जो दूध की धारा का चमत्कार होता था बह पूजारौज्ञी की 
| देखो ० र देने RN 
हा थी । क ) देखो मद्दादेच स्लेच्छ को दशन न देने के लिये कूप में शौर वेणीमाघव दक ब्राह्मण 
| ऋषर में जादेपे। क्या यदद भी चमत्कार नहीं दै? ( उत्तर) भला जिसका कोटपाल' कालमैरव 
॥ हाटमैरव आदि. भूत प्रेत आरे गरुड़ आदि गण, उन्दने सुसलमानां को लड़के क्‍यों न दृटाये? जब 
| प्राव ओर विष्णु की पुराणों में कथा दे कि अनेक तिपुराखुर आदि बड़े भयङ्कर दुष्टों को अस्म कर 
| दिया तो मुसलमानों को अस्म क्‍यों न किया? इससे यह सिद्ध होता है कि थे विचारे पाषाण क्या 
एत लडात १ जब मुसलमान मन्द्र ओर सूत्तियों को तोड़ते फोडते हुए काशी के पास आए तब 
|] | पजारियाँ ने उस पाषाण के लिङ्ग को कूप में डाल और वेणीमाघव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया। 
र | हो काशी में कालमैरव के डर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलय समय में मी काशी का नाश 
,| दने नहीं देते, तो स्लेच्छा के दूत क्‍यों न डराये ! ओर अपने राजा के मन्दिर का क्यों नाश होने 
| दिया! यह सब पोपमाया है ॥ . 
( मशन ) गया में आद्ध करने से पितरों का पाप छूटकर वहां के आद्ध के पुण्यप्रभाव से पितर 
पितर अपना हाथ निकाल कर पिण्ड लेते हैं क्या यह भी बात कूटी है ? ( उत्तर.) 
वा भूठ, जो वहां पिएड देने का वही प्रभाव है तो जिन पण्डों को पितरों के सुख के लिये लाखों 
उनका व्यय गयावाले वेश्यागमनादि पाप में करते हैं वह पाप क्यो नहीं छूटता ? और हाथ 
आज कल कहाँ नहीं दीखता, विना पण्डाँ के हाथों के । यहद कभी किसी घृत ने पृथिवी में 
| ho एक मजुष्य वैठा दिया होगा । पश्चात्‌ उसके सुख पर कुश बिछा पिण्ड दिया होगा और 
क उठा लिया होगा किसी आंख के अन्धे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं। ` 
त्ता यको रावण लाया था, यह भी मिथ्या वात है । ( प्रश्न देखो ! कलकचे की काली और” 
देवी को लाखों मचुष्य मानते हैं, क्या यह चमत्कार नहीं दै! (उत्तर) कुछ भी नहीं । 


७९ 


के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं, कूप खाडे में गिरते हैं, हट नहीं सकते। वैसे 
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| स जगस्राथजी में प्रत्यक्त चमत्कार है । एक कलेवर वदलने के समय चंदन का लकड़ा समुद 
| भेर हां इ आता है । चूल्हे पर ऊपर २ सात इंडे धरने से ऊपर २ के पाढिले २ परते हैं। और जो 


रवा र ओर जो 
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४ “हा 9. तर 3. 


पीछे दूसरे चलकर मूस्तिपूजा रूप गढ़े में फँसकर दुःख पाते हैं। ( प्रश्‍न ) भला ग्रह तो | 
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है 


कु, | i 
र आगे पड्दे खच कर लगाने क पद दाना ओर रहते 
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थु 


कै 


३०६ NNN NAN /%.०७०%.०%/%००/१%०/% ०७ ,/%/% छै ५ 


क हा है। लमण के राज्य में देवताओं ने मन्दिर बनाया है। कलेवर बंदर, ` यदलने छै कक 


अपना रथ चलाव, अपना धमे रहे। जबतक भेट आतो जाता है तबतक ऐसे ही पुकारते कट । 
जन 2 हे ड तव एक बजवासो अच्छे कपड़े दुसाला ओढ़कर आगि खड़ा रह क हाथ 
नद ~= ॥ ० > । ~ ha 
0  ' & जगन्नाथ खामन्‌ ! आप कृपा करके रथ का चलाइये हमारा धम रक्स हैं. | 


A | \ दनाः h 


सत्यार्थप्रकाश' | 


राजा, एक पंडा, एक बढ्दै मरजाने आदि चमत्कार को तुम झूठ न कर खकोगे१ ( उत्तर ) जिसमे क हे 
चै परैन्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त होकर मथुरा में आया था, मुझसे मेला था। के 
बातों का उत्तर पूछा था उसने ये सव बातें झूठ बतलाई । किन्तु विचार से निश्चय यह है है | 
कलेवर बदलने का समय आता दै. तब नाका मे चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते है। ह । 
को लहरियाँ से किनारे! लग जाती है । उसको ले खुतार लोग मूत्तियां बनाते हैं। ज्ञव रसोई त 
तब कपाट बन्द करके रसोइयों के विना अन्य [किसी को न जान न देखन दते हे । भूमि पर चचत्र 
छः और वीच में एक चक्राकार चूल्दे वनते हैं। उन हंडों क नीच घी, मिट्टी और राख लगा हू, व 
पर चावल पका, उनके तले मांज कर, उस बीच के हंडे में उसी समय चावल डाल छः चूरहों क| 
लोहे के तवों स वन्द कर, दशन करनेवालों को जो कि धनाठ्य हों, चुला के दिखलाते हैं। ऊपर २ | 
हैडों से चावल निकाल, पक हुए चावलों का दिखला, नीच के कच्च चावल निकाल दिखा के, उनसे क 
है कि कुछ हंडों के लिये रखदा | आंख के अन्धे गांठ के पूरे रुपय अशफा धरते और कोई२ मासिक 
बांध देते हैं। शद्ग नीच लोग मन्दिर में नेवेद्य लाते हैं। जब नेवेद्य हो चुकता है तब वे श्र नीच लोग 
कर देते हैं। पश्चात्‌ जो काई रुपया देकर हण्डा लेव उसके घर पहुँचाते और दीन गृहस्थ और ज| 
सन्तों का लेके शूदर और अन्त्यज पय्यन्त एक पाक्त में बेठ जूठा एक दूखरे का भोजन करते है।३| 


चह पंक्ति उठती ह तब उन्हीं पत्तलों पर दूसरों का वठात जात हैं। महा अनाचार है। ऑर बत 
मनुष्य वहां जाकर, उनका जूठा न खाक, अपन हाथ बना खाकर चल आते हैं, कुछ भो कुप्रादेर। 
नहीं होते। और उस जगन्नाथपुरी में भो बहुत से परसादी नहीं खात । उनको भी कुष्ठादि रोग 
होते । और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से कुष्ठी दे, नेत्यणति जूठा खाने से भी राग नहीं ूख।/ 
आर यह जगन्नाथ में वाममागियों न भरवाचऋ वनाया है क्योंकि सुभद्रा, श्रीकृष्ण ओर बलदेव को व| 
लगती है। उसी को दोनों भाइयों के बीच में खी और माता के स्थान बेठाई है। जो मैरवीचऋ्र गा 
'तो यह वात कमी न होती । और रथ के पाहियाँ के साथ कला बनाई है। जब उनको सधी इग] 
घूमती है, तव रथ चलता दै। जब मल के बीच में पहुँचता है तभी उसकी कील को उलटी घुमाई. 
स्थ खडा रह जाता इ । पूजारी लोग पुकारते है दान देओ, पुण्य करो, जिसस जगन्नाथ प्रस श 


| 
_ र | | 
॥ 
॥ 
र, | 


अणक द्रडवत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढता हे। उसी समय कील को सधा छुमा देते है श र 

शन्द वाल, सहं मनुष्य रस्सी खीचत है, रथ चलता है। जब वहुत से लोग दर्शन को ज ५ 27 

इतना बड़ा मन्द्र है के जिसमें दिन में भी अन्चेरा रहता है ओर दीपक जलाना पड़ता हा 
र रते ह पण्ड पुजारी भीतर खड़े रहते ॥ 

Mee आए आड में आजाती है। तव सब पण्डे आर ए है 
हाथ लेटे जाते छ । ओर ब ज, तब दर्शन होगा। शौच करो। वे विचार मोल | 
०३०५ + . शार भर पदा दूसरा खेच लत हैं तभी दर्शन होता है । तब जय शब्द लोग र 


होकर धक्के खाके तिरस्क्रत हो २: चि हे है कि जिसके कुल के लो 2 | 0 
दा चल आते हं। इन्द्रद्मन चही दै कि जिसके कुल । 


मे 9 I १, हुन 
आर वाल. पद का खाचा, भट सूत्ति 


"चारा था। इसलिए के “स्वी NOR तहमा, ८डस़/लाखों रूपय लगाक परन्तु | पूव ॥ - द 
23 का (त दश क भाजन का बखड़ा इस राति से छुड़ावें। ५. |. 


ee एंकाद्शसंसुर्लांसः 56७ 
| देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों ने मन्दिर बनाया | २... 
कै दै इस समय नहीं मरते परन्तु चे तीनों वहां प्रधान रहते हैं, छोटों को डस दन सो 
ष्‌ | पाति करके उसी समय अरर सा बद्लने के समय चे तीनों उपस्थित रहते हैं। भूत्ति का हृदय 
| दृहा [रतला ] दै उसमें पक सोने के सम्बुट में एक सालगराम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन घो के 
क बनाते हैं। उसपर राजी को शयन आत्ती में उन लोगों ने विष का तेजाव लपेट दिया होगा। 
| को घो के उन्हीं तीनों को पिलाया दोगा कि जिससे वे कभी मर गये होंगे। मरे तो इस प्रकार और 
|, ने प्रसिद्ध किया होगा [कि जगन्ञाथजी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ 
| इग ऐसी झूठी बातें पराये धन ठगने के लिए बहुत सी हुआ करती हैं। छु 
| ( प्रश्न ) जो रामेशवर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिङ्ग बढ्जाता है, क्या यह भी बात 
ढी दै! (उत्तर ) झूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अन्धेरा रहता है। दीपक रात दिन जला 
करते दै। जब जल को धारा छोड़ते दें तब उस जल में विजुली के समान दीपक का प्रातिविस्ब चल- 
कता 


५ 


' (उत्तर) ) रामचन्द्र के समय में उस लिङ्ग वा मंदिर का नाम चिह्न भी न था, किन्तु यदद ठीक दै कि 

| दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा, लिंग का नाम रामेश्वर घर दिया दै । जब रामचन्द्र 

| सीताजी को ले दचुमान्‌ आदिं के साथ लङ्का से [ चले ] आकाशमार्ग में विमान पर बैठ अयोध्या कों 

7॥ प्राते थे तब सीताजी से कद्दा दै कि-- 

बा भत्र पूवे महादेवः ग्रसादमकरोद्वि्चः । सेतुबन्ध इति विख्यातम्‌ ॥ बाल्मीकि रा० ॥ लंकाकां० । 

| [ सगे १२४ । इलोक २० ] 

दे सीते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थे और इसी स्थान में चातुमोस्य किया था 
` भोर परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे । वही जो सर्वत्र विसु ( व्यापक ) देवों का देव महादेव 

| परमात्मा है उसकी कृपा से हमको सब सामग्री यहां प्राप्त दुई । और देख यह सेतु हमने बांधकर लङ्क 

| : मय को मार, तुझ को ले आये। इसके सिवाय वहां वाल्मीकि में अन्य कुछ भी नहीं 

॥ 'शिश्चा।  भश्न )-- 

: “रङ्ग है कालियाकन्त को । जिसने हुक्का पिलाया सन्त को! | हक 

| "भू दक्षिण में एक कालियाकन्त की मूत्ति है। चह अबतक डुक्का पिया करती है जो मूत्तिपूजा | 

/ r होती तो यह चमत्कार भी झूठा होजाय ( उत्तर ) झूठी २। यह सब पोपलीला है। क्योकि वह 

॥ ॥ ग का सुख पोला होगा । उसका [छिद्र पृष्ठ में निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा 

ye । जव पूजारी हुका भरवा पेचवान लगा, मुख में नली जमा के, पड्दै डाल निकल आता होगा 

|| और पीचेवाला आदमी सुख से खींचता होगा तो इधर हुक्का गइ २ बोलता होगा। दूसरा दिव्र नाक 
| ता सुख के साथ लगा होगा । जब पीछे फूंके मार देता होगा तब नाक और सुख के ढिद्रो से घुआं निकः 


| 


| 


| 
(|| 
५ Bl 
त 


। क 


छ ॥ ह शेगा उस समय बहुत से मूढो,को घनादि पदाथौ से लुट कर धनरदित करते रो ह द 
॥ ७५... (प्रश्न ) देखो ! डाकोरजी की मत्ति द्वारिका से भगत के साध चली आई । एक सवार्त 

| ` ै कई भन की सूसि तुल-गई। सपाद भी चमत्कार नहीं! (उत्तर) नहीं बड भक्त सूति हु 
| (. स आया दोगा शरोर सवारी के बराबर सूचि का तुलना किसी भङ्गं आदमी ने गप मारा दोगा | 
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देवता प्रासेद्ध होता हदै । हचुमान्‌, दुगो और भैरव ने स्वप द्या दद के दम सब काम कर देंगे” १ [ | |; 

ड कह Fr, 

कि अभी तुस्द्वारी चढ़ाई का मुद्दत्ते नहीं दै। एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया । दूसरे ने योगिनी हाः: | 
दिखलाई, इत्यादि बद्दकावट में रदे । जब ह स्लेच्छों की फौज. ने आकर घेर लिया तब दुदैशा से दी 
कितने ही पोप पूजारी और उनके चेले पकड़े गये। पूजारियो ने यदद भी दाथ जोड़ कद्दा कि तीन करोह | 
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छुत टूटी तब चुम्बक पाषाण पृथक्‌ होने से सूत्ति गिर पड़ी । जब सूत्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि अठार 
कोड के रत्न निकले । जब पुजारी और पोषा पर कोड़ा पड़े तब रोने लगे । कद्दा, कि कोष बतलाओ। 
मार के मारे भट बतला दिया । तब सब कोष लूट मार कूट कर पोप ओर उनके चेलो को “गुत्राम' 
बिगारी वना, पिसना पिसवाया, घास खुदवाय।, मल सूत्रादि उठवाया और चना खाने को दिये! 
हाय ! क्या पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए ? क्यों परमेश्वर की भक्ति न की जो लेब 2 
के दांत तोड़ डालते | और अपना विजय करते । देखो ! जितनी मूत्तियां हैं उतनी शरवीरों की पू ॥ 
करते तो भी कितनी रक्ष। होती । पुजारियो ने इन पाषाणों की इतनी आफ की परन्तु मूत्ति एके |. 
उन [शुं] क शिर पर उड़के न लगी । जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मूत्ति फे सदश सेवाकरते | 
तो वह अपने सेवकों को यथाशक्ति बचाता और उन शत्रुओं को मारता। { 


( प्रश्न ) दारिकाजी के रणछोड़जी जिसने “नसीमहता” के पाख इुंडी भेज दी और इसका | 
ऋण जुका दिया इत्यादि बात भी क्या झूठ दे? ( उत्तर ) किसी साहकार ने रुपये दे दिये होंगे। | 
किसी ने भूठा नाम उड़ा दिया दोगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संवत्‌ १६१४ के वर्ष में तोपों के मारे | 
ह मूत्तियां अज्ञरज़ों ने उड़ा दी थीं तब सूत्ति कहाँ गई थी ? प्रत्युत बाधेर लोगों ने जितनी वीरता | 
सर्के आता तो हमे धुर परन्तु मूत्ति पक ली की रांग भी न तोड़ सकी । जो भ्र्रिष्य % |. 

RR उड़ा देता आर ये भाग | जिका रप | 
मार खाय उसके शरणागत क्यों न पीटे जायें ? Be sme SR | 

(पशन) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी दे सब को खा जाती है। और प्रसाद देवे तो आर्ण 
| [आधा सा द्ती दै । मुसलमान बादशाह ने उसपर जल की नदर छुड़वाई ओर लोई । | 

` पहाड पर-एिाई दे भा ज्वाला न बुझी ओर न रुकी। वैसे हिंगलाज भी आधी रात को सवारी कं 
पुनञञन्म >> क पहाड को गंजना कराती हे, सन्द्रकूप बोलता और योनियंत्र खे तिके * | 
आघा महा SS ER त खे पूरा महापुरुष कद्दाता। जबतक हिंगलाज न दो छि 
लल ३५७ बजता ६ इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, वंयोंकि वर 
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| दाङले आगी निकलती दे। उसभ पूजारी लोगों की बिचित्र लाला है जैसे बघार के धी के 
} "मु ज्वाला आजाती अलग क रन सवा फूक मारने से चुझ जाती और थोड़ासा घी को खाजाती, 
| भवे है, उसी के समान वहां भी दै जैसी चूल्दे की ज्वाला में जो डाला जाय सब भस्म हो 
। 2 ॥ अगल वा घर में लग जाने से सर को खाजाती दद इससे वहाँ क्या विशेष है? बिना एक मन्दिर, 
|| #7 र इधर उघर नल रचना के दिगलाज में न कोई सवारी होती और जो कुछ होता दे वह सब 


| (2 वीचे से बुदबुदे उठने दै । उसको सफल यात्रा होना मूढ़ मानते हैं । योनि का यंत्र पोपजी ने 


|| रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरी में गोहुख, उत्तर काशी में गुप्तकाशी, द नारायण 
| एन होते हैं। केदार और बद्रीनारायण की पूजा छः महीने तक महुष्य और पर 
| इरे हैं। महादेव का मुख नैपाल में पशुपति, चूतड़ केदार और तुज्ञनाय में जा और पग झअमरना। 
| में। इनके दशन स्पशेन स्नान करने से मुक्ति दोजाती है। वहां केदार और बदरी से स्वर्ग जाना चादै 
| गेजासकता है, इत्यादि बातें कैसी हें ? ( उत्तर ) दरद्वार उत्तर पहाड़ों में जाने का पक मागे का 
| पाएम है। दर की पेढ़ी एक स्नान के लिये कुएड की सीढ़ियों को बताया दै। सच पूछो तो 'दाड़पैढ़ी 
| ह क्योंकि देशदेशान्तर के स्ततकों के हाइ उसमें पड़ा करते हैं। पाप कभी नहीं कहां छूट सकता विना 
| hr ख नहीं करते। “तपोवम'' जब दोगा तब बा तो es. मे 

|| „` ऽ तप नहीं ह्वोता, किन्तु करने से होता दे क्योंकि वहां ब ड 
| ॥ भी रहते हैं। “दविमवतः अर ' पहाड़ के ऊपर से जल गिरता है । गोसुख का pe 
हा से बनाया दोगा और वही पहाड़ पोप का स्वगे दै । वहां उत्तर काशी आ त जज 
| द परन्तु डकारो के दिये वा मी दुकानदार हे । देवया शा बक न मार तो चह 


| ( |, | हे नही यात | होगी ले की धरूनी पार्लियों की 
| ४७७५ "सेती परन्तु पोपों की दश बास पीढ़ी की होगी: जैसी खाखियाँ की 
। "पारी सदै अती रती है । तसङुण्ड भी पहाड़ों के भीतर ऊष्मा गर्मी दोती है उसमें ठप कर अ 
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ड में ऊपर का जल वा जहां गर्मो नी बढा का आला है | उसके पास दूसरे कुण्ड मै ऊपर जहां गभा नहीं वहां का आता दै इससे 


है, केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है । परन्तु वहा भी एक जमे हुए पत्थर पर पोप नम 
के चेलों ने मन्दिर बना रक्खा हे । वहां महन्त पुजारी पड आँख के अंधे गांठ के पूरे से ए | 
विषयानन्द करते है । वेसे ही बद्रीनारायण में ठग । वेद्यावाले बहुत से बै > हैं।' पावहजे हे 
मुख्य है। एक खी छोड़ श्रनेक ख्री रख बैठे हैं । पशुपाते एक मन्दिर और पंचमुखी मूत का त | 
क्षे ॥ 


होते हैं बेले पहाड़ी लोग नहीं दोते वहाँ की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है। ( प्रश्न) ह || 
में विन्थेश्वरी काली अष्टसुजा प्रत्यक्ष सत्य है । विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीन रूप बदलती है § 
उसके बाड़े में मक्खी एक भी नहीं दोती । प्रयाग तीथेराज वहां शिर झुण्डाये सिद्धि गंगा श 
संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि दोती है, वैस ही अयोध्या कई वार उड़ कर सब वली । | 
स्वी में चली गई | मथुरा सब तीथा से अधिक, बृन्दावन ली लास्थान और गोवद्धन ब्रजयाच्रा इइ | | 
से होती दै । सथैप्रहण में कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों का मेला ददोता है क्या ये सब बातें Rs h | 
(उत्तर) प्रत्यक्ष तो आंखों से तानों मूत्तियां दीखती है कि पाषाण की सूत्तियां हैं और तीन थया । 
तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगो के वस्त्र आदि आभूषण पहिरान की चतुराई न | 
माक्खियां सहखो लाखो होती है । मैने अपनी आंखों से देखा है। प्रयाग में कोई नापित छोक रि | 
अथवा पोएजी को कुछ धन देके मुण्डन कराने का माद्दास्थ बनाया वा बनवाया दोगा । प्रयाग हें सार 
करके स्वे को जातां तो लोटकर घर में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सब ते हुए 


रीचे ८ | 
हीते हैं अथवा जो कोई वहां डूब मरता और उसका जीव भी आकाश में वायु के साथ घूमकर जन 


ला EN ~ » 
कर बकते रहै ई। लाओ भ । एक चौबे जो कोई स्नानं करने जाय अपना कर लेने को खै ए | 
रे किलर क न! मांग मर्ची ओर लडड्र खावे, पीचें। यजमान की जय २ मनादें। दू | 
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ऊपर (र 

और द री, ४ गहने और जूते तक भी न छोड़ें, काट खावें, धक्के दे गिरा मा 

चना गुड़ आदि और चौं न क पूजनीय है। मनों चना आदि अन्न कछुवे और बन्दर | 

बृन्दावन जब था तय हे [ स आर लडडुओं से उनके सेवक खेवा किया करते f 
पालिका ८, २७. पेश्यावनवत तल्ला लज्ली और शुरु चेल्ली आदि की लीला फैत | 


SY, 9 


A SHH 


है। वेसे ही दी भु +| ॐ 
भी बरी आहर का मेला गोवर्धन और बजयाज में भी पोपों की बन पड़ती है | कर्ष, | १ 
पृथक्‌ हो जाता है । (प्र) यह मस ला । इनमें जो कोई घामिक परोपकारी पुरुष है इस पो | 
हैं? ( उत्तर ) तुम सनातन कि सूत्तिपूजा और तीर्थ सनातन से चल आते हैं झूठे क्यॉकर ही ३ ` 
वेद्‌ और ब्राह्मणादि अ कहते हो। जो सदा से चला झाता है । जो यद सदा से बी | पेन 
वे के इधर २ घाममार्गी और का में इन का नाम क्यों नहीं ! यह सूखिपूजा अढ़ा द] | 
थे। जब जैनियों ने गिरनार, पालि; से चली दै । प्रथम आयावत्ते में नहीं थी । और ये pa 


पात्रिराना, शिखर व उनके गह] 
/ भिर, शनुअय ओर दि, ती' के | 
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| “गौ ने भी बना लिये । जो कोई इनके आरम्म की परीक्षा करना गएको 

| ती हा और तांबे के पत्र आदि लेख देखें, तो निश्चय दोजायगा कि ये सब तीर्थ प 

| ह सहख् वर्ष से इधर दी बने हैं । सहज वपे से उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता, इससे 
हैँ ( प्रश्न ) जो २ तीथ वा नाम का माहात्म्य अर्थात्‌ जैसे “अन्यक्षेत्रे कृतं पापं काशीचोभे 

विशश्यति” इत्यादि बाते हैं वे सच्ची हैं वा नहीं! ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप छूट जाते दो तो 

| रदो को घन, राजपाट, अन्धो को आंख मिल जाती, कोड़ियों का कोढ़ आदि रोग छूट जाता, ऐसा 

` नहीं होता | इसलिये पाप चा पुण्य किसी का नहीं छूटता ( प्रश्‍न ) न छि 

-ङ्गाङ्गेति यो त्रूयाद्योजनानां शतेरपि । ग्रुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥ 

| हरिहरति पापाने दरिरित्यक्षरदयस्‌ ॥ २ ॥ | बट 

तकाले शिव इष्ट्वा निशिपाप विनश्यते । आजन्मकृतं मध्याह्ने सायाह सप्तजन्मनाम ॥ ३ ॥ . 

इत्यादि शलोक पोपपुराण के हैं ओ सेकड़ों सदस्झों कोश दुर से भी गङ्गा २ कहे तो उसके पाप 

| ष्ट दोकर वदद विष्णुलोक अर्थात्‌ वेकुरठ को जाता है ॥ १॥ “हरि” इन दो अक्षरों का नामोच्चारण 

सब पाप को इर लेता दे वेले ही र।म, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों का माद्दात्म्य है॥ २॥ और जो 

| पुष्य प्रातःकाल में शिव अथात्‌ लिंग वा डस की मूत्ति का दशन करे तो रात्रि में किया हुआ, मध्याह 

 भैद्शैन से जन्म भर का, सायङ्काल में दशन करने से सात जन्मों का पाप छुट जाता है। यह दशन 

| का माहात्म्य है ॥ ३॥ क्या झूठा होजायगा ? ( उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शङ्का ! क्योंकि गङ्गा २ वा 

| हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कमी नहीं छूटता | जो छूटे तो दुखी 

) कोई न रदे। और पाप करते से कोई भी न डरे । जैसे आजकल पोपलीला में पाप बढ़ कर दो रहे हैं 

| मूहा को विश्वास दे कि इम पाप कर नामस्मरण वा तोर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी । 

| इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक आर परलोक का नाश करते हैं पर किया हुआ पाप भोगना 

, ही पड़ता दै। ( प्रश्न ) तो कोई तार्थ नामस्मरण सत्य हे वा नहीं ? ( उत्तर ) दे-वेदादि सत्य शाखो 

_ का पढ़ना पढाना, घामिक विद्वानों का सङ्ग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वेर, निष्कपट, 
सत्यम्राषण, सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचय्ये, आचाय्यै, अतिथि, माता, पिता की सेवा, पर- 

| मेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, छुशीलता, धर्मयुक्तपुरुषाथे, शान, विज्ञान 

| आदि. शुभगुण कम्रै दुःखों से तारनेवाले दोने से तीथे हैं । और जो जल स्थलमय हैं वे तीथे कभी नहीं 

' शे सकते क्योंकि “जना यैस्तरन्ति तानि तीथोनि” महुष्य जिन करके द्‌ःख से तरें हुनका, भाम वाच 

है। जल स्थल तरानेवाले नहीं किन्तु इवाकर मारनेवाखे दें। प्रत्युत नाका आदि का नाम तीर्थ दो 

सकता है क्योंकि उनसे समुद्र आदि को तरते दै॥ 

' पेमानतीर्थ चासी ॥ अ० ४ । पा० ४। १०८ ॥ नमस्तीथ्याय च ॥ यजुः ॥ अ° १६॥[म्‌०४२] 

 जोब्रह्मचारी एक आचाय्यै और एक शाख को साथ २ पढ़ते द वे सव रतीथ्यै अर्थात्‌ 

` सपानतीथसेवी होते हैं । जो चेदादि शाख और सत्यभाषणादि घम लक्षणा में साधु दो उसको असादि 

` पदाथै देना और उनसे विद्या लेनी इत्यादि तीथे कद्दाते दैं। नामस्मरण इसको कहते हैं [फे 

` य॒स्य नाम महद्यशः ॥ यज्ञः ॥ [ अ० ३२।म१३] ` 

हसे परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात्‌ घमेयुक्त कामों का करना दै जैसे ब्रहम म 

गारी, दयालु, सबेशक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्वर के गुण कमे स्वभाव से हैं। जैसे ब्रा सब बु 
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(परमेश्वर इंश्॒रों का ईश्वर, ईश्वर सामथ्येयुक्त, न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, 
रुपादृष्टि रखता, सबैशक्तिमान्‌ अपने सामथ्यं ही से सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थित 
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किसी का नहं लेता, बरह्मा विविध जगत्‌ के पदार्थो का बनानदारा, विष्णु सब में व्यापक होल. | 
करता, मद्ददेव सब देवों का देव, रुद्र प्रलय करनेहारा आदि नामों के अथों को अपने म फरर 
अर्थात्‌ बड़े कामों से बड़ा दो, समर्थो में समर्थ हो, सामथ्यों को बढ़ाता जाय, अघन कमी ति | 
सब पर दया रक्खे, सब प्रकार के साधनों को समथ करे, शि्पविद्या से नाना प्रकार के ५. को | 
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बनावे, सब संसार-में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुःख समभे, सब की रक्षा करे, विद्वानों 
दोषे, दुष्ट कमं और दुष्ट कमै करनेवालों को प्रयत्न से दण्ड और सज्जनो की रक्षा करे, इस 
परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कमे 
को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है। ( प्रश्न ) a Rs: 
Q Cr ' 9 RT 

गुरुअक्ा गुरुविष्णुगुरुदेवो महेश्वरः । गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
i इत्यादि गुरुमाद्दात्म्य तो सच्चा है ? गुरु के पग धोके पीना, जैसी आज्ञा करे वैसा करना | गैः 
शुर . लोमी. दो तो बावन के समान, कोधी हो तो नरसिंद्द के सदश, मोही हो तो राम के तुल्य और | सिर 
कामी हो तो कृष्ण के समान शुरु को जानना । चाहे गुरुजी कैसा ही पाप करें तो भी अथद्धा न करन | 
सन्त वा गुरु के दशन को जाने में पग २ में अश्वमेध का फल होता है यद्द बात ठीक दे वा नई! |" 


(उत्तर) ठोक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, मददेशर और परब्र परमेश्वर के नाम हैं। इसे र 
हु ४ 2 है| | उसके तुल्य ; 
नहीं. हो सकता । यह शुरमाहात्म्य गुरुगीता भी एक बड़ी पोपलीला है हलिया 
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नहीं किन्तु गड़रिये हैं । जैले गड़रिये अपनी भेड़ 
दी शिष्यो के चेले चेलियों के धन इर के अपना प्रयोजन करते हैं घे 


दो० लोमी दोनों | 
“गुरु लोमी चेला लालची, दोनों खेल दाव । मवसागर में इबते बेठ पथर की नाव ॥ | ९ 


, गुरु समझ कि चेले चेली कुछ न | 
कैद पाप छुड़ाने आदि । लालच से सेना | 


ई बकरियां से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वे | | 


हे अष्टादशपुराणानां कत्ती 


६ महाभारत | 


भी जगत्‌ काः र १ 
शुरुगीता आदि भी इन्हीं लोमा - उपकार दा नहीं छेते । और युसुमाद्मत्य पण | 


| पुराणान्यलिल्लानि च ॥ रे ॥ मनु० ॥ इतिहासपुराण पंचमरो वेदाना बेद; ॥ ४ ॥ 


छान्दोग्य ° । ग्र ७ | खं० १॥ 


हद है॥ ५॥ इतिहास और पुराण पंचम वेद्‌ कद्दाते 
| झर इनके प्रमाणों से मात्तिपूजा ओर तीथों का भी प्रमाण है 
| हा विधान द। ( उत्तर) जो अठारद्द पुराणों के कत्ता व्याजी बोते तो उनम इतने गरोड़े न हो 

i कसूत्र ~ ® पा 
| क्योकि शारीरिकसूत्र, योगशाख्र के भाष्य आद्‌ व्याल्ताक्त ग्रंथो ह 


ब्राझणानीतिहासान्‌ घुराणानि करपान्‌ गाथानाराशंसीरिति ॥ 


| यदद ब्राह्मण और सूज्ों का वचन है। पेतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथो दी फे 
विशस, पुराए, करप, गाथा और नाराशंसी ये पांच नाम हैं । ( इतिद्वाख ) जैसे जनक आर या: 
। तिय का सवाद । ( पुराण ) जगढुत्पचि आदि का वणेन । ( कल्प ) वेद शब्दों के सामथ्ये का 
अर्थ निरूपण करना । ( गाथा ) किसी का इष्टान्त दाष्टान्तरूप कथा प्रसंग कद्दना। (नाराशंसी) ` 
क म्शखनीय वा अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना। इनही से वेदाथ का बोध दोता दै । 
कम अथात्‌ ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं: का सुनना लिखा 
fr जो व्यासकृत ग्रैथ हैं उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म के पश्चात्‌ हो सकता दै पूर्व 
| १ जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते छुनते खुनाते थे। इसलिये सब 
| गर्न ब्राह्मण ग्रन्थों ही में यद सब घटना दो सकती है। इन नवीन कपोलकल्पित थरीमद्धागवत 
रराणादि मिथ्या वा दूषित प्रैथों में नहीं घट सकती । जब व्यासजी ने वेद पढ़े और पढ़ाकर वेदाथ | 
इसलिये उनका नाम 'विद्व्यास” हुआ । क्याकि व्यास कद्दते हैं वार पार को मध्य रेखा को 

द्‌ फे आरम्भ से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यन्त चारों वेद पढ़े थे और शकदेव तथा 
र ` आदि शिष्यो को पढ़ाये भी थे। नहीं तो उनका जन्म का नाम “कृष्णद्वैपायन” था। जो कोई 
भ हते त है के वेदों को व्यासजी ने इकडे किये यह बात झूठी है क्योंकि व्यासजी के पिता, पितामइ, 
पे! ७ पराशर, शक्ति; वशिष्ठ और ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे। यद्द बात क्‍्योंकर घट 
भके ) पुराणों में सब बातें झूठी हैं वा कोई सच्ची भो दै ! ( उत्तर ) बहुतसी बाते झूठी है 
ते पो ३ गचार्न्याय से सच्ची भी दै । जो खच्ची दे वद्द वेदादि सत्यशासों की ओर जो झूठी दे बे 
` = रूप घर की हैं। जैसे शिवपुराण में शैवों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, 
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२१३ य ॥ 
सुय्यादै को उनके दास ठहराये । वेष्णवों ने विष्णुपुराण आदि मै विष्णु | 


८.००००७०४/३०००९५०१००००००२०५१४४५४४४४४०४४४४०४०५ 
ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश आर सूय्य 


परम समा गाना और शिव आदि को विष्णु के दास । देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी भौर ह | 
विष्णु आदि को उसके किंकर बनाये। गणुशखण्ड म गरा का ईश्वर शेष खब को दास बनाये। रे | 
प्रदायी पोपों की नहीं तो किनकी है ! एक मञुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर बिस | 

बात नहीं दोती तो विद्वान्‌ के बनाये में कभी नहीं आ सकती । इसमे एक बात को सच्ची रत 4 
| 

| 


से लिखी। कोई पूछे कि जो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति लय करनेवाला है घह उत्पक्ष और जो लक 


/ 


शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि में दृष्टि करूं तो एक नारायण .जलाशय को उत्पन्न इर | 
उसकी नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । उससे देखा कि सव जलमय है। जल षी | 
अञ्ज्ालि उठा देख जल में पटक दी । उससे एक चुद्दुदा उठा आर छुद्लुदे में ले एक पुरुष उत्तर | 
हुआ | उसने प्रह्मा से कहा कि दे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न कर । व्रहा( ने उससे कहा कि मैं तेरा पुत्र नहा | 
किन्तु तू मरा पुत्र है। उनमें विवाद हु झा और द्व्यसहस्त्र वर्षपयन्त दोनों जल पर लड़ते रद्दे । तब महा ) 
ने विचार किया कि जिनको मैने सृष्टि करने के ल्लिये भेजा था चे दोनों आपस में लड़ कगइ रहे है। | 
तब उन दोनों के चाच में से एक तेजोमय लिय उत्पन्न हुआ और बड शीघ्र आकाश में चला गया | 
उसको इखके दोनों आर्य हो गये। विचारा कि इसका आदि अस्त लेना चाहिये। जो आदि अत | 
लेके शीघ्र आवे वद पेता और जो पीछे वा थाह लेके न आवे च पुत्र कद्दावे । विष्णु कूम का सस | 
धर के नीचे को चला ओर ब्रह्म इंस का शरीर घारण करके ऊपर को उड़ा । द्वोनों मनोवेग से चरे 
दिव्यसइस्तर वषपय्येन्त दोनों चलते रदे तो! भी उसका झन्त न पाया | तब्र नीचे से अपर विष्णु र| 
ऊपर सनाचे प्रमा न विचारा कि जो बह छेड़ ले झाया होगा तो मुझको पुत्र बनना पड़ेगा। हा । 
सोच रदा था कि उसी समय एक गाय और एक केतकी का चुस्त ऊपर ले उतर आया उनसे गरष र्‌ | 
पूद्ठा कि तुम कहां से आये ! उन्होंने कहा हम सहस्र वी से इल लिंग के आधार से न ते ५ 


त्रम ने पूछा कि इस लिंग का थाइ है वा नहीं ? उन्द्दोचे कहा डनसे कह कि | 
दु दोनि कहा कि नहीं । ब्रह्मा ने उनसे ` | 
3 कक साक्षी वेओ कि में इस लिंग के शिर पर दूध की घारा वषती थी 


कराई गल देंगे पना कुपित हो कर बोल जो खाज्षी नही दीने तो न तुमको श्री | म ही 
मा ड i ने डर के कद्दा कि हम जैसी तुम कहते दो वैसी लात्ती दैवेंगे। तय ह छ 0 
नहीं ? तव विष्णु बोला मयम ही आागये' थे ब्रह्मा भी पहुंचा । विष्णु से पूछा कि तू थाइ ले बि 5 EE 
कहा कोई सात्ती देओ दक इसका याइ नई मिला, ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया वा 

कहा क । तव गाय और चूच ने साक्षी! दा । इम दोनों लिंग के छि | 
९5९१ लिका आर” बुच-को” शीप दिया तक ससि त्‌. भूछ बोला ड ु | 4 ु 


|| १ 
६ । 
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| त त पर जगत में कहा नहीं अर क्विज हु अन्य देवता पर जगत्‌ में कहीं नहीं चढ़ेगा ओर जो 


AAAS 
| चा ज जो कोई चढ़ावेगा उखः 
| {ष गाय को शाप दिया कि जिस सुख से तू झूठ बोली उसीसे विष्ठा खाया करेगी।, तेरे यु को 
| पूजा कोई नहीं बा किन्त पूछ का न । शोर ब्रह्मा को शाप दिया कि जिससे तू मिथ्या बोला 
| भय तेरी पूजा सार में कदी नहीं दोयी । और विष्णु को वर दिया कि जिससे त्‌ सत्य बोला इससे 
तरी पूजा खेच होगी। डून दोनों ने रि की स्तुति की । उससे प्रसन्न होकर उस (हि में से एक 
मूत्तिं निकल आई और कहा कि तुमको मैने सृष्टि करने के लिये भेजा था कागड़ में क्‍यों लगे 
द! ब्रह्मा और विष्णु ने कदा किं हम विवा सामग्री स कहां से करें। तब महादेव ने अपनी जटा में 
हे एक भस्म का गोला निकाल क ।द्या,कि ज़ाओ इसमें से सव सृष्टि बनाओ इत्यादि भला कोई 
_ छ पुराणों के बनाने बाले पोषों छे पूछे, कि जब स्पष्ट तत्व ओर पंचमद्दाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु 
देव के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय और केतकी का दत्त और भस्म का गोला क्या हारे 
बाबा के घर म॑ से आगिरे १॥ 
वैसे ही मागवत में विष्णु की नाभि ख कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के ददने पग के 
ठे से स्वायंभुव और बाये अंगूठे से सत्यरूपा राणी, ललाट से रुद्र और मरीचि आदि दश पुच, 
उनसे दश प्रजाप्रति, उनकी तेरह लड़कियां का विवाद कश्यप से, उनमें खे द्वति से दैत्य; दूनु से दनव, 
अदिति से. आदित्य, विनता से पक्षी, कडू से सपे, सरमा से कुत्ते, स्याल आदि और अन्य ख्िर्यो हाथी, 
घोड़े, ऊंट, राधा, मेंखा, घास, फूल और बबूर आदि चुक्ष कांटे खदित उत्पन्न हो गय्रे। चारे. बाद ! 
भागवत के बनाने घाले लालघुझकड़ ! क्या कहना तुमको, पेसी २ मिथ्या बाते लिखने में तानक भी 
लजा और शरस न आई निपट अन्धा ही बन गया। भला खरी पुरुष के रजचीर्य. के संयोग से मनुष्य 
तो बनते ही दें परन्तु परमेश्वर की सष्टिक्रम के विरुद्ध पशु, पत्ती, सपे आदि कमी उत्पन्न नहीं दो सकते । 
और हाथी, ऊंट, सिंह, कुत्ता, गधा ओर दृक्षादि का खी के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश भी काँ 
हो सकता है ? और सिड आदि उत्पन्न होकर अपने मा वाप को.क्यों न खागये ! और मडुष्य-शरीर 
से पशु फनी बच्तांदे का होना क्यांकर सभव हो सकता दे? चिक्कार दै पोप ओर पोपरचित इस मद्दा 
असम्भव लीला को जिसने संसार को अभी तक भ्रमा रश्खरा है। भला इन महप झूठ वातों को वे अधे 
पोप और बाहर भीतर की फूटी आंखों वाले उनके चेले सुनते और मानते हैं । बड़े ही आञ्रयं को 
बात हे कि ये मजुष्य दें वा अत्य कोई ! !] इच भागवतादि पुराणों के बनाने वाले क्‍्यों(नहीं गर्भ दी में 
नष्ट होगये ? वा जन्मते समय मर क्यों न गये £ क्य्सेंकि इन पापं से बचते तो आयांचचं देश दुःखों 
बच जाता । ( अशन ) इन बातों में विरोध नहीं आसकता क्योकि “जिसका, विवाद उसी 
का गीत” जब बिष्णु की स्तुति करने लगे तव बिष्णु को परमेश्वर अन्य को दास, जब शव 
के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को {किंकर बनाया । और परमेश्वर की माया में 
सब बन सकता दै। मनुष्य से पण आदि और पछ आदि से मजुष्यादे की.डत्पात्ति परभश्वर कर सकता 
देखो ! विना कारण अपनी माया से सब साष्टे खड़ी कर.दी है| उस में कोनसी बात अघटित दै! 
करना चाहे सो सब कर सकता है। ( उत्तर ) अरे भोले लोगो ! विवाद मे ,जिसक गीत गात हे 
' उसको सव से बड़ा और दूसरों को छोटा वा निन्दा अथवा उसका सब का बाप ता नदी बनाते: 
: कहो पोपजी तुम साड और लुशामदी चारणों खे भी बढ़कर गप्पी दो अथवा नहीं ! [कि जिसके पीछे 
| हे तगो उसी को स्च से बड़ा बनाओ श्योर जिस के बिरोध कक रो उसको खब से नीच ठइराओ ॥ तुमको 
। पस र घमे से क्या प्रयोजन £ किन्तु तुमको तो अपने स्वाथे दी से काम दै। मारा मलुष्य में दो 
ओ- शक्ती है। जो कि छली कफ्डी है उन्हीं को मायावी कहते दै । परमेश्वर में छल कपटादि दोष न दने 
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र्‌ BO ॥ निया 


। 


` चहदी ठीक दै । और अनुमान है कि पोपजी यही से धोखा खाकर बके द्वोंगे-- 


. थी! जो कद्दो कि देवी से दूर २ रक्तबीज थे तो सब जयत्‌ रक्तबीज से नहीं अरा था! जो भर जता ' 


र 5 रड र । इन दोनों में से एक बात खच्ची दूसरी झूठी । दता ही ॥ 
कक रर में क्रोध क्‍यों इुआ !ज्ञा को 


दा दि सधि मे कश्यप और कश्यप की खि हे सकते । जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की खनियो ३ 
अ he वो आजङल भी वैसे सन्तान क्यों नहीं दोते ? सृष्टिक्रम जो पहिले 


 तस्मात्‌ काश्यप्य इमाः प्रजाः ॥ [ शत०७।४।१।५] 
शतपथ में यद लिखा दै कि यदद सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥ 


कश्यप; कस्मात्‌ पश्यको भवतीति || निरु० [ अ० २। खं० २} 
साष्टिकत्तो परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये दे कि पश्यक अथोत्‌ “पश्यतीति पश्य र 
पश्यकः” ज्ञो निश्रम होकर चराचर जगत्‌ सब जोव आर इनके कमे, सकल विद्याओं को प 
देखता दै और “आद्यन्तविपर्ययश्च” इस मद्दाभाष्य के वचन से आदि का अक्षर अन्त और कि । 
चण आदि में आने से “पश्यक” खे “कश्यप” बन गया दै। इसका अर्थे न जान के भांग के तोरे 
अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ट किया ॥ | 


जैसे मा्कण्डेयपुराण के ढुगापाठ में देवों के शरीरों से-तेज निकल के पक देवी बनी रो 
महिषासुर को मारा । रक्तबीज के शरीर से एक बिन्दु भूमि में पड़ने से उसके सदश रक्वबीजके रण 
होने से सब जगत्‌ में रक्कबीज भरजाना, रुधिर की नदी बह चशनी आदि गपोड़े बहुत से शिख रहे 
है। जब रक्तबीज से सब जगत्‌ भरगया था तो देवी ओर देवी का लिद और उसकी सेना बहा तो|. † 


तो पशु, प्त, मजुष्यादि प्राणी और जलस्थ मगर, मच्छ, कच्छुप, मत्स्यादि, वनस्पति आदि वृत्त झं | 

| इते ?। यहां यही विश्चित जानना कि दुगोपाठ बनानेवाले पोप के घर में भागकर चले गये हग || ' 
देखिये क्या ही असम्भव कथा का गपोड़ा भङ्ग की लहरी में उड़ाया जिनका ठौर न ठिकाना॥ | 
अव जिसको “भ्रौमद्भागवत” कहते हैँ ड सोध 

भोग का हपेश किया. सकी लाला सुनो । बल्माजी को नारायण ने चतुःस | 
शान परमगुझ् मे यहविङ्ञानसमन्बितस्‌ । सरहस्यं तदङ्गञ्च गृहाण गदितं मया ॥ 


[ मा० स्कं २। अ० ६ । श्लोक २० ] 
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“दे जह्याजी ! तू मेरा परमशुह्य शान जो विद्वान और रद्दस्ययुक्त और घमे अपे 


विशेषण दर श्षानयुक्क ज्ञान कद्दा तो परम अर्थात्‌ शत 
परणु रखना व्यथे दद ओर शुह्यविशेषण्‌ सेरहस्य भी पुने ह । जब भूल श्लोक झनथेक है तोर | 
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| > यामी की २-5 आशा पालनी अवश्य थी। उन्द पालनो अवश्य थी। उन्होंने सनकादिको को रोका 
धै। पर विना अपराध शाप ही नदी लग सकता । जब शाप लगा कि तुम क मे (वर प सके 
थे यद लिख होता दै कि वहां थिवी न दोगी। आकाश, वायु, अग्नि और जल होगे! तो सा 
बार मत्विर आर जल कि; सके आधार थे? पुचः जय विजय ने सनकादिकों की स्तुति की कि महाराज ! 
; हम वैकुण्ठ में कद वेगे । उन्होंने उनसे कदा कि जो प्रेम से न [रायण की भक्ति करोगे तो 


| दवाय कि जय विजय नारायण के नौकर थे । उनकी रक्षा और हाय करना नारायण का कश्षैव्य 
| काम था। जो अपने नौक र को विना अपराध दुःख देवें उनको उनका स्वामी दंड न देवे तो डलके 
7 बैकरों की दुदेशा सब कोई कर डाले । नारायण को उचित था कि जय बिजय का सत्कार सनकादिकों 
| क्षे खूब दृण्ड देते क्योंकि उण्हों ने आतर आने फे लिये इठ क्यों किया ! और भौकरों से खड़े क्यों £ 
' शाप दिया उनके बदले सनकादिक को पृथिवी में डाल देना नारायण का न्याय था । जब इतमा अन्धेर 
| बारायण के घर में दै तो उसके सेवक जो कि वैप्णच कद्दाते हैं उनकी जितनी दुदशा दो उतनी थोड़ी 
| है। पुनः वे दिरण्याच्च और हिरण्यकश्यपु उत्पन्न इप । उन में से हिरण्या को वराद् ने मारा। उसकी 
| कया इस प्रकार से लिखी दे कि वह पृथिवी को चटाई के समान लपेट शिराने घर सो गया। विष्णु 
| ते वराहृ का स्वरूप घारण करके उख्के शिर के नीचे से पृथिवी को मुख में घर लिया वह उडा । 
| दोनों को लड़ाई इई । वराइ ने दिरण्याचा को मारडाला। इन पोपों से कोई पूछे कि पृथिवी गोल दै 
' षाचटाई के समान ? तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक लोग भूगोलावैद्या के शत्र हैं। भल्ला जब 
| हपेट कर शिराने धरली आप किख पर सोया ? और वराइ किस पए पग घर के दौड आये ? पृथिवी 
॥ को तो वराइजी ने सुख में रखती फिर दोनों किस पर खड़े द्वोके लड़े ! वहां तो और कोई ठइरने को 
| जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण बनानेवाले पोपजी को छाती पर उड़े दोक लड़े होगे ! परन्तु 
| पोपजी किस पर सोया दोगा? यह बात इस प्रकार की दै जैसे “गप्पी के घर गप्पी आये बोले गप्पीजी” जब 
| पिथ्यावाद्यों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते है फिर गप्प मारने में क्या कमती ! अब रद्वा दिरण्य- 
कश्यप उस का लड़का जो प्रहलाद था वह भक्त हुआ था। उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में 
भेता था। तब घद्द अध्यापकों से कहता था कि मेरी पट्टी में राम राम लिख देओ।.जब उसके याप 
| १ सुना उससे कहा तू हमारे शज् का भजन क्‍यों करता दै! छोकरे ने न माना। तब उसके बापने उसको 
| षाध क पद्दाड़ से गिराया, कूप में डाला, परन्तु उसको कुछ न हुआ । तब उसने पक लोदे का खमा 
भागी मे तपाके उससे योला जो तेरा इष्टदेब राम सच्चा हो तो तू इसको पकड़ने से न जलेगा। 
| गताद्‌ पकड़ने को चला । मन में शंका हुई जलने से बचूगा वा नहीं! नारायण ने उस खेमे पर 
| धरी २ चीटिय़ों की पंक्ति चलाई । उसको निश्चय हुआ भाट रुमे को जा पकड़ा | चद फड गया, उस 
वास निकला और उसके बाप को पकड़ पेट फाइडाला । पश्चात्‌ प्रहलाद को लाडू से चाटने: 
गा । पदलाद स्र कहा वर मांग | उसने अपने पिता की सदूगति होनी मांगी । चासि ने वर दिया 
इक्कोस पुरुष सद्गति को गये । अब देखो ! यद भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा दै। किसी: 
| भागवत सुनने था बांचनेवाले को पकड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई न बचावे चकनाचूर दोकर मर: 
| री जावे । प्रदलाद्‌ को उसका पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या दुरा काम किया था! आर वह 


जो यह .न जल्न तो जानो चह भी न जला होगा झर नुद भ्री क्या म जल १ प्रथम तीसरे 
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| भिय स्पशे करने से न जला इल बात को जो सच्ची माने उसको भी खेमे के साथ खगा देन 
 भाहये। 


ल 
he 
~ 


| दवातबै जन्म ओर जो विरोध से भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म बैकुण्ठ को प्राप्त होओगे । इसमें विचारना - 


' पष्ताद ऐसा मुखे पढ़ना छोड़ वैरागी दोना चाइता था । जो जलते हुए खेमे से कीड़ी चढ़ने लगी और: . | 


१ 
| 


न २१८ £ सत्याथेप्रकाश! 


WT 5 05 8 843:8%%%4:$ ढ ८ “58555 कं क दनक की की की |] 


जन्म मै धैकुण्ठ मे आने का वर सनकादिक का था। क्या उसको तुम्दारा नारायण भूल गया। बब _ | 
की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याछ्ष ओर दिरण्यकश्यपु चाथी पीछी में होता है। | पि 
पीढ़ी प्रहलाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कीस पुरुष सदुगति को गये कहद देना कितना प्रमाद है। भौ | 
फिर चे दी दिरणयाषष, दिरण्पकश्यए, रावण, ङम्भकरण, पुन; शिश्युपाल दन्तयक् उतपनन हुए ३ | 
जुसि का वर कहां उड़ गया ! ऐसी प्रमाद को बातें प्रमादी करते, सुनते ओर मानते है विद्वान | पु 
आर अक्ररजीः- म गो 
रथेन वायुवेगेन || [ मा० स्कंश १० | अ० ३६ । श्लोक रे८ ] | 
जगाम गोकुल प्राति ॥ [ मा० स्के १० । पू०,अ० दैद । श्लोक २४] ,, 


झक्र्रजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़ों के रथ पर बैठके स | ह 


से चले और चार माल गोकुल में सूयोस्त समय पहुंचे अथवा घोड़े भागवत बनाने वाले की परिमा | बी 


| 


का घर भी दव गया होता ॥ [a 


और अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी है-उसने नारद के कहने से अपने लड़के का का। पिन 
“नारायण” रक्खां था। मरते समय अपने पुत्र को पुकारा । बीच में नारायण छूद पड़े। क्र्या नारायर| होत 
उसके अन्तःकरण के भाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है सुझको नहीं । जो ऐसा भ 
ही नाम माहात्म्य है तो आजकल भी नारायण के स्मरण करनेवालों के दुःख छुड़ाने को क्यों नहीं चते। बही 
पनि यह वात सच्ची हो तो कैदी लोग नारायण २ करके क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिप्‌ शब] जा 
से विरुद्ध सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है और प्रियवत राजा के रथ के चक्र की लीक से समु ९! 
वार योजन एथिवी है। इत्यादि मिथ्या वातों का मपोड़ा भागवत में लिखा है जिसका | भि 

| एस 


और यह भागवत बोबदेव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने गीतगोविन्द बनाया है। देखे || 
उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे । उनमें से एक पत्र खोगया है। उस पत्र में शलोको का जो आए] 
, था उस आशय के हमने दो श्लोक वना के नाचे लिखे हैं जिसको देखना हो चह हिमाद्रि अन्थ में देख हे |. 


हिमाद्रेः सचिवस्य सूचना क्रियतेज्युना । स्न्ाऽध्यायकथानां च यत्ममाणं समासतः । | 
भीमङ्कागवतं नाम पुराण च मयेरितम्‌ । विदुषा बोबदेवेन कृष्णस्य यशोन्वितस ॥ २॥ | 


इसी प्रकार के नष्टपत्र में शलोक थे अथोत्‌ राजा के सचिव हिमादि उ 
द्रि ने बोबदेव पण्डित , 
द स गदे बनाये थरीमज्ञागवत के सम्पूरों सुनने का अवकाश नहीं है इसलिये तुम संघ |. 
उ बद्ध सूचीपत्र बनाओ जिसको देख के मैं धीमद्भागचत की कथा को संचेप से जान ल! से| । 
५७० बभा सूचीपत्र उस वोबदेव ने बनाया। उसमें से उस नष्टपत्र में १० श्लोक खोगये दया | पैस 
' अलोक से लिखते हैं, ये नाचे लिखे शलोक सब बोबदेव के वनाचे है दे. , | मः 
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एकादंशससु्लासः ` यु २१६ ` 
ति हि ८5 ह प्राह! भीमद्भागवर्त पुनः । पञ्च प्रश्नाः शोनकर्य सूतस्यात्रात्तर त्रिषु ॥ ११॥ 


| व व्यासस्य निते? कतात्‌ । नारदस्यात्र हेतूज्षि! अतौत्यर्थ स्वजन्म च ॥ १२ ॥ 
| हा | द्रोण्यभिमवस्तदख्रात्पाएडवा चनम्‌ । भीष्मस्य स्वपदग्रासिः कृष्णस्य द्वारकागमः ॥१३॥ 
; एरीद्षितो जन्म धतराष्ट्रस्य निगमः । कृष्णमत्येत्यागस्चा तत; पार्थमहापथ! ॥ १४ ॥ 
,तदशािः पादेरथ्यायारथेः क्रमात्‌ स्वृतः । स्वपरप्रातिवन्‍्धोन स्फीत राज्यं जहौ उपः ॥१४॥ 
रञो दार््योक परोक्ञा द्रोणिजयादयः । इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १॥ 


इत्यादि बारह स्केथाँ का सूचीपत्र इसी प्रकार चोवदेव पण्डित ने वनाकर हिमाद्रि सचिव को 
| द्या। जो विस्तार देखना चाहे वह वोबदेव के वनाये हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे। इसी प्रकार अन्य पुराणों - | 
। म भी लीला समझनी परन्तु उच्चीस बीस इक्कीस एक दूसरे से वढ़कर हैं । 

देखो ! भ्रीकृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। उसका गुण, कर्म, स्वभाव और 
| (स्र आप्त पुरुषों के सदश है। जिसमें कोई अधमे का आचरण भीकृष्णजी ने जन्म से मरणपर्य्यन्त 
| ण काम कुछ भी किया हो पा नहीं लिखा आर इस भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं। 

| त, दही, मकलन आदि की चोरी ऑर कुष्जादासी से समागम, परास्रियों स रासमएडल, कीड़ा आदि 
| रथ्या दोष भ्रीकृष्णज्ञी में लगाये हैं। इसको पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले भ्रीकृष्णजी की वहुत सी. 
| करदा करते हैं । जो यह भागवत न होता तो भीरृष्णजी के सदश महात्माओं की झूठी निन्दा क्यॉकर 
तेती! शिवपुराण में बारह ज्योतिर्लिज्ञ और जिनमें प्रकाश का लेश भी नहीं रात्रि को विना दीप 
(प्ये लिङ्ग भी अन्वेरे में नहीं दीखते ये सब लीला पोपजी की है। ( प्रश्न ) जव वेद पढ़ने का सामर्थ्य 
गर्दी रहा तव स्प्रति, जब स्मरति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तव शास्त्र, जव शास्र पढ़ने का सामथ्ये न 
रहा तब पुराण वनाये, केवल खी और शूद्धों के लिये, क्योंकि इनको वेद्‌ पढ़ने खुनने का अधिकार नहीं 
है। ( उत्तर ) यह वात मिथ्या है क्योंकि सामथ्यै पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और वेद पढ़ने सुनने का 
धिकार सब को है देखो गागीं आदि खिया और छान्दोग्य में जानश्च॒ति शद ने भी वेद “रेक्यसुनि' के | 
पस पढ़ा था और यजुवद के २६ वें अध्याय के २ रे मन्त्र में स्पष्ट लिखा है [कि वेदों के पढ्ने और खुनने ' 
| फा अधिकार मञुष्यमात्र को है । पुनः जो ऐसे २;मिथ्या ग्रन्थ बना लोगों को सत्यग्रन्थों से विसुख जाल 
फंसा अपने प्रयोजन को साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं !॥ | | | 
देखो ग्रहों का चक्र कैसा चलाया है कै जिसने विद्याहीन मच॒ष्यों को अख [लिया दै ब 
पन रजसा०” । १ । सूय्यै का मन्त्र। “इमं देवा असपत्न सुवध्वस्‌० । २ । चल्द्र०। अग्रिम 

| दिवः ककुत्पति;०”? । ३ । मङ्गल । “उद्वुध्यखाग्ने०” । ४ । बुध | “बृहस्पते अतियदयो० । 
' इस्पति। “शुक्रमन्धसः” । ६ । शुक्र। “शन्नो देवीरभिष्ठय०”। ७ । शनि। “कया नश्चिन आसवः 
। ` । राहु। और “केतु कृरवत्न केतवे०” । ६ । इसको केतु की काण्डका कहते हैं ॥ ( आक्कष्णे० ) 
ER भूमि का आकर्षण | १ । दूसरा राजगुण विधायक। ९ ! तीसरा अझि। 
य यजमान । ४ । पांचवां विद्वान्‌। ५ । छठा वीव्ये अच। ६ । खातया जल गा | 
9 । आठौँ भित्र | ८ । नववां ज्ञानप्रहण का विधायक मन्त्र है। ६ । अह के वाचक नहीं। अथ न 
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क्‍ नव से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल खुख दुःख के निमित्त होते हैं । परन्तु जो पोपलीलावाले 


4 
क 
क 


2 ANANSI NANA न आउन चन्द स्यादि आ. | हा प्यादे _ । 
कहते हैं सुनो “महाराज सेउजी ! यजमानो तुम्दारे आज आठवां चन्द्र खुय्यादि क्रूर घर मे चः: | 


७५ पक 
हाई वर्ष का शनैश्चर पग में आया है । तुमको वड़ा विघ्न होगा । घर दार छुड़ाकर परदेश मे धुन । | 
परन्तु जो तुम गर्दो का दान, जप, पाठ, पूजा कराओगे तो दुःख से बचोगे। इनसे कहना चाहियेह | 
सुनो पोपजी ! तुम्हारा ओर ग्रहों का क्या सम्बन्ध हे १ ग्रह क्या वस्तु है ? ( पोपजी )-... | 


है. “I> न ड x 
देवाघोनं जगतस मन्त्राधीनाब देवताः । ते मन्त्रा ्झणाघो नास्तस्मार्‌ बाइ देवतम्‌ ॥ 


देखो केसा प्रमाण है । देवताओं के आधीन सत्र जगत्‌, मन्त्रों क आधीन सब देवता के | 
मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन दैं। इसलिए ब्राह्मण देवता कहते है। क्योंकि चाह उस देवता को मन \ | 
बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही आधिकार है जो हम में मंत्रशक्ति न होती? 22) 
तुम्हारे से नास्तिक हमको संसार में रहने दी न देते । ( सत्यवादी ) जो चोर, डाकू, कुकमी लोग है 
भी तुम्हारे देवताश्रों के आधीन होंगे ! देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होंगे ! जो वैसा है तो मुख्य | 
देवता ओर रा्सों में कुछ भेद न रहेगा । जो तुम्दार आधीन मन्त्र हैं उनसे तुम चाडो सो करा सकते | 
हो तो उन मन्त्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोष उठवाकर अपने घर में भरकर बैठ के | 
आनन्द क्‍यों नद भोगते ? घर २ में शनेश्चरादि के तेल आदि छायादान लेने को मारे २ क्‍यों फिसे 
हो ! ओर जिसको तुम कुवेर मानते-हो उसको वश में करके चाहो जितना धन लिया करो। बिचारे 
गरीबों को क्यों लूटते हो ! तुमको दान देने स प्रह प्रस्न ओर न देने से अप्रसन्न होते हो तो हमक 
सूय्योदि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसच्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ। जिसको ८ वां सर्य चन्द्र ओर दूसरे को 
तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में विना जूते पहिने तपी हुई भूमि पर चलाओ । जिस पर प्रसव 
] हें उनके पग, शरीर न जलने ओर जिस पर क्रोधित हैं उनके जल जाने चाहियें तथा पौष मास में दे 
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को नंगे कर पोणेमासी की रात्रि भर मैदान में रकखें। एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो किए ( 
क्रूर ओर सोम्यदष्टि वाले होते हैं । शरोर क्या तुम्दारे ग्रह सम्बन्धी हैं । आर तुम्हारी डाक वा तार उन | 
पास आता जाता है? अथवा तुम उनके वां वे तुम्हारे पास आते जाते हैं? जो तुम में मन्त्रशक्तिद | 
हो कै स्वय राजा वा धनाढ्य क्यों नहों बन जाओ ? वा शच्चुओं को अपने वश में क्यों नहीं कर हेते 
पारित 3 दै जा बद्‌ इश्वर को आज्ञा वेदविरुद्ध पोपलीला चलावे । जब तुमको ग्रहदानर _ 
र मु न बही प्रदानं को भोगे तो क्या चिन्ता है। जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने पे 
यदि को ३ दअ को देन से नहीं, तो क्या तुमने प्रद्द का ठेका ले लिया है ? जो ठेका लिया हो 
i > भर म बुला क जल मरो। सच तो यह है कि सूय्योदि लोक जड़ हैं। वे न किसी 
कर र र न झुल दून को चष्ट कर सकते ह किन्तु जितने तुम ग्रहदानोपजीवी हो वे सबं तुम 
मूरा हो क्योंकि ग्र शब्द का अर्थ भी तुम में हो घटित होता है। “थे गन्ति ते गरवः" 
पास नहीं पहुँचते भह है. जबतक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ साहुकार थोर 
पता तवतक किसी को नवग्रह का स्मरण भी नहीं ५ सये | 
म हर रूप घर उन अग्रह ण भी नहीं होता जब तुम खाचात्‌ सरश 
कोई तुम्हारे ग्रास में न i तव विना ग्रहण किये उनको कभी नहीं छोड़ते ॥ || 
ज्योतिष्‌ म ! नास्तिकादि शब्दों से करते 'फिरते हो ! ( पोपजी | 
का ०७ २८ ५ 
. ही कह्द देते हे जैसा यह रा रहनवाले सूर्य चन्द्र और राहु केतु का संयोग रूप ग्रहणको पह | 
त हो का थी फल गलत के जता स | 
पिया का है फक्त का. नहीं । जो शा । ( सत्यवादी ) जो यह अृणरूप प्रत्यक्ष फल > || 
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| क ह जा] रकादंशंखधुश्ाखः १३१ - 
| ऽङ्ग के झूठी दै । जैसे अजुलोम, मातिलोम घूमनेवाले पृथिवी और चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित. 


| पता है कि अमुक समय, अर्भुक देश, असुक अवयव में सै वा चन्द्र-प्हण होगा, जैसे-- 
यहे सिद्धान्तशिरोमणि = और इसी rls दि में भी 
र है र प्रकार जन मे भी अथात्‌ 

| भूमि के मध्य में न व ५00 सूर्य ग्रहण ओर जब सूये और चन्द्र के ७. भूमि कप 
| तब चन्द्र ग्रहण दोने से उसके प चन्द्रमा का छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है। 
र से डे स नी का चरे 
“से देहादि A स होते है ४ ग गहण में समझो । जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रङ्ग होते | 
| हे अपने कर्मो से होते हैं ग्रहो से नहीं। बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़का लड़की का विवाह 
| रहो की गणित [ विद्या | के अचुसार करते है पुनः उनमें विरोध वा वियवा अथवा सतस्मीक पुरुष 
। हेजाता है। जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता १ इसलिए कमे की गति सच्ची और ग्रहों की गति 
| सुख दुःख भोग में का गही खाचा भद आकाश में और पूथिची भी आकाश में बहुत दूर पर हैं 
| (नका सम्बन्ध कत्ता ओ कमो अ साचात्‌ नही। कम्मे और कम्मै के फल का कत्ता भोक्ता जीव 
| श्रौर कर्मों के फल भोगनेहारा परमात्मा है जो तुम अरदो का फल मानो तो इसका उत्तर देओ कि जिस 
बण में एक दल का जन्म हाता दे जिसको तुम ज्वा चुटि मानकर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में 
भूगोल पर दूसरे का र जन्म होता है वा नहीं ! जो कहो नहीं तो झूठ और जो कहो होता है तो एक 
। चक्रवत्ती के सदश भूगोल स दूसरा चक्रवत्ता राजा क्‍यों नहीं होता ? हां इतना तुम कहद सकते हो कि 
| यह लीला हमारे उद्र भरने की है तो कोई मान भी लेवे। ( प्रश्न ) क्या गरुडपुराण भी झूठ है? 
| (उत्तर ) हाँ असत्य है । ( प्रश्न ) फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती दै? ( उत्तर ) जैसे उसके कमै 
| हैं ( प्रश्न ) जो यमराज राजा, चित्रगु मन्त्री, उसके बड़े भयङ्कर गण कजल के पर्वत के तुल्य शरीरः 
| बलि जीव को पकड़कर ले जाते हैं। पाप पुणय के अनुसार नरक खमे में डालते हैं । उसके लिए दान, 
पुएय, आद्ध, तपेण, गोदानादि वैतरणी नदी तर्ने के लिये करते हैं। ये सव वातें झूठ क्योंकर हो सकती 
६ (उत्तर) ये सब बातें पोपलीला के गपोड़े हैं। जो अन्यत्र के जीव वहां जाते हैं उनका घमैराज 
विश्नगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि 
पह क न्यायाधीश उनका न्याय करें और पचेत के समान यमगणों के शरीर हों तो दीखते क्यों नहीं! 
|. मरनेवाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक ओगुली मी नहीं जा सकती और सड़क गली 
| क्यो नहीं रुक जाते । जो कहो कि वे सूच्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वतवत्‌ शरीर के 
| ४ २ दाइ पोपजी विना अपने घर के कहां धरेंगे ! जब जङ्गल में आगी लगती है तब एक दम पिपीलि- 
॥ वीव के शरीर छुटते हैं। उनको पकड़ने के लिये असंख्य यम के गण आवें तो वहां अन्धकार 
F कर चाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को दौड़ेंगे तब कभी उनके शरीर ठोकर खाजायंगे 
| बचने पहाड़ के वड़े २ शिखर टूटकर पृथिवी पर गिरते हैं वैसे उनके वड़े २ अवयव गरुडपुराण के 
[तो छुननेवालों के आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दव मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क रुक जायगी 
| त निकल और चल सकेंगे ? थाद्ध, तर्पण, पिएडप्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुँचता 
| | के प्रतिनिधि पोपजी के घर उद्र और हाथ में पहुँचता है। जो वैतरणी के लिए गोदान 
| पुनः किस, तो पोपजी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुँचता है । वैतरणी पर गाय नहीं जाता 
ह का पूंछ पकड़ कर तरेगा ? और हाथ तो यहीं जलाया वा माड दिया गया फिर पूंछ को केसे 
पाः यहां एक ष्टान्त इस बात में उपयुक्त है कि 
२६ CC-0. aad Math Collection. Digitized by eGangotri 
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क्योंकिपिता को बिना अपने पुत्रों केकाई प्रिय 


१! घरको चला। ( पापजी ) तुम 2 की लने को भरी हुई वरलोइ, गाय, चछड़ी लेकर 
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बत अच्छी और बीस. सेर दूध ३. 7४५... ज था। उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस. सेर दूध देनेवाली वा 
उसका बड़ा खादिष्ट होता था। कभी २ पोपजी के सुख में भी पड़ता था। उसका पुरोहित यही यार थे 
रहा था कि जव जाट का बुदढा बाप मरने लगंगा तव इसी गाय का सङ्कल्प करा लूगा। कुछ दन | | 
दैवयोग से उसके वाप का मरण समय आया । जीभ बन्द होगई और खार से भूमि पर ले लिया इक | 
प्राण छोड़ने का समय आ पहुँचा । उस समय जाट के इष्ट मित्र और सम्वन्धी भी उपस्थित रत | 
तब पोपजी ने पुकारा कि यजमान ! अब तू इसके हाथ से गोदान करा । जाट १०) रुपया निकाल पित | 
के हाथ में रखकर बोला पढ़ो सङ्कल्प ! पोपजी याला वाह २ क्या बाप वारबार मरता है ? इस्‌, || 
तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दूध देती हो, बढी न हो, सव प्रकार उत्तम हो | ऐसी गौ का ह; | 
कराना चादिये । ( जाटजी ) हमारे पास तो एक ही गाय है उसके विना हमारे लड़केवालों का नि 
हो सकेगा इसलिये उस को न दूंगा । लो २०) रुपये का सङ्कल्प पढ़ देओ और इन रुपयों से दूसरी ६: 
घार गाय ले लेना ( पोपजी ) वाहजी वाह ! तुम अपने वाप से भी गाय को अधिक समते हो? | 
अपने बाप को वैतरणी नदी में इवाकर दुःख देना चाहते हो। ठुम अच्छे सुपुत्र हुए ! तब तो पेपर | 
की ओर सब कुठुम्बी होगये क्योंकि उन सब को पहिले ही पोपजी ने बहका रक्खा था और उस हे 
भी इशारा कर दिया। सबने मिलकर हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया। इर |. 
समय जाट कुछ भी न वोला। उसका पिता मरगया ऑर पोपजी बच्छासहित गाय और दोहने की रलो | 
को ले अपने घर में गौ बांध बटलाई धर पुनः जाठ के घर आया और सुतक के साथ श्मशानमूपरि 
जाकर दाहकस्मे कराया। वहां भी कुछ कुछ पोपलीला चलाई पश्चात्‌ दशगात्र सापिडी कराने आदिमं | 
भी उसको मूडा । महात्राह्मणों ने भी लूटा और भुकड़ों ने भी वहुतसा माल पेट में भरा अर्थात्‌ जव सव | 
क्रिया हो चुकी तव जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग मूंग निर्वाह एकिया। चौदहवें दिन प्रातःकाह | 
पोपजी के घर पहुंचा। देखे तो गाय दु: बटलोई भर, पोपजी की उठने की तैयारी थी। इतने ही में जाग्र । 
पहुंचे ॥ उसको देख पोपजी बोला आइये | यममान बैठिये ! (जाटजी ) तुम भी पुराहितजी इधर थाग्नो। | 
ही ) अच्छा दूध घर आउँ ( जारजी ) नहीं २ दूध की बटलोई इधर लाओ । पोपजी विचारे ज | 
कर व दी । ( बया ) तुम बड़े झूठे हो। व ) क्या झाया ( जे | 
१ म थी ? ( पोपजी ) तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तरने । (जाट) | 
अच्छा तो तुमने वैतरणी नदी के किनारे ४ गाय क्यों नहीं पहुंचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे पर दे | 
के जि के के बेठे । न जाने मेरे मा बाप ने वैतरणी में [कितने गोते खाये होंगे ? ( पोपजी) | 
न म ग बनकर ला हि बो (स सै | 
दै क्योंकि उञ्चास कोटि र किघर की ओर है ! ( पोपजी ) अलुमान से कोई तीस कोइ be । 
इतनी दूर से तुम्हारी चिठी व शथिवी है। ओर दाता नेऋत्य दिशा में वैतरणी नदी है । (जाई ( 
पा बा तार का समाचार गया हो उसका उत्तर आया हो कि वहाँ पुर | 
जज कि बिना हक ए को पार उतार दिया दिखलाओ । ( पोपजी ) हमारे पास गरुइएर' |. 
(पो ! डाक वा तारवकों दूसरा कोई नहीं। न हम सच्चा कैसे मरि: | 
पोपजी) जैसे सब मानते है। (3 ( जाटजी ) इस गरुड्पुराण को इम स | | 
छिदा) त (जाटजी) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारे जीविका के लिये बत 


[a ™ ~ सेरे त्री ही ६ 
ग ह | 
और मेरे लइकेवाले पिया करेंगे का पार उतार पुनःगाय का घर क 
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एकादशसमुल्लास' 
yu 


i “हेर तेरह दिन लों दूध के विना जितना ढुःख हमने पाया है सब कसर निकाल दूं पोपजी 

| दुरे और जाठजी गाय बछुड़ा ले अपने घर पहुंचे । Mea 
| जव ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न चले । जो ये लोग कहते हैं कि 
| द्धगात्र के पिएडों खे दश अग सपिण्डी करने से शरीर के साथ जीव का मेल होके अंग्रष्ठमात्र शरीर 
| बन के पश्चात्‌ यमलोक को जाता है तो मरती समय यमदूता का आना व्यर्थ होता है। त्रयोदशाह के 
|| पश्चात्‌ आना चाहिये जो शरीर वन जाता हो तो झपनी खी सन्तान और इष्ट मित्रों के मोह से क्यों नहीं 
|| जेट आता दै ! ( मशन ) स्वगे में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है बही वहां मिलता है । 
| (सलियि सव दान करने चाहियें । ( उत्तर ) उस तुस्द्दारे स्वर्ग से यही लोक अच्छा जिसमें घमेशाला है 

| ढोग दान देते हैं, इष्ट मित्र आर जाते में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे २ ब्र मिलते हैं, तुम्हारे रै 
| प्रमाणे स्वगे में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे निर्दय, कृपण, कंगले स्वर्ग में पोपजी जाकर सराव होवें वहां 
|| जले २ मनुष्यो का क्या काम ( प्रश्न ) जब तुम्हारे कहने स यमलोक और यम नहीं हैं तो मरकर जीव 
| कहाँ जाता ! और इनका न्याय कौन करता है ? ( उत्तर ) तुम्हारे गरुडपुराण का कहा हुआ तो अप्र- 

| गण है परन्तु जो वदेकक्त दै कि: 

यमेन, वायुना । सत्यराजन्‌ [ [० २०। ४ ] 


| इत्यादि वेद्वचनो खे निश्चय है कि “यम” नाम वायु का दै । शरीर छोड़ वायु के साथ अन्तः 
| रित्त में जीव रहते हैं आर जो सत्यकत्तों पक्तपातरहित परमात्मा “धर्मराज” है वही सब का न्यायकत्ती 
| है। ( प्रश्न ) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना और न कुछ दान पुणय करना पेसा 
। सिद्ध होता है । (उत्तर) यह तुम्हारा कहना स्वथा व्यर्थ है क्योंकि सुपात्रों को, परोपकारियों को परोपका- 
| रथ सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्ादि दान अवश्य करना उचित है किन्तु 
| इपात्रों को कभी न देना चाहिये ( प्रश्न ) कुपात और सुपात्र का लक्षण क्या है ! ( उत्तर ) जो छली, 
| कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त, परहानि करनेवाले, लंपटी, मिथ्यावादी, 
| अविद्वान्‌, कुसंगी, आलसी । जो कोई दाता हो उसके पास वारम्बार मांगना, धरना देना, ना किये 
| पश्चात्‌ भी हठता से मांगते ही जाना, सन्तोष न होना, जो न दे उसकी निन्दा करना, शाप ओर गाली 
| प्रदानादि देना, अनेक चार जो सेवा करे और एक वार न करे तो उसका शन्न वनजाना, ऊपर से साधु 
| का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है 
| रहना, सबको फुसला फुसलू कर स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने ही में प्रबृत्त रहना, 
| निमन्त्रण दिये पर यथे भङ्गादि मादक द्रव्य खा पीकर वहुतसा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर 
| पमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना,“वैसे दी अपने चलां को 
पल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सडिद्यादि 
| भत्ति के विरोधी, जगत्‌ के व्यवहार अथोत्‌ स्री, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इष्टमित्र 
। में अभीति कराना कि ये सब असत्य हैं और जगत्‌ भी मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि 
अपनों के लक्षण हैं। और जो ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ्ने पढानेद्वारे, सुशील, सत्य- 
4 षषी, परोपकार्रपिय पुरुषार्थो, उदार, विद्या धमे की निरन्तर उन्नाति करनेद्दारा, धमोत्मा, शान्त, निन्दा 
4 सुति में हर्ष शोकरद्दित, निर्भेय, डत्साद्दी, योगी, ज्ञानी, सृष्टिक्रम, वदाज्ञा, ईश्वर के शुण्‌ कमे स्वभावाः 
ह करनेहारे: न्याय की रीतियुक्त पक्षपातरद्दित सत्योपदेश और सत्यशाओं के पढ्न 


के परीक्षक, किसी की ज्ञो पत्तो न करें; प्रश्नों के यथाथे समाधानकत्तो, अपने आत्मा के 
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क्‍ की प्रतिपदा ओर पितरों की अमावास्या पुराणुरी( ~ ड्यू गमे के हं | झोर सर्वत्र रा । 


MR SV SSIS IT SPE eS ह बा ० २ हक... पस दु | | 
तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, लाम समझने वाले अविद्यादि क्लेश, हठ, दुराग्रह म 


करना, वहां से भट लौट जाना, उसकी निन्दा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता त 


` सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपठ, ईष्यो द्वेषरद्वित गंभीराशय, सत्पुरुष, धमे से युक्त और संग 


` बल और औषध पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र हो सकते हैं। 


भोजन चा प। तो होंगे निर्ण १ 
हे क्‍ किमा छो किया तो नरकगामी होंगे। अब “निर्णयसिन्धु” “घमैसिन्धु” “ब्रताके आदि 


स क्ष्यार्थप्रंकारी ८ 


क क) "७०२ dd ~ 


अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को समभनेवाले सन्तोषी, जो कोई परीहि ह| है; 
देवे उतने ही से प्रसन्न, एक वार आपत्काल में मांगे भी न देने वा वजेने पर भी दु:ख वा बुरी शा ॥ 
| 
करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द और पापियों से “उपेक्षा” अथात्‌ रागद्वेषरहित र्‌ | 
से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने में लगानेवाले, पराये सुख के लिये अपने गई 
भी समपिंतकत्ती इत्यादि शमलचणयुक्त खुपात्र होते दै.। परन्तु ढुभिच्चादि आपत्काल में अं भे । 


( प्रश्‍न ) दाता कितने प्रकार के होते दैं? ( उत्तर) तीन प्रकार के- उत्तम, | 
निष्ट । उत्तम दाता उसको कहते हैं जो ति काल और पात्र को जानकर सत्यविद्या घर कर | 
रूप परोपकाराथे देवे । मध्यम वह है जो कीत्त वा स्वाथे के लिये दान करे। नीच वह दै कि पाद 
पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमनादि वा भांड भाट आदि को देवे, देते समय तिरका | 
अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने किन्तु “लब अन्न बारह पसेर] 

'ेचनेवालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धमोत्मा को दुःख देकर झुखी होने के लिये दिया फरेक। 


निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कद्दाता है। ( प्रश्‍न ) दान के फल यहां होते हैं चा परलोक 

(उत्तर ) सर्वत्र होते है। ( प्रश्न स्वयं होते हैं वा कोई फल देनेवाला है ? ( उत्तर) फल देने ( 

ईश्वर है नेसे कोई चोर डाकू स्वयं वंदीघर में जाना नहीं चाहता । राजा उसको अवश्य भेजता दै | 
त्माओं के सुख की रक्षा करता, भुगाता डाकू आदि से बचाकर उनको सुख में रखता है वैसाई | 
परमात्मा सबको पाप पुण्य के डु. औरं खुखरूप फलों को यथावत्‌ सुगाता है। ( प्रश्न ) जो ये गस | 
इ थ चा चेद्‌ की पुष्टि करनेवाले हैं चा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, किन्तु वेद के विर 
2 च (0 । तथा तंत्र भी वैसे ही हैं । जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शह कै || 
उपण आर तवर का माननेवाला पुरुष होता है क्योंकि एक दूसरे से विरोध करानेवाले पेश 

। इनका मानना किसी मञुष्य का काम नहीं किन्तु इनको मानना पशुता हे | देखो | शिवपुर i 


है । 


fd 
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श चच याइ, कतु के वैष्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, चार्सिंद वा अनन्त की चतुर्दशी, चन्दम | 
नोमी, चसुओं की अष्टमी, सुनियों की सप्तमी, 0० | 
गोरी की तृतीया, अश्वनीकुमार की द्वितीय | 


`. क ` दकीदेशससुरन्तासः २६५ 
| 4 बाद विवाद दी करते दै जिसने एकादशी का बत चलाया 
f दा कुछ भी नहीं वे कहते हैं;-- 


लाया है उसमें अपना स्वार्थपन ही है और 


एकाद्श्यामन्ने पापानि वसन्ति । 


जितने पाप हैं वे खव एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं। इस पोपजी से पूछना चाहिये कि 
पाप वसते हैं ? तेरे चा तेरे पिता आदि के ? जो सब के सव पाप एकादशी में जा चसें तो 
एकादशी को दिन किसी को दुःख न रहना चाहिये। ऐसा तो नहीं होता किन्तु उल्टा चुघा आदि से 


} दुख होता है दुःख पाप का फल है । इससे भूखे मरना पाप है इसका बड़ा माहात्म्य बनाया है जिसकी 
| द्या बाँच के बहुत ठगे जाते हैं। उस में एक गाथा है कि-- 


| ब्रहसोक में एक वेश्या थी । उसने कुछ अपराध किया । उसको शाप हुआ । वह प्रथिवी पर 
| ऐर उसने स्तुति की कि में पुनः स्वे में क्योंकर आसकूंगी ? उसने कहा जब कभी एकादशी के बत 
| क्वा फल तुझे कोई देगा तभी तू स्वगे में आजायगी। वदद विमान सहित किसी नगर में भिर पड़ी । 
| | बां के राजा ने उससे पूछा किं तू कौन है? तब उसने सब वृत्तान्त कह सुनाया और कंद्दा कि जो 
| कोई मुझको एकादशी का फल अर्पण करे तो फिर भी स्वगे को जा सकती हु । राजा ने नगर में खोज 
कराया कोई भी एकादशी का व्रत करनेवाला न मिल्ला । किन्तु एक दिन किसी शुद्र खरी पुरुष में 
तदा हुई थी । क्रोध से खी दिन रात सूखी रही थी । देवयोग से उस दिन एकादशी थी। उसने कद्दा कि 
| क्वैते एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात्‌ उस दिन भूखी रद्द गई थी । ऐसे राजा क सिपादियों से 
\ कह्ा। तब तो वे उसको राजा के सामने ले आये । उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू। 
| इसने छु्रा। देखो ! उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया । यहद तो विना जाने एकादशी के व्रत का 
| फल है, जो जान फे करे तो उसके फल का क्या पारावार दै !!! वाइरे आंख के अन्ध लोगो ! जो 
| यह बात सच्ची हो तो दम एक पान की बीड़ी, जो कि स्वग में नदी होती, भेजना चाहते हें । सब 
| एकादशी वाले अपना फल देदो । जो एक पानबीड़ा ऊपर को चला जायया तो पुनः लाखा करोड़ों पान 


| केर आपत्काल खे बचावेंगे । इन चौबीस पकादशियों का नाम पृथक २ रक्खा दै । किसी का ' धनदा” 

| किसी का “कामदा” किसी का “पुत्रदा” किसी का “निजला” । बहुतसे दरिद्र, बहुतसे कामी और 

| बहुत से निवैशी लोग एकादशी करके बूढ़े दो गये ओर मर भी गये परन्तु धन, कामना 

|, पुत्र प्रात न न हुआ और ज्येष्ठ महीने के शक्कपच में कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पावे 
| तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है व्रत करने वालो को महादुःख प्रास होता दे। विशेष कर बगाले 
में सब विधवा झ्लियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा दोती दै। इस Ms 
` को लिखत समय कुछ भी मनमै दया न आई नहीं तो निजेला का नाम सजला ओर es 
की एकादशी का नाम निजला रख देता तो भी कुछ अच्छा दोता। परन्तु इस पाप का दया | 

भया काम! “कोई जीचो वा मरो पोपजी का पेड पूरा मरो” । मला गर्भवती वा अचा क 
| के दिनि वा युवा पुरुषों को तो कभी उपवाख न करना चादिये। परन्तु किसी को करना न 
। न अजीणे हो छुधा न लगे उस दिन शर्करावत्‌ शर्वत वा दूध पाकर रइना चाहिये। जो भूख 
_ चते और विना भूख के ओजन करते हैं दोनों रोगलागर में गोते खा दुःख पाते हैं। इन प्रमादियों 
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* वहां भेजेगे और इम भी एकादशी किया करेंगे और जो पेखा न दोगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरः \ 


"ए जिसने का प्रमाण कोई भी न करे ॥ Te 


SR SS 5 


१ 


म रास, कृष्ण रुक्मणी वा राधाकृष्णु, 
` भेग वा राजभोग अर्थात्‌ जलपान वा खान 


ष त्थार्थप्रदश ८ ७ तरै ॥ 


अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चरित्रो का पत्तमान कह इ ७ र 
सम्प्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त दै । ऋग्वेद की २१, यजुबेद की १०१, सा । 
और अथर्ववेद की ६ शाखा हैं। इनमें से थोड़ी सी शाखा मिलती है शेष लोप ६ 

| 


मूत्तिपूजा ओर तीथां का प्रमाण होगा। जो न होता तो पुराणों में कद्दां से आता 


कारण का अजमान होता 
जिस वृक्ष की दोती दे उसके 
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प्रल्थ बना रक्खे है । वेदों को तुम परमेश्वरक्तत मानते दो तो “आश्वलायनादि” ऋषि मुनियो के 


तृत्तों की पहिचान दंती दै वैसे दी ऋषि मानियो के [किये वेदांग चारों ब्राह्मण, अङ्ग उपांग और | 
आदि से वेदार्थ पदिचाना जाता है। इस्रीलिये इन ग्रम्थों को शाखा माना दे । जो वेदों से विरुद | 
उसका प्रमाण आर अनुकूल का अप्रमाण नहीं दो सकता। जो तुम अद्दद् शाखाओं में मूत्ति घरि ह | 
प्रमाण को कल्पना करोगे तो जब कोई पेखा पक्ष करेगा कि लुसशाखाओं में वणोशम व्यवस्था इह | 
अथोत्‌ अन्त्यज भ्र शुद्ध का नाम ब्राह्मणाद्‌ ओर ब्राह्मणादि का नाम शुद्र अन्त्यजादि, अगसनीयाग | 
अकत्तेव्य 5 मिथ्याभाषणादि घमे, सत्यभाषणादि अधमे आदि लिखा दोगा तो तुम उसको बह | सा 
उत्तर दोगे जो [कि हमने दिया अर्थात्‌ वेद और प्रसिद्ध शाखाश्रों में जेस त्राह्मणावि | 
झणांदे का नाम ब्राह्मणादि ( कि 
और शद्रादि का नाम शुद्रादि लिखा वैसा ही अदष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो वर्णका ( छ 
व्यवस्था आदि सब अन्यथा हो जायेगे । भला जैमिनि, व्यास और पतञ्जलि के समय पर्यन्त तो सब | 
शदो न था वा नहीं £ यदि नहीं थीं तो तुम कभी निषेध न कर सकोगे और जो कह्दे! छि नही | 
मुनि ने ब के होने का क्या प्रमाण है ! देखो जैमिनि के मीमांसा में सब कमकाएड, पत्ति | | 
कूल लिला Or वारिस और व्याससुनि ने शारीरिक सूतां में सब श्ञानकाएड वदू | 
कहां खे! जो कहां os छ हि वा प्रयागादि तीथों का नाम निशान भी नहीं लिखा। ति | 
सूत्तिपृज ` = दता तो लिख विना कभी नहीं छोड़ते इसलिये लुप्त शाखाओं मे मी ए 
कक । और संसार वंद नहा दे क्योंकि इनम इश्वरङत वेदों को प्रतीक घर | 
३ और सारी जनों के इतिदासादि लिखे हैं, इसालिथे वेद में कभी नहीं दे! सकते । ववग | 
तो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश कि दद कप रु द्‌ ( इ लिये » 7 
पूजा का सथा खं या ६ । केसी मजुष्य का नाममात्र भी नहीं । इसलिये फी. || 
उरी ८ पह ! मुसिपूजा से भीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण और शिवादि की ग | १ 

ता ७ ५७0१ हा 
तथा रुक्मिणी लक्ष्मी शरोर प र जानते प कि वे बड़े मद्दाराजाधिराज और डनको के | 
ह ड द्‌ मद्दार [थी ड दै सृ। तत न्द | | 
रख के पूजारी लोग उनके नाम से भौख भागते है । 4. थीं, परन्तु जब उनकी सूत्तियां सन ||| 
महाराजाजी सेठ साहकारों | दर्शन कीजिये, शैडिश || उनको भिखारी बनाते हैं कि आ हद । 
१ बठ्य, चरणामत लीजिये, कुछ भेड चढाइय; दश| 
he हाव पावेतीजी को वी देसी | i 

आदि को नधुनी अ पान भी नहीं मिला दै। आज इनके पाख कुछ भी ने . (|| 
| ।दि राणीजी ई . 
दि पीजी ः वा सेदानीजी बन्‌ दीज़िप्रे, भ्रज्न-आबि भेजो सो रामकृष्णादि क | आओ 
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उकादशसलुष्तासः eo 0400 । 


| ,_ और महन्त आदि उनके सेवक आनन्द में चेडे हें। ०५... > ७९ 
राजा ऑर मदद रम वेंठे है| मन्दिर म सातारामादि खड़े और पजारु 
| द्वा महन्तजी आसन अथवा गदी पर तकिया लगाये बैठते हँ, मानी ममी पवार लग 
| शत बंद कर देते हैं और आप इनदर: हवा में पलंग विकर सोते हैं | बहुत से पूजारी 
है शरपने नारायण को डब्बी मं बद्कर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में ०० ३४ 3 नस पु 2. 
, ४ £ कफ र ६. ८226 म लटका लत ह जसे कि वानरी 
अपने बच्चे को गले में लटका लेती हे चे र्‌ ले ममी क्रो 
फन वच्च क ल्ल स्न्‌ पुजारया क गल मभा न 27 १९ ९ ref 
| रे छ अर = भा खरकत ह। जब कोई मुत्त 
| तोड़ता है तब हाय २ कर छाती पीट चकते हैं कि सीतारामजी राधाकृप्णजी अ क 
ता | अब दूसरी मूर्ति मं ४ णजा आर शिवपांवती को दुष्ट 
| तेतोइ डाला ! अब दूसरा मूत्त मंगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी ने संगम्ररमर की बनाई हो स्थापन 
| हर पूजनी चाहिये । नारायण को घी के विना भोग नहीं लगता । बहुत नहीं तो थोडासा पार ने 
देना | इत्यादि बात अजा पाठ ता र रासमण्डल चा रामलीला के अन्त म सीताराम वा राघा- 
इष्ण से भीख मंगवात हैं। जहां मेला ठेला होता है वहां छोकरे पर क्र र 
र चाल हें ठेला हे सुकट धर कन्दैया वना मागे मे 
बठाकर भीख भगवाते हे । इत्यादि बातों को आप लोग विचार लीजिये कि कितने बडे शोका इ 
- दे बाता को अ वे कि कितने बड़े शोक की बात 
| न कहा तो सीतारामादि ऐसे द्रिद्र आर भिछुक थ १ यदद उनका उपद्दास और निन्दा नहीं तो 
क्या है: इससे बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निन्दा होती है। भला जिस समय ये विद्यमान थे उस 
पम्प सौता, रुक्मिणी, लदमी, ओर पार्वती को सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते 
९ हि आओ इनका दशन करो और कुछ भट पूजा धरा तो सीतारामादि इन सूखों के कहन स ऐसा काम 
[इमी न करते और न करने देते जो कोई पंखा उपहास उनका करता दै उसको विना दंड दिये कभी 
| रहते ? दां, जब उन्दों से दंड न पाया तो इनके कर्मो ने पूजारियों को बहुतसा मूत्तिविरोधियों से 
| गादी दिलादी और अब भी मिलती है और जबतक इस छुकर्म को न छोड़ेंग तबतक मिलेगी । इसमें 
20 दै कि जो आय्यावत्त की प्रतिदिन मद्दाद्दानि पाषाणादि मूत्तिपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों 
| a [ i क्योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं पाषाणादि मूत्तियां के विश्वास से बहुतसी हानि होगई। 
क्‍ | बन छाड्गे तो प्रतिदिन अधिक २ होती जायगी । इन में से वाममार्गी बड़ेमारी अपराधी हैं। जब वे 
| ता करते है तब साधारण को-- ड 
। ~ दुगाये * छह ¢ स्ते विच्चे 
| दे दुगाये नमः । भं भैरवाय नमः । ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॥ 
(कस इत्यादि मंत्रों का उपदेश कर देते हैं और बगाले में विशेष करके एकाक्षरी मनन्‍्जोपदेश करते 
| c+ 
द, भी, क्लीं ॥ [ शावरतं० बं० प्रकी० प्र० ४४ ] 


मी 
~ 


इत्यादि और घनाढ्यों का पूर्णामिषेक फरते हैं ऐसे दी दश मद्दाविद्याओं के मन्त्रः 


' - शी ही हुं बगलामुख्यै फट्‌ स्त्राह्य ॥ [ शा० प्रकी० ° ४१ ] 
३ 00, कही २ | 
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२000 कि वशीकरण आदि प्रयोग करते है। छ उच्चाउन, विद्वेषण घशीकरण आदि प्रयोग करते हैं। छो म. ४ 
भी नामुद हलव इच करते हैं। जब किसी को मारने का प्रयोग करते रे | 
कि करानेवाले से घन ले के आटे वा मिट्टी का पतला जिका चाइते दे उसका दना ते| 
है। उसकी छाती, नाभि, कण्ठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं. आंख, दाथ, पग म कीले ठोकते हं, | 


| 


की मूर्ति बना दाथ में त्रिशल दे उसके हृदय पर लगाते हैं। एक वेदी बनाकर कह 


॥ 3 


|. 

५ ५ 
७ 
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| 
+ 


ऊपर द ढुगो ~ २ ७० ७००, ~ ) 
आदि र करने लगते हैं और उधर दूत आदि भेज के उसको विष आदि से मारने का सा 
करते हैं। जो अपने पुरश्चरण के बाच में डसको मारडाला तो अपने को भैरव देवी की सिद्धि बै | 
तत्रते है । “भैरवो भूतनाथश्च इत्यादि का पाठ करते हें ॥ | 


La 


® रय २, उच्चाटय २, विद्वेषय २, जिन्धि २, भिन्धि २) वर्शाकुरु २, खाद्य २, अन्त १, । 
त्रोटय २, नाशय २, मम शत्रून्‌ वर्शाुरु २१ हु फद स्वाहा ॥ [ कामरत्न तन्त्र उच | 


प्रकरण म० ४-७ | | 
° ७० « ० NR २९ ९० ७१२ ० | 
इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते पीते, सुटी के बीच मं सिन्दूर रेखा दे || 


कभी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार दम कर कुछ २ उसका मांस खाते मी ह|| 


जो कोई भैरवीचक्र में जावे मद्य मांस न पीवे न खावे तो उसको मार होम कर देते हैं। उन में से जे। 
अधोरी होता है चह सुतमचुष्य का भी मांस खाता है। अजर बजरी करनेवाले विष्ठा मृ] 
भी खाते पीते हैं । | 
एक चोलीमाग और दूसरे बीजमागी भी होते हैं । चोली मार्गचाले एक गुप्त स्थान वा मू 
में एक स्थान बनाते हैं । वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, लड़का, लड़की, बदिन, माता, पुत्रवधू आदि ए $ 
इकट्टे हो सब लोग मिलामिला कर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्री को नंगी कर उसके गुत इदि | | 
की पूजा सब पुरुष करते हैं और उसका नाम दुर्गादेवी धरते हैं । एक पुरुष को नंगा कर उसके झु| 
इन्द्रिय की पूजा सब खरियां करती हैं । जब मद्य पी २ के उन्मत्त दो जाते हैं तब सब स्त्रियों | _ 
के वस्र जिल को चोली कहते है एक बड़ी मट्टी की नांद में सब दख मिलाकर रख के पक पक पुश] | 
उस में हाथ डाल के जिसके दाथ में जिसका वख आवे चह माता, बह्दिन, कन्या ओर पुत्रवधू यर E 
दो उस समय के लिये वह उसकी खरी दोजाती है। आपल में कुकर्म करने और बहुत नशा चढ़ने "| | 
, जूते आदि स लड़ते भिइते हैं| जव प्रातःकाल कुछ अंधेरे अपने अपने घर को चले ह| 
माता २, कन्या २, बहिन २, और पुत्रवधू २ होजाती हैं | और बीजमार्गी खरी पुरुष के समाग ` 
जल में वीये डाल मिलाकर पीते है। ये पामर ऐसे कमों को मुक्ति के साधन मानते हँ । विद्या वि, 
सज्जनतादि राद्दित होते हैं । र | || 
( 0९ शैव मत वाले तो अच्छे ते हैं ! ( उत्तर ) अच्छे कहाँ ले दोते हैं ! “जसे | 
वैसा भूतनाथ” जैसे वाममार्गी मन्त्रोपदेशादि से उनका धन हरते हैं वैसे शैव भी “अं ३ याणा ३. 
इत्यादि पश्चात्तरादि मन्त्रो का उपदेश करते, रुद्रा भस्म घारणकरते, मट्टी के और ष 


। 
| 
| 
| 
E। 


| 


लिङ्ग बनाकर पूजते हैं और इर हर बं च॑ और बकरे के ड़ मुख मे | ` 

शब्द्‌ के समान बड़ बड़ वई र] 

। डसका कारण यह कहते हैं कि ताली बजाने और बै यं शब्द बोलने से पाती | 

तकिया अप्रसन्न होता है । क्योकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव भागे ,थे तब ब॑ बे त | 
तयां बजी थीं और गाल बजाने से पा$ती अप्रसन्न और मद्दादेख प्रसन्न द्वोते दे क्योकि 
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किट क र न लिए 22227: 7४५७५७५७५७५४००७४५७४५०००५०००५०००००००००० >> >> 
पिता दक्ष प्रजापति का शिर काट आगी में डाल उसके घड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था। उसी 
अनुकरण को बकरे कशाय म उख्य गाल बजाना मानते हे। शिवरात्री प्रदोष का वत करते हु 
| इत्यादि से सक्ति मानते हैं इसलिये जैसे वाममागीं श्रान्त हैं वेले शेव भी । इन में विशेष फर कनफरे 
| थ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पर्वत आर सागर तथा शुइस्थ भी शैव होते हैं। कोई २ “दोनों 
| जरो पर चढ़ते हैं” अर्थात्‌ वाम और शैव दोनों मतों को मानते है और कितने ही वैष्णव भी रहते 
| हैँ इनका: 
| ~ . ष्रे (५२ ™ 
| (अन्त शाक्का ष त चेष्णवा; । काइ । कोला विचरन्ति म्रहीतल्षे ॥ 
यह तन्त्र का गछाक दे। भीतर शाक्त अथांत्‌ वाममार्गी बाहर त्‌ 
| धारण करते हैं और सभा में वेष्णव कहते हैं कि हम विष्णु के उपासक हैं दर शा हे 
| धारण करके वाममागी लोग पृथिवी में विचरते हैं। ( प्रश्न) वैष्णव तो अच्छे हैं? ( उत्तर) क्या | 
धूल गच्छे दै । जेस चे चेसे ये हैं । at: देखलो वेष्णवों की लीला अपने को विष्णु का दाख मानते हैं। | 
| इनमें से श्रीवैष्णय जो कि चक्रांकित दोते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं सो कुछ मी नहीं हैं ! 
| (प्रशन) क्यों ! सब कुछ नदीं ? सब कुछ हैं देखो ! ललाट में नारायण के चरणारविन्द के सदश 
| तिलक और बीच में पीली रेखा शी होती दे, इसलिये इम भ्रीवैष्णव कहाते हैं। एक नारायण को 
| छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते । मद्दादेव के लिंग का दशन भी नहा करते क्‍योंकि हमारे ललाट 
| 


| भैंश्ी विराजमान दद वदद लज्जित होती है । आलमन्दारादि स्तोत्रां के पाठ करते हैं । नारायण की 
| मन्त्रपूवैक पूजा करते है। मांस नद खाते न मद्य पीते हैं । फिर अच्छे क्यों नहीं! (उत्तर) इस 
। तिलक को हरिपदाकृति इस पीली रेखा को थ्री मानना व्यर्थ हे क्योंकि यह तो तुम्हारे हाथ को कारी- 
| गरी ओर ललाट का चित्र है। जेला दाथी का ललाट चित्र विचित्र करते दै । तुम्हारे ललाट में 
| विष्णु के पद्‌ का चिह्न कहाँ से आया ! क्या कोई बेकृएठ में जाकर. विष्णु के पग का चिह् 
ललाट में कर आया ? ( विवेझो) ओर श्रौ जड़ हे वा चेतन ! (वैष्णव) चेतन है| (विवेकी ) 
| तो रे होने धर - पू ते हें ~ ्े (4 > ४० € १ ञो e 
| तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं दै। हम पूछते हैं कि थी बनाई हुई दै वा विना बनाई ! जो विना 
| वनाई दै तो यदद थी नहीं क्योंकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो फिर श्री नहीं हो 
| |  सकती। जो तुम्हारे ललाट में श्री हो तो कितने दी वैष्णव का बुरा सुख अर्थात्‌ शोमा रदित क्यों 
| पीखता है? ललाट में श्री और घर २ भीख मांगते और सदावत्ते लेकर पेट भरते क्‍यों फिरते दो ! 
| [| ~ रर x [ ho महादारिद्रों ने क 
| प बात स्रीड़ी और निलेज्जों को दै कि कपाल में भी ऑर मह्दादारिद्रों के काम दां ॥ 
F इनमें एक “परिकाल” नामक वैष्णव भक्त था। वदद चोरी डाका मार छुल कपट कर पराया 
| धन इर वैष्णवो फे पाख घर प्रसन्न दोता.था। एक समय उसको चोरी में पदार्थ काई नहीं मिला [के 
| । व्याकुल दोकरं फिरता था । नारायण ने समभा कि हमारा भक्त दुःख पाता ई | सठजा 
` आ स्वरूप घर अगूठी आदि आभूषण पहिन रथ में बैठ के सामने आये। तब ve रथ के 
रु शा गया। सेठ से कद्दा सब वस्तु शीघ्र उतार दो नहीं तो मार डालूंगा । उतारते २ अगूठी उतारने म 
| शेर । परिकाल ने नारायण की अगुली काट अंगठी ले ली। नारायण बहे भन द से 
) [| ~ ~ hl ७० 
वना दशेन दिया। कद्दा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त दै क्योंकि सव घन मार लुट चाल कर वैष्णवो 
* सेवा करता है, इसालिये है। फिर उसने जाकर वैष्णवों के पाल सब गहने धर दिये। एक 
। समय दे, इस्त तू चन्य | दे ~ ° | ) श्र hd 
` "मेय प्रिकाल को कोई नोकर कर जहाज में चिठा के देशान्तर में लेगया। वहां ख जदाज म 
f+ शुपारी त [ई साइकार र्‌ गनिये ७, मरी ७० [4] 
बनिये से कदा यह मेरी आधी सुपारी 


भरी । परिकाल ने पक. छपारी.,तोड़, आधा डाडा म by eGangotri 
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जहाज में घरदों और लिखदो कि जहाज में पाय दिवा अंदाज में आधी सुपारी परिकाल की है। बनिये ने कप हे छुपारी परिकाल की है। बनिये ने कहा कि 
म इजार सुपारी लेलेना परिकाल ने कह्दा नहीं इस अधमी नहीं है जो हम कूठ सूठ लें। हमको 
लय चाहिये बनिया ने, जो विचारा भोला भाला था, “94 दिया । न देश सै बन्दर पर जहा 
आया और सुपारी उतारने की तैयारी हुई तब पारेकाल ने कढा दमा आधा सुपारी दे दो । चनि 
वही झाधी सुपारी देने लगा | तब परिकाल कगड़न लगा मेरी 200 जहाज में दु आधी खुपारी दै 
बांट लूँगा | राजपुरुषों तक झगडा गया । परिकाल ने बनिये का लेख दिखलाया कि इस ने 
सुपारी देनी लिखी है । बनियां बहुतसा कद्दता रहा परन्ठु उसन न माना आधी सुपारी लेकर | 
के अपैण करदी । तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न इए । अबतक उस डाकू चोर परिकाल की सूति मन्दिरा | 
- में रखते हैं । यद कथा अक्कमाल में लिखो दै । बुद्धिमान्‌ देखलें कि वेष्णव, उनके सवक और नारा 
तीनो चोरमण्डली हैं वा नहीं ? यद्यापि मतमतान्तरा में कोई थोड़ा अच्छा भी दोता दे तथापि उस | 
मत में रह कर सर्वथा अच्छा नहीं दो खकता। अब जैसा वैष्णवों में फूट टूट भिन्न २ तिल्लक करद | 
धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बीच में लाल, नीमावत दोनों पतली रेखा चीच में काहा | 
बिन्दु, माधव काली रेखा और गोड़ बंगाली कटारी के तुद्य ओर रामप्रसादवाले दोनों चांदला रेखा के | 
बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इनका कथन विलक्षण २ है। रामानन्दी नारायण के हृदय में | 
लाल रेखा को लदमी का चिह और गोसाई भ्रीकृष्णचन्द्रजी के हृदय में राधाजी विराजमान हैं इत्यादि 
कथन करते हैं। ॒ | 
एक कथा भक्तमाल में लिखी है । कोई एक मनुष्य वक्त के नीचे सोता था । खोता २ ही मर, | 
| गया । ऊपर खे काकं ते विष्ठा करदी | दइ ललाट पर तिलकाकार होगई थी । वहां यम के दूत उसको ||. 


लेने आये। इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये। दोनों विवाद करते थे कि यहद हमारे स्वामी की ५. 
आज्ञा है इम यमलोक में लेज़ायंगे । विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है वैङुरठ में ते | 
जाने की। देखो इसके ललाट में वैष्णव का तिलक दै। तुम कैसे लेजाओगे । तब तो यम के दूत चुप | 

` होकर चले गये विष्णु के दूत सुख से उसको वैकुण्ठ में लेगये । नारायण ने उसको वैकुण्ठ में रक्खा। | 
दुखा जब अकस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति और दाथ से तिलक | 
करते दै वे नरक से छूट वैकुण्ठ में जावें तो इसमें क्या आश्चर्य है | ! हम पूछते हैं कि जब छोटे से 
तिलक के करने से वेकुण्ठ में जावें तो सब सुख के ऊपर लेपन करने वा कालासुख करने वा शरीर | 
पर लेपन करने से वेकुण्ठ से भी आगे सिधार जाते हैं वा नहीं? इससे ये बातें सब व्यर्थै । अब | 
इनमें बहुत से खाखी लकड़े की लङ्गोटी लगा, घूनी तापते, जटा बढ़ाते, सिद्ध का वेष केर लेते है! || 

` बगुल के समान ध्यानावस्थित होते है, गांजा, भांग, चरस के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते; सबं $ 


से चुटकी २ अन्न, पिसान, कौड़ी, पैसे मांगते, ग्रहस्थों के लड़कों को चहकाकर चेले बना हेते! | 


कहे करके मजूर लोग उनमें होते हैं। कोई विद्या को पढ़ता हो तो उसको पढ़ने नहीं देते कि | | 


` कहते द कि-- 
` पारिचष्यं तदपि मर्तव्यं दन्तकटाकटेति कि कचे व्यम्‌ । | || 
न हा ल विद्या पढ्ने से क्या काम क्योंकि विद्या पढ्नेवाले भी मरजाते हैं फिर दन्त र क § 
Fo ह शं को चार घाम फिर आना, न्तो को सेवा करनी, रामजी का भजन करता | 
र मूसे अविद्य की सूत्ति न न देखी हो तो खाखीजी का वें ।उनके प, | 
0. यो खडे दर्शन कर आरव ! ऽ". = | 
छी राई जता दै डनको hi बच्चा कहते | है, ताहे उन्रएनीजी, के-्चाफ मा के समान क्यों व i ३. 
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|| क्ष खाखीजी हैं बेस ही रुखड़, सखड, गोदाड़ेये और जमातवाले छुतरेसाई और अकाली, कनप ३ 
| (जोगी, औषड़ आदे सव एकसे दे । एक खाखी का देखा “थीगरेशाय नमः” घोखता घोखता कुवे पर 
| जल भरने को गया । वहां पाडत वठा था उसको “स्लीगनेसाजन में” घोखते देखकर बोला झरे साध ! 
कला है. 'श्रीगणेशाय नमः” पेला घोख । उसने झर लोटा अर गुरूजी के पास जा कहा 0 
एक बस्मन मेरे घोखने क अछुङ कदत दै ऐसा खुन कर झर खाखीजी उठा कूप पर गया ओर पाडत 
से कहा दूं मेरे चेल का बढकाता डे त गुरू की लण्डी बया पढ़ा है! देख तूं एक प्रकार का पाठ 
ज्ञानता दे; हम तीन शकार का जानते हैं। “ख्रीगनेखाजन्नमे” “ख्रीगनेसायन्नमे “ 'धीगनेसायनमें” । 
(पण्डित ) खुनो साधूजी ! वेद्या को बात बहुत कठिन है, विना पढ़े नहीं आती। ( खासी ) चल बे, 
सब विद्वान को दमने रगड़ मारे जो भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये । खन्तों का घर बड़ा है। त 
बाबूड़ा क्या जाने । ( पाणिडत ) देखो जोतुम ने विद्या पढ़ी दोती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते? सव 
प्रकार का तुम को नि ददोता। ( खासी ) अबे तू इमारा गुरू बनता है १ तेरा उपदेश हम नहीं छुनते । 
(पण्डित ) उनो कहां से बुद्धि ही नहीं दे । उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या चादिये। ( खाली ) 
जो सव शाख पढे सन्तो को न माने तो जानो कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा। ( पण्डित ) हां इम सन्तो 
की सेवा करते दै परन्तु तुम्दारे से हुदेज्ों की नहीं करते क्योंकि सन्त सज्जन, विद्वान्‌, धार्मिक, परो- 
पकारी पुरुषों को कहते हैं । ( खाखी ) देख इम रात दिन नंगे रहते, घूनी तापते, गांजा चरस के 
सैकड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा भांग पीते, गांजा भांग घतूरा की पत्ती की भाजी बना खाते, सखिया 
शौर अफीम भी चड निगल जाते, नशा में गकं रात दिन बेगम रहते, दुनियां फो कुछ नहीं समभते 
भीख मांगकर टिक्कड़ बना खाते रात भर पेली खांसी उडती जो पाल में सोचे उसको भी नींद कभी न 
` आवे इत्यादि खिद्धियां और साधूपन हम में हैं। फिर तूं इमारी निन्दा क्यों करता हे ? चेत्‌ वाबूड़े जो 
इमको दिक्क करेगा हस तुमको भसम कर डालेगे। ( पंडित ) ये सब लक्षण असाधु मूखे और गवगेएडो 
के हैं साधुओं के नहीं । सुनो “साध्नोति पराणि घमेकार्योणि ख साधु:” जो घमेयुक्त उत्तम काम करे 
सदा परोपकार में प्रवन्त हो, कोई दुगुण जिसमें न दो, विद्वान खत्योपदेश से सब का उपकार करे 
उसको साधु कहते हें । ( खाखी ) चल बे तूं साधू के कमें क्या जाने ! सन्तों का घर बड़ा है। किसी 
सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमडा उठाकर मारेगा, कपाल फुड्वा लेगा। ( पण्डित ) 
अच्छा खासी जाओ अपने आसन पर इम से बहुत गुस्से मत द्दो । जानते दो राज्य फेसा हे ? किसी | 
को मारोगे तो पकड़े जाओगे, फैद भोगोगे, बेत खाश्ओोगे वा कोई तुम को भी मार वैठेगा फिर क्या 
करोगे ! यह साधु का लक्षण न्दी । ( खाखी ) चलबे चेले किंस राक्षस का मुख दिखलाय। । ( पण्डित ) | 
तुमने कभी किसी मद्दात्मा का संग नहीं किया दै नहीं तो ऐसे जड़ मूखे न रद्दते। ( खाली ) इम आप 
दी महात्मा हें । हमको किसी दूसरे की गजे नहीं । ( पण्डित ) जिनके भाग्य नष्ट होते हें उनकी तुम्दारी 
सी बुद्धि और अभिमान होता दै । खासी चला गया आसन पर और पण्डित घर को गये। जब संध्या 
आती दोगई तब उस खाखी को बुड्ढा समझ बहुत से खाली “डएडोत २ ” कइते साष्टांग करके 
। उस साखी ने पूछा अबे रामदालिया ! तूं क्या पढ़ा ई!“ रामदास ) मद्दाराज मैले पेस्ठुसदसर 
नाम” पढ़ा है। अथे गोविन्दालिये ! तूं क्या पढ़ा दै! ( गोविन्दासिया ) में रामसतवराज पढ़ा हैं 
अमुक खाखीजी के पास से तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढ़े हैं? ( खाखीजी ) हम 
गीता पढे हैं । ( रामदास ) किसके पाख ? ( खाखीजी ) चलबे छोकरे इम किसी को युर न करते । 
| न इम “परागराज” में रहते थे। हमको थक्खर नदीं आता था। जब किसी लस्‍्बी घोतीवाले पारेडत 
को देखता था तब गीता के गोडके में पूछता था कि इस कलज्ञीवाल़ अक्खर का क्या नाम दै! ऐसे 
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पद पला मारी यरू एक भी नदी किया। मला ऐसे विदा के द २ झठारा अध्याय गीता रगड़ मारी गुरू एक भी नहीं किया। भा पेसे विद्या के र 
झविद्या घर करके ठरे नहीं तो कहाँ जाय ! | = र 

थे लोग बिना नशा, ग्रमाद, लड़ना, जाना, सोना, भास पीटना, घरा घड़ियाल शुन | 
भूती चिता रखनी, नहाना, घोना, सब दिशाओं में व्यथ घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा गना | 
नहीं करते। चाहे कोई पत्थर को भी पिघला लेवे, परन्तु इन खाखियो के आत्माझों को वोध न्फ हे 
कठिन दै क्योंकि बहुधा वे शवणे म च्‌ किसान, कार आदि अपनी मजूरी छोड़ केवल खाल रु | 
> वैरागी खाखी आदि दोजाते हैं। उनको विद्या वा सत्सङ्ग आदि का माहात्स्य नहीं जान पढ़ स 
इस में खे नाथों का मन्त्र “नमः शिवाय” । खाखियों का नासह्वाय नमः । रामावतों का “ 
न्द्वाय नमः” अथवा “सीतारामाभ्यां नमः” । कृष्णोपासको का ' श्रीराधाकष्णाभ्यां नम; “नमो | 
वासुदेवाय” और बज्ातीयों का “गोविन्दाय नमः '। इन मन्न को कान में पढ़नमात्र से शिष्य ररक | 
है और ऐसी २ शिक्षा करते हैं कि बच्चे तूंबे का मन्त्र पढ़ले ॥ | 


` जल पितर सथल पवितर और पवितर छुआ । शिव कहे सुन पाषेती तूंबा पवितर दुआ । 


भत्ता ऐसे की योग्यता साधु वा विद्वान्‌ होने अथवा जगत्‌ के उपकार करने की कम्र हे || 

सकती है ! खाखी रात दिन लकड़ छाने [जंगली कंडे] जलाया करते हैं। एक सहीने में कई रुपये की. |. 
लकड़ी फूंक देते दैं। जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कस्वलादि वस्न लेले. तो शतांश धनसे | 
आनन्द में रहें। उनको इतनी बुद्धि कहां से आवे ! और अपना नाम डसी धूनी मै तपने ही से तपस्वी | 

चर रक्खा है । जो इस प्रकार तपस्वी दोखके तो जंगली मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वी होजावें।जे || 

) ज़रा बढ़ाने, राख लगाने, तिलक करने से तपस्वी दोजाय तो सब कोई कर सके । ये ऊपर के त्यागः त 


।' । 
१ ॥ 
| 
| पा 9 


स्वरूप और भीतर के मह्दासंग्रदी होते हैं ॥ 


(प्रश्न ) कबीरपन्थी तो अच्छे हैं? ( उत्तर ) नहीं ( प्रश्न) क्यों अच्छे नहीं? पाषाणारि | 
सूत्तिपूजा का खडन करते दै, कबीर साहव फूलों से उत्पन्न हुए और अन्त में भी फूल दोगये । रह्म | भा 
विष्णु मद्दादेष का जन्म जब नदी था तब भी कबीर साहव थे। बड़े सिद्ध, ऐसे कि (जेल बात को वेर | 
पुराण भी नदी जान सकता उसको कबीर जानते हैँ । सच्चा रस्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है। रि 
बा मन्न खत्यनाम कबीर” आदि दै (उत्तर) पाषाणादि को छोड़ पलङ्ग, गद्दी तकिये, खड़ा | 
ज्य ब्य अथोत्‌ दीप आदि का पूजना पाषाणमूत्ते से न्यून नहीं । क्या कबीर साहब सुचुगा थापा | 
+ थीं जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? ओर अन्त मै फूल दोगया ? यहां जो यद्द बात. सुनी जाती है | 
अर न हा कि कोई जुलाहा काशी में रद्दता था। उसके लड़के बालक नहीं थे। एक समय थोड़ी | 
में उसी र । एक गली में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे मे एक रोकनी में फूलों के बीच | 
द का जन्मा बालक था। वह उसको उठा लेगया, अपनी खरी को दिया, डसने पालन किया! |! 

०३ कह इआ तव जुलादे का काम करता था किसी पण्डित के पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया | 
क किला ने किया । कहा, कि दम जुलादे को नहीं पढ़ांते । इसी प्रकार कई पणिडतों के प |» 
हगा। देवर लिकर गा ग पढाया । तब ऊर पढांग भाषा बनाकर जुलादे आदि नीच लोगों को समन | 
था। कुछ मूर्ख लोग भजन बनाता था । विशेष पण्डित, शास्र, वेदों की निन्दा किया करव | प 
उसने जीते जी बनाया था अ फंस गये । जब मरगया तब लोगों ने उखे सिद्ध बना लिया। जो, | 
` इसको झनइत शब्द (सि उसके चेले पढ़ते रहे | कान को मूँद के जो शब्द छुना जाता 4 | 
A शब्द्‌ सिद्धान्त ठदराया । मन की खि को ६ 'सराति' कूइते हैं । उसको उस शब्द सुत | वने 
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| कि उनका आशय अच्छा था 
| शो सत्यनाम कचा परुष निमा नियर अकालयूते अजोनि सहमंगुरु असाद जप आदि सच 
(रादि सच है भी सच नानक होसी भी सच ॥ [ जपजी पौडी १ ] क्‍ 


'((ओजश्म्‌) जिसका सत्य नाम है वद्द कत्तो पुरुष भय और बै 

(पर जोनि में नदी आता प्रकाशमान है उसी का जप गुरु की कृपा eas में स हु 
| गो की आदि में सच वत्तेमान में खच ओर दोगा भी सच ! ( उत्तर ) नानकजी का माज्या 
|च था परन्तु विद्या छछ भी नदीं थी। हां भाषा उख देश की जोक ग्रामों की है उसे जानते थे 

बिरादि शास्त्र और संस्कत कुछ भी नहीं जानते थे जो जानते होते तो “निमय” शब्द्‌ को “निम” 
हों लिखते ! और इसका दान्त उनका बनाया संस्कृती स्तोत्र है चाइते थे कि में संस्कृत में भी पग 
| परल्त विना पढ़े संस्कत केखे आ सकता दै! हां उन ग्रामीणों के सामने [कि जिन्होंने सस्कृत कभी 
|ामीनद्दी था सस्कृती बनाकर संस्झृत के भी पण्डित बन गये होगे । भला यह बात अपने मानप्र- 
हा भर अपनी प्रज्याति की इच्छा के विना कभी न करते । उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य 
||ह तो जैसी भाषा जानते थे कते रहते और यदद भी कह देते कि मैं संस्कत नह. पढ़ा । जब कुछ 


होकी निन्दा और स्तुति भी है क्योंकि जो पेखा न करते तो उनसे सी कोई वेद्‌ का अथे पूछता जब 
| तब ग्रातेष्ठा नष्ट होती इसालिये पाहिले द्वी अपने शिष्यां के सामने कहीं २ वेदों के विरुद्ध बोलते 
॥ भर 324७ बे के लिये अच्छा भी कदा दै क्‍योंकि जो कहीं अच्छा न कते तो लोग उनको 
| = ड 

| पदत ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि । सन्त [ साध ] कि महिमा वेद न जाने ॥ 

[ सुखमनी पोड़ी ७। चो० ८ ] 


| पानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ॥ सु० पौ० ८ । चो० ६॥ 

hk गे! क्या वेद्‌ पढ़नेवाले मर गये और नानकजी आदि अपने को अमर समभते थे ? क्या घे नहीं 
जय दै वेद्‌ तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो चारों वेदों को कानी कहे उसकी सब बातें 
कड़ी, । जो मूखौ का नाम सन्त होता है वे विचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते! जो 
व दी का मान करते तो उनका सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे क्‍योंकि संस्कृत 
गकर पढ़े ही नहीं थे तो दूसरे को पढ़ाकर शिष्य केसे बना सकते थे ! यह सच है कि जिस समय 
| काय में हुए थे उस समय पञ्जाव संस्कृत विधया से सर्वथा रदित सुसलमानों से पीड़ित था। 
ii री त कुछ लोगों को बचाया । नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा बहुत से शिप्य 
रिय ६. क्योंकि अविद्वानों में यद्द चाल है कि मरे पीछे उनको सिद्ध बना लेते हैं। पश्चात्‌ बहुत सा 
_ करके ईश्वर के समान मान लेते है हां] नानकजी बड़े धनाढ्य और रईस भी नहीं थे परन्तु 
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मिमान था तो भानप्रतिष्ठा के लिये कुछ द्भ भी किया होगा? इसीलिये उनके ग्रन्थ में जहां तहां ! - 


३४) . जल सतयर्थप्रकाशः 244 
“नानकचन्द्रोदय” और “जन्मशाखी” आदि में बड़े सिद्ध और बड़े २ ऐश “4. 
fs LN आदि से मिले, बढी बातचीत ष नि ४ स माल्य सिया ह ।(/ 
विवाद में बहुत से घोड़े रथ दाथी जे पा भादि रत कप हुए और अमूल्य ल 
पारावार न था, लिखा दै। भला ये गपोड़े नही तो कया हैँ ! इस में इनके चेलों का दोष है | 
नदी । दूसरा जो उनके पीछे उनके लड़के से उदासी चले आर रामदास आदि से 'निर्मले। ह | 
गद्दीवालों ने भाषा बनाकर ग्रन्थ में रशखी दै अथात्‌ इनका झुर गोविन्दासिददजी दशमा हुआ। उनके पर | 
ग्रन्थ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने छोटे २ पुस्तक थे उन सबको छ| 

करके जिढ्द बंधवा दी । इन लोगों ने भी नानकजी के पीछे वहुतसी आषा बनाई । कितनों हो ने 
प्रकार की पुराणों की [मिथ्या कथा के तुस्य बना दिये” परन्तु ब्रहमश्षानी आप परमेश्वर बन के वर 
कमापासना छोड़कर इनके शिष्य झुकते आये इसने बहुत बिगाड़ कर दिया, नहीं जो नानकज्ञी मे है 
भक्ति विशेष ईश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा था। अब उदासी कहते हैं हम बढ़े, कि हित 

'कहते हैं हम बड़े, अकालिये तथा सूतरहसाई कहते हैं. कि स्वोपरि हम हैं। इनमें गोविन्द 
शरवीर हुए जो सुखलमानों ने उन के पुरुषाओं को बहुतसा दुःख दिया था उनसे यैर लेना चाहे! 

परन्तु इनके पास कुछ सामग्री न थी और उधर मुखलमानों की बादशाह प्रज्वलित हो रही थी । हल 

एक पुरञ्चरण करवाया। प्रसिद्धि की कि मुझको देवी ने वर ओर खज्न दिया है कि तुम मुसलमान 
लडो तुम्हारा विज्य होगा । बहुत से लोग उनके साथी होगये आर उन्होंने, जैसे वाममागियों ने “पक 
'कार” चक्रांकितों ने “पंचसंस्कार” चलाये थे वैसे “पंच ककार” अथात्‌ इनके पंच. ककार युद 
उपयोगी थे। एक “केश” अर्थात्‌ जिसके रखने से लड़ाई में लकड़ी और तलवार से कुछ बचावर शेस 


| 
y 
I 


दूसरा “कंगण” जो शिर के ऊपर पगड़ी में अकाली लोग रखते हैं और हाथ में “कड़ा” जिससे हसः 
आर शिर वच सकें। तीसरा “काइ” अर्थात्‌ जानू के ऊपर एक जांधिया (के जो दौड़ने और इसे 
अच्छा होता है बहुत करके अखाइमज्ञ और नट भी इसको इसीिये धारण करते हैं कि (जिससे श| 
का ममेस्थान बचा रहे और अटकाव न हो । चौथा “कंगा” कि जिससे केश खुधरते हैं। पांचवां गा 
[ कदे | जिससे श्न से भेट अटक्का होने से लड़ाई में काम आचे। इसीलिये यह रीति गोविन्द] 
ने अपनी बुद्धिमता से उस समय के लिये [ की ] थी अब इस समय में उनका रखना कुछ उ] 
नहीं दे परन्तु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें कक्तेव्यं थीं उनको घम के साथ मान बी।| 
मूत्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उससे विशेष ग्रन्थ की पूजा करते हैं । क्या यह सूत्तिपूजा नहीं दै! | 
जड़ पदार्थ के सामने शिर झुकाना वा उसकी पूजा करना सब सूत्तिपूजा है। जैसे मूत्तिचालों ने अपनी | 
ने जीविका ठाड़ी की दै वैसे इन लोगों ने भी करली है। जैसे पूजारी लोग मूत्ति का व | 
चढ़चाते हे वैसे नानकपन्थी लोग ग्रन्थ की पूजा करते, कराते, भेट भी चढ़वाते | 
आ चेद्‌ का करते हैं उतना ये लोग ग्रन्थसाइब चाले नहीं करते । हाँ हर | 
“लोग जो [कै जयी न देखा क्या के ! जो खुनने मे 2 हट लबते] 
का बसेका बहुतसा इदा हि ८३ ब सम्प्रदायचाले वेद्मत में आ । परन्तु वाके 


भी | 
न्की क तो चुत अच्छी इ इडाया चेसे विषयासाक्ति दुराभिमान को क जज 
तो पकड़ नही दादूपेयी का मागे तो अच्छा है! (उत्तर) अच्छा तो वेदमागे है ग. 
जयपुर के नहीं तो सदा गोता खाते रहोगे। इनके मत मं री का जन्म गुजरात में दति 
ga UN आमेर: में ददने पे, तेली कमअम कतस थे ईश्बर'षी खछि को विचित्र 
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एकादशसमुढ्लास; 

[“ (ती | शी पुजाने = लग गये। आव वेदादि शा 7 70 र का गये ॥ अब चेदादि शास्त्रों की सब वात्ते ~ ६६ दादू गी 
| सत्योपदेशक नहीं होता तव ऐसे २ ही बखेड़े चा करे ह टि ही माक्ते मानली 
३ “सही ' मत शाहपुर से चला है । उन्होंने सव वेदोक्त धर को छोड़ ई देन हुए कि एक 
है है। उसी में शान ध्यान सुकते मानते हैं। परन भू 
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एक रामचरण नामक साधु “गाहपरा” a 
वे “राम २ कहने ही को rus वा Ms ला 
यादि की बासी हैं ऐसा लिखते है नका एक ग्रन्थ कि जिसमें 
ही उनका वचन ॥ 
भरम रोग तब ही मिव्या, रव्या निरञ्जन राइ | 
र ह कागज फठ्या) कव्या कर्म तब जाइ ॥ साखी ॥ ६ |! 
| अब बाद्दमान्‌ लोग विचार लेवें कि “राम २” कहने र 
१ पण न अथवा किये हुए न बट सबसे हे काश "कर बज का आम 


| मचष्यजन्म को नए कर देना है ॥ अव इनका जो मुख्य गुरू हुआ है ५ रामचरण ” 
उपक वचन, ८ 


एमा ना प्रताप की, छुणो सरवण चित लाइ | रामचरण रसना रटौ, कम सकल झइ जाइ ॥ 


[गि जिन सुमयो नांच कूँ, सो सब उतरथा पार | रामचरण जो वीसयी, सो ही जम के द्वार ॥ 
| “राम विना सब झूठ बतायो ॥ | 
| राम भजत छूव्या सब क्रम्मा । चंद अरु सूर देइ परकम्मा । 
| राम कहे तिन झू भे नाहीं। तीन लोक में कीरति गाहीं ॥ 
राम रटत जग जोर न लागे | 
राम नाम लिख पथर तराई । भगति हेति औ र ही धरही ॥ 
ऊंच नीच कुल भेद विचारे। सो तो जनम आपणो हारे ॥ 
| संतां के झुल दीसे नाहीं । रांम रांम कह राम सम्हांहीं ॥ 
| ऐसो करुण जो कीरति गावै | हरि हरि जन को पार न पावै ॥ . 
। रांम संतां का अन्त न आवै । आप आपकी बुद्धि सम गावै ॥ 
E: इनका खण्डन ॥ | कः 
फ क मि तो रामचरण आदि के ग्रन्थ देखने से विदित होता दै कि यहद ग्रामीण एक सादा सीधा 
. गवदङ्ष पढ़ा था नहीं तो ऐसी गपड्चौथ क्यों लिखता! यह केवल इनको सम है कि 
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, करते हैं रांडसनेही का । जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्तो को घेररही हैं यदि ऐसे २ 


है 
र 
2 नप ७५ रु ॥ 
7 जगह बनाई और इसका.इघर मत चला । उधर शाहपुर में रामचरण का। उसका भी इतिह्ासप| २ 
३ 
म 


पेज हु, चमारा ओर अन्य जातियों को सुनाते हें वे ' 'कामड़िये' नन कहलासे हैँ ॥ स० दा०॥ 
९२ बर, 3 ॥१ जुष्हुम अर्यात्‌ सूचठ ॥-छ्ष्दा ०१ ॥ Collection. Digitized by eGangotri 
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क्षत्यार्थप्रकाश: )' ु (2 


शाम २ कहने से कमै छूट जाये केवल ये अपना और दूसरों का जन्म खोते हैं। जम का ५ | 
ह है परन्तु राजसिपाही, चोर, डाक, व्या्र, सपै, बीळू और भच्छर आदि का भय कभी नह || 
चाहे रात दिन राम २ किया करें कुछ भी नहीं होगा। जैसे “सक्कर २” कहने से मुख मोडा न| 
वैसे सत्यभाषणादि कर्म किये विना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम कै 
राम नहीं छुनता तो जन्मभर कहने से भी Ss और जो सुनता है तो दूसरी बार म छ| 
कहना व्यर्थ है। इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक | 

खडा किया है सो यह बड़ा आशश्वये हम सुनत आर देखते हैं कि नाम तो घरा रामस्नेहोंओो 
दो आय्योच्त देश की दुदैशा क्यों होती। ये लोग अपने चेलों को जूंठ लिलाते है हक ॒ 
लम्बी पड़ के दण्डवत्‌ प्रणाम करती हैं। एकान्त में भी स्त्रियों ऑर साधुओं की लीला होती रहती) 
| 


> 


| १ 


अब दूसरी इनकी शाखा “खेड़ापा” ग्राम मारवाड़ देश से चली है। उसका इतिहास-एक म 


नामक जाति का ढेढ बड़ा चालाक था। उसके दो स्त्रियां थां । चह प्रथम बहुत दिन तक हे + 
कुत्तों के साथ खाता रहा। पीछे वामी कूएडापन्थी । पीछे “रामदेव” का “कामड़िया” # वना। शा 

दोनों स्त्रियों के साथ गाता था। ऐसे घूमता २ “सीथल” | में ढेढ़ो का “शुरू रामदास” चा ब 
मिला । उसने उसको “रामदेव” का पन्थ बता के अपना चेला बनाया । उख रामदास ने खेडाए ग्रा| 


_ 


सुना है कि चह जयपुर का वनियां था। उसने “दांतड़ा” ग्राम में एक साधु से वेश लिया और ह| 
शुरू किया और शाहपुरे में जाके टिक्की जमाई । भोले मनुष्यों में पाखण्ड की जड़ शीघ्र जम जती] 
जमगई। इन सब में ऊपर के रामचरण के बचनों के प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच का कुछ मेदं 
ब्राह्मण से अन्त्यज पर्यन्त इन में चेले बनते हैं। अब भी कूँडापन्थी से ही हैं क्योंकि मद्टी के फुडें 
खाते हैँ। और साधुओं की जूठन खाते हैं ! वेदधमे से माता पिता संसार के व्यवहार से बहाम] 
छुड़ा देत और चेला वना लेते दे और राम नाम को मद्दामन्तर मानते हैं और इसी को “हुच्छम” |) 
भी कहते हैं। राम २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इसके विना सुकते किसी की नहीं| 
जो श्वास ओर प्रश्वास के साथ राम २कहना बतावे उसको सत्यशुरू कहते हैं और सत्यणरूको पर| 
से भी वड़ा मानते हैं और उस की मूत्ति का ध्यान करते हैं। साधुओं के चरण घोके पीते हैं। जर] 
से चेला दूर जावे तो गुरू के नख ओर डाढी के बाल अपने पास रख खेबे। उसका चरणात नि 
रामदास और हररामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं । उनकी परिक्रमा और त 
दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं और जो गुरू समीप हो तो गुरू को दण्डवत्‌ प्रणाम कर लेते हैं। जीवा. र 


दा ४ पेत करते हैं ओर नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुनः 


पंढ़ता३ई पाने पढी, ओ.पूरब लो पाप | राम २ सुमरथां बिना, रइग्यो रीतो एप ॥ | 
वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राममजन बिन रह गये रीता ॥ 
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कै राजपूतान ने “चमार” लोग भगवें चख रंग कर “रामदेव” आदि के गीत, जिन को वे 


~ 
= 


| “ सीथल जोधपुर के राज्य में पुक बढ़ा आम है” | स० दा० ॥ 


— ७ कु ~ ~ ETP 
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एकाइशल सुड्छास 


| स 6 
| ०००१ २ पुस्तक बनाये है, खी को पाते की सेवा करने में पाप और 


गुरू और साधु की 
र तो उसको नीच और 
अब इश्वर का अवतार नहीं मानते और रामचरण 


` मै घरमै बतलाते दै वर्णाम को नहीं मानते । जो ब्राह्मण रामस्नेद्दी न हो 
॥ ढाल, रामस्नेदी हों तो उसको उत्तम जानते 
| दा वचन जो ऊपर लिख आये कि-- [ ॒ 
` भगति हेति ओतार ह घरही ॥ 

| भक्ति और सन्तों के द्वित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड ॒ 

0 । चन्त ~ > % एड अ 

| ३ सो सब आय्योवत्तं देश का अदितकारक दै इतने ही से बुद्धिमान्‌ बहुतसा समझ लेंगे। अ 


(प्रश्न ) गोकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुत अच्छा है देखो कैसा ऐश्वर्य सोते दद 

॥ पद ऐश्वय्येलीला के विना ऐसा हो सकता है ! ( उत्तर ) यहद ऐश्वर्य गृहस्थ लोगों का दै गणात 
| दद्व नहीं | ( प्रश्न ) वाह २ सुसाइयों के प्रताप से है क्योंकि ऐसा ऐशय्बै दूसरों को क्यों नहीं 
॥ मिलता ! ( उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपञ्च रचे तो ऐश्वर्य्य मिलने में क्या सन्देद है ! 
| झौर जो इनसे अधिक घूत्तेता करते तो अधिक भी पेश्वय्यै हो सकता है। ( प्रशन) चाइजी वाह! 
|| इसमें क्या धूत्तता दे ? यदद तो सब गोलोक को लीला है।.( उत्तर ) गोलोक की लीला नहीं किन्तु 
| ७५ २१ २२ ‘Nw ¢ न गोलो 

| | गुलाइयो की लीला दव जो गोलोक की लीला ह तो गोलोक भी ऐसा ही होगा | यह मत “तैलङ्ग” देश 
|| से चला है क्योकि एक तैलङ्ग लचमणभट्ट नामक घ्राह्मण विचाद्द कर किसी कारण से माता पिता और 
|| स्री को छोड़ काशी में जा फे उसने सन्याल ले लिया था और झूठा चोला था कि मेरा विवाद नहीं 
॥ हुआ | दैवयोग से उसके माता पिता ओर खी ने जुना कि काशी में सन्यासी दो गया दै । उसके 
॥ पराता पिता और सत्री काशी में पहुंच कर जिसने उसको संन्यास दिया था उससे कहा कि हमारे पुत्र 
/ को सन्यासी क्यों किया, देखो ! इसकी यह युवती खी है और खी ने कद्दा कि यदि आप मेरे पति को 
{| मेरे साथ न करें तो सुझ को भी सन्यास दे दाजिये। तब तो उसको बुलाके कदा कि तू बडा मिथ्या- 
॥ बादी है, संन्यास छोड़ गृहाश्रम कर, क्योंकि तूने भूठ बोलकर सन्यास लिया। उसने पुनः वैसा ही 
|| किया। संन्यास छोड़ उसके साथ दो लिया। देखो ! इस मत का मूल दी"झूठ कपट से चला। जब 
| तैलङ्ग देश में गये उसको जाति में किसी ने न लिया | तब वहां से निकल कर घूमने लगे । “चरणा- 
| गइ” जो काशी के पास है उसके समीप “चंपारण्य” नामक जङ्गल में चले जाते थे। वहां कोई एक 
| बाइक को जङ्गल में छोड़ चारों ओर दूर २ आगी जला कर चला गया था। क्योंकि छोड़नेवाले ने यह 
| 'मफा था जो आगी न जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डलिगा | लच्मणभटट और उसकी खी ने 
| सके को लेकर अपना पुत्र बना लिया। फिर काशी में जा रहे । जब वह लड़का बड़ा हुआ तब 
| 'सके मा बाप का शरीर छूट गया। काशी में बाल्यावस्था से युवावस्था तक इछ पढ़ता भी हो 
| और कहों जा के एक विष्णुस्वामी के मन्दिर में चेला हंगया | वहां स कमी कुछ खटपट १ 
| + भाशी को फ़िर चला गया और सन्यास ले लिया । फिर कोई वैसा दी जातिय के 
| प था। उसकी लड़की युवती थी । उसने इससे कहा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़ 

| पाइ करले । वेला ही हुआ | जिसके बाप ने जैसी लीला की थी वैसी पुत्र क्यों न करे ! उ 
|` भ लेके वही चला गया कि जहां प्रथम विष्णुस्वामी के मन्दिर में चेला हुआ था। विवाद करने से 


| भको बहा से निकाल दिया । फिर व्रजदेश में कि जहां विद्या ने घर कर रक्खा दे अ अपना 
| ५ अनेक प्रकार की छल युक्तियों स फैलान लगा और मिथ्या बातों की म ली कि 
ए मुझको मिले और कहा कि जो गोलोक से “दैवीज़ीव” मत्यंलोक में आये दै उनको नरह 
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१६४ स्त्याथप्रकाशः 


बम अति परे द आह थे की घर जग जोम ब चर जे बनाये और निरमाशिखित मन्त्र बना दिये भ हैः 
भेद रक्खा जस ५ | 

श्रीकृष्णः शरणं मम । क्लीं कृष्णाय गोपाजनवल्लभाय स्वाहा ॥ [ गोपालसइ्नना । । 

भ दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र श्रह्मसस्बन्ध और समर्पण कराने का ६. | 

कृष्णः शरणं मम सहस्तपरिवत्सरामितकालजातङृष्णवियोगजनिवतापक्लेशानन्तिरोप | 

ऽहं भगवते ष्णाय देहेन्द्ियप्रांणान्त/करणतद्धमोथ दारागारपुत्रासवित्तेहपराण्यात्मना सह छ | 


. प्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि॥ | । | 
इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समपेण कराते हैं। “ङ्गां कष्णायोति”_ | 
“हो” तन्त्र ग्रन्थ का है। इससे विदित दोता है कि यदद घज्ञममत भी वाममार्मियों का भेद है | 

इससे खीसंग गुसाई लोग बहधा करते है । “गोपीवज्ञमेति” क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे क्र] । 
को नदा ! सग्यो को प्रिय वड होता दै जो खण अर्थात्‌ खीभाग में फंसा दो। क्या थीक्ष्णमी पे | 
थे? अब “सहस्नपरिवत्सरेति”-- सहस्त वर्षों को गणना व्यर्थ है क्‍योंकि वल्लम और उसके हेष | ˆ 
कुछ सवश नहीं दें । क्या कृष्ण का वियोग सहस्न वषा स हुआ और आज लों अर्थात्‌ जब लों पाप | | ४ 
का मत न था न वज्लम जन्मा था उसक पूवे अपने दवी जीवा के उद्धार करने को क्यों न भाग! | ए 
“ताप” आर “क्ुश” ये दोनों पर्यायवाची है । इनमें से एक का ग्रहण करना डाचित था, दो का नहं। || ए 
“अनन्त शब्द का पाठ करना व्यर्थ है क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्खो तो “सहस्र” शब्द का ए | ४ 
न रखना चादिये ओर जो सहस्र शब्द का पाठ रक्ख्ो तो अनन्त शब्द का पाठ रकग (स 
सर्वथा व्यर्थ दै और जो अनन्तकाल ला “तिरोद्वित” अर्थात्‌ आच्छादित रहै उसको मुक्ति के हि | ता 
ब्म का होना त व्यर्थ है क्योंकि अनन्त का अन्त नहीं होता । भला देद्दोन्द्रिय, प्राणान्तकर | म 
आर उसके थम ब्थी, स्थान, पुत्र, प्रातधन का अर्पण कृष्ण को क्‍यों करना ? क्योंकि कृष्ण पूरका | गे 
हने से किसी क दृद्दादे को इच्छा नहीं कर सकते और देदादि का अर्पण करना भी नहीं हो सकता | क 
बदर 59 अर्पण सर नखाशेखाग्रपर्यन्त देह कद्दाता है । उनमे जो कुछ अच्छी बुरी वस्तु दै मल मूत्र | वी 
दि का भी अपण केस कर सकाग / आर जो पाप पुएयरूप कर्म दते हैं उसको कृष्णापंण करने से उने | पर 
ह hd होव अर्थात्‌ नाम तो कृष्ण का लेते हे र समर्पण अपने लिये ने 
a मैल क भा गालाइजी क अपेण क्यों नहीं होता “क्या माँठा २ गड़प पद हव 
लास प. ता ओ के अपच करना अन्य मल चाले के ग! 
देखो यह वज्ञम का प्रपञ्च हरन ओर वेदोक्त धम के.नाश करने की लं | 


्रहमसम्बन्धकरणात्सर्ेषा लिए र काराय महानिशि । साचाहुगवता प्रोक्कं तद्च्षरशं उच्यते ॥ १ ॥: 


फैर । १, 


उयादाति स्थिति क मत देवकस्य) स्वामेशुक्रिसमपणस | | पृ ॥ "4 ! ५ 
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| ।। न, एकोदेरस मुल्ला ३६६ 
| ` सादावौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमधैणस्‌ । चापहाय त 7 पिया । द्‌ तापहारवचन तथा च सकल हरेश ॥ ६ ॥ 
| „ ग्राह्यमिति वाक्य हि मिन्नमागेपरं मतेस्‌ । सर्वकाना यथा लोके व्यवहार; प्रासेष्यति ॥ ७ ॥ 
| ह्या कार्य समप्येव स्वेषां ब्रह्मता तत; । गंगाल्वे गुणदोषाणां गुणदोषादिवर्णनप्र ॥ ८ ॥ 


| इत्यादि श्लोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि अन्यौ में लिखे हैं यही गोसाइयों के मतका 
| त तव है । भला इनस कोई पूछे कि औहष्ण के देह्वान्त हुए कुछ कम पांच सहस्न वै बीते वद्द 
, | बम से आवण माल की आधी रात को कैसे मिल सके ? ॥ १॥ जो गोलाई का चेला होता है और 
|| इसको सव पदार्थों का समर्पण करता दै उसके शरीर और जीव के सब दोषों की निवात्ति दोजाती है 
॥ गही वल्षम का प्रपंच सूखों को बद्दका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाई के चेले चेलियों के 
| तब दोष निवृत्त होजावं तो रोग दारिद्रयादि दुःखों से पीड़ित क्यों रहें ? और चे दोष पांच प्रकार के 
| होते हैं ॥ २॥ एक--सद्दज दोष जो कि स्वाभाविक अर्थात्‌ काम कोधादि से उत्पन्न द्वोते हैं.। दूसरे 
|| किसी देशकाल में नाना प्रकार के पाप किये जायें। तीसरे--लोक में जिनको भच्याभच्य कहते और 
|| देदो्त जो कि मिथ्याभाषणादि हैं । चौथे--सयोगज जो कि चुरे संग से अथोत्‌ चोरी, जारी, माता, 
|) प्रगिनी, कन्या, पुत्रवश्च, गुरुपत्नी आदि से संयोग करना । पाँचवे- -स्पशैज अस्पशेनीयों को स्पर्श करना 
एत पांच दोषों को गोसाई लोगों के मत वाले कमी न मानें अथात्‌ यथेष्टाचार करें ॥ ३॥ अन्य कोई 
| एकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं हैं विना गोसाईजी के मत के । इसालिये विना समर्पण किये 
| पां को गोसाईजी के चेळे न भोगे । इसीलिये इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधू और धनादि 
। यौ को भी समर्पित करते हैं परन्तु समपैण का नियम यहद है कि जब लों गोसाईजी की चरणेबा 
{समर्पित न दोवे तब लों उसका स्वामी स्वस्त्री को स्पर्श न करे ॥ ४.॥ इससे गोसाइयों के चेले 
| सपण करके पश्चात्‌ अपने अपने पेदार्थं का भोग करें क्योंकि स्वामी के भोग करे पश्चात्‌ समर्षण 
| रो दो सकता ॥ ५ ॥ इससे प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समपैण करें प्रथम गोसाईजी को 
| “40 समपेण करके पश्चात्‌ ग्रहण करे वैले ही इरि को सम्पूर्ण पदार्थ समर्पण करके ग्रहण करें ॥ ६॥ 
| गसाईजी के मत से भिन्न माग के वाक्यमा को भी गोसाइयों के चेला चेली कभी न सुने न ग्रहण 
| * यही उनके शिष्यो का व्यवद्दार प्रसिद्ध है ॥ ७॥ वैसे ही सब वस्तुओं का समपंण करके सव के 
| रवम ब्रहमबुद्धि करे। उसके पश्चात्‌ जैसे गङ्गा में अन्य जल मिलकर गङ्गारुप दोजाते हैं वैसे ही अपने 


| च ओर दूसरे के मत में दोष हैं इसलिये अपने मत में गुणों का वणन किया करें॥ ८॥ अब 


ee 
~ 


कोर इयां का मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध .करनेद्वारा है। भला, इन गोसाइयों 
' अह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्मसम्बन्ध केसे 
| सकोगे ! जो कद्दो कि दम ही ब्रह्म हैं हमारे साथ सम्बन्ध दोने से प्रह्मसम्बन्ध दो जाता दै। सो 
|; म ब्रह्म गुण कमे स्वभाव एक भी नहीं दें पुनः क्या तुम केवल भोग बिलास के लिये ब्रह्म बन 
| 3 हो! भत्ता शिष्य ओर शिष्याओं को तो तुम अपने साथ समर्पित करके (शुद्ध करते दो कु तुम 
.» 'दारी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि असमपित रइजाने से अशुद्ध रहगये वा नहीं! और टम 


~ अस्‌ 

& 

i 
भी » 


भऐे। जो कदो कि नहीं नहीं तो तुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा धनादि पदाथों को समपित 


errors ४४:४४ ४४४४४ १, फर्ला SN प्र | शिव. | 4 
जन्म को सफल कर श्रम, अर्थ, काम, मांच इन चतुष्य फला का आरात दाकर आजाद ओके ` पु 


र्‌ किया बा लड़के हैं तो ~ ~ ~ i हक एः श्रीकृष्ण 
शे जायगी और जो कहो भी तुस्हारी प्रातैज्ञा “गोलोक में एक दी 


समरण नहीं । ष समय में स्त्री ओर पति के समर्पण हो जाता है पुनः मे नह| | 
` अपय नई हो सकता, क्याफे मन ही फे स क 5 | 
की 
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देखिये ! ये गोसाई लोग अपने सम्प्रदाय को पु ५ i रे: दे त खाने, पीने, दोन ॥ | 
सियो के संग यथेए मोग बिलास करन का ॐ मायै कते ई परन्तु इनसे 
कि जब बड़े दुःखदायी अगेद्रादि रोगग्रस्त दोकर पेले रॉक २ मरते दे कि 
जानते इंगे। सच पूछो तो पुष्िमाग नदी किन्तु काठिमाग ई । जल कुटी के 
धातु पिघल पिघल के निकल जाती दै ओर विज्ञाप करता हुआ शरीर छोइता 
इनकी भी देखने में आती दै। इसलिये नरकमाग भी इसी को कना खेबाडित 
दुःख का नाम नरक और सुख का नाम स्वरे दै। इसी प्रकार मिथ्या ज्ञाल रचके विचारे: 


को जाल में फंसाया और अपने आपको भ्रीकृष्ण मान कर सबके स्वामी बन 


~ 


. इं कि जितने देवी जीव गोलोक से यद्वां आये दै उनके उद्धार करने के लिये इन लील 


हैं। जव लों हमारा उपदेश न ले तब लो गोलोक की माति नइ होती । चद्दा इक 
सब खिया दै । वाइ जी वाइ ! भला तुम्दारा मत दै !! गोलाइयाँ क जितने 
बन जावेगी । अब विचारिये भला जिस पुरुष के दो खरी दोती दे उसकी चड़ डुर 
जह्वा पक पुरुष और क्रोड़ों खी एक के पीछे लगी दें उसके दु:ख का क्या पारावार है! 
श्रीकृष्ण में बड़ा भारी सामर्थ्यं दे सबको प्रसन्न करते दै तो जो उसकी झी जिउको 
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कामचेष्टा तुर्य अथवा पुरुष से स्‍त्री की अधिक होती है तो गोलोक मे कां 
अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनीजी की अत्यन्त लड़ाई खडा मचता होगा क्यो 
: ha ६ ४. 
बुरा द्वोता है । पुनः गोलोक स्वगे के बदले नरकवत्‌ दोगया दोगा; ऋयवा जैले 


जळ 
भगन्द्रादि रोगों से पीड़ित रहता है वैसा दी गोलोक में झी होगा । [डि ! छि !! छि !!! 
के त्वो टो he ~~ ~ र 
के साथ लीला करने से भगन्द्र तथा प्रसेहादि रोगों से पीड़ित दो हर महाडुःख सोगते 


ओर जो नहीं है तो उनका स्वरूप गोसाईजी पीड़ित क्यों होते हैं! (म ) मत्वलोक में ल । 
करने से रोग दोष होता दै गोलोक में नहीं क्योकै वहां रोग दोष ही वहीं हैं (उत्तर) “गे रवम | 
जहां भोग है वहा रोग अवश्य होता है और आकषण के कोड़ानकोड़ स्यो छे सन्तान होते हैं वा 
ओर जो होते हैं तो लड़के २ होते हें वा लड़की लड़की ! अथवा दोनों ! जो कदो कि जि )% | 
sl oon साथ होता दोगा १ क्योकि वहं बिना श्रङच्य कफ " 
दि इतका दिवाई कहा ~ जो कहो लड़के दी लड़के होते हैं. तो भी ea ः 
अन्य किसी की लड़ थ हाता ६ ४ अथवा घर के घर दी से २ 


फि सन्तान होते ही नहीं तो यै नपुलकत्व और स्थियों में क 
दोष हीं तो ञीङृष्ण में नएंस कत्व और e 
झावेगा । भला यह गोकुल क्या इआ १ जानो दिल्ला के ब 'द्शाह का बीबियों १२ रा ‘| 4 


शशो ॥ 


खो गोसाई लोग शिष्य झौ 


र शिष्याक्रों का तन मन तथा धन आपने अर्पण करा 


ल्‍ 


हे मन दी के साथ तन का सी सपख करनाबन सकता वी | 
व्यभिचारी abel - wadi lection. Digitized 0 a थौत्‌ ७ | 
२ नचा कहावेगे। अर्ष रहा धइ भी यश्चो साला समको अथोत्‌ मन के विना 
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Te पकाद्शससुञासः ६४१ 
तादो इन गोलाइयों का अभिप्राय यह दे कि कमावे तो चेला और आनन्द करें हम । जितने 
भल गोसाई लोग ८ वे अब लो तेलज्ञी जाति में नहीं हैं और जो कोई इनको भूले भटके 
उक देता दै बड भी जातिवाह्म दोकर अष्ट दो जाता दै क्योकि ये जाते से पतित किये गये और 
द्वन रात दिन ममाद में रते हैं। आर देखिये | जब कोई गोसाईजी की पघरावनी करता है तव 
इसके घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता दे, न कुछ बोलता न चालता । विचारा 
बोले तो तब जो सूखे न दाव सूखोणां बलं मोनम्‌'' क्योंकि सूखों का बल मौन है जो बोले तो उसकी 
गोल निकल जाय परन्तु स्त्रियो को ओर खूब भ्यान लगाकर ताकता रद्दता "है और जिसकी ओर 
गेसाईजी देखें तो जानो बड़े दी भाग्य की वात दे और उसका पति, भाई, बन्छु, माता, पिता बड़े 
पसञ्च होते हैं । वदां सब स्त्रियां गोखाईजी के पग छूती है जिसपर गोसाईजी का मन लगे वा छपा हो 
इसकी अंगुली पैर छे दबा देते दें वदद ज़ी और उसके पाति आदि अपना घन्यमाग्य समते हैं और उस 
खी ले उसके पति आदि सब कहते भी दै. कि तू गोसाईजी को चरणसेवा म जा और जहां कई उसके पति 
आदि प्रसन्न नहीं दोते वहां दूती और कुटनियों खे काम सिद्ध करा लेते हैं। सच पूछो तो ऐले काम 
करनेवाले उनके मन्दिरा में ओर उनके समीप बहुतसे रहा करते दें। अब इनकी दाक्षिणा की लीला 
अर्थात्‌ इस प्रकार मांगते दै-लाओ भेट गोसाईजी को, यहजी की, लालजी की, बेटीजी को, सुखियाजी की, 
बादरियाजी की, गवैयाजी की और ठाकुरजी की । इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैँ । जब कोई 
भोसाईजी का सेवक मरने लगता दै तब उसकी छाती में पग गोसाईजी घरते हें और जो कुछ मिलता 
है उसको गोसाईजी गड़क कर जाते हैं क्या यद्द काम मद्दान्नाक्षण और करिया वा सुदांबली के समान 
नहीं है? कोई २ चेला विवाद मै गोसाईजी को बुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की का पाणिप्रदय कराते हैं 


सकता । 


शौर कोई २ सेवक जब केशरिया स्नान अथीत्‌ गोखाईजी के शरीर पर स्त्री लोग केशर का उबडना 


करके फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रख के गोसाईजी को स्त्री पुरुष मित्र के स्नान कराते दें परन्तु विशेष 
स्त्रीजन स्नान कराती हैं । पुनः जब गोसाईंजी पीताम्बर पदिर और खड़ाऊं पर चढ़ बाहर निकल आते 
है और घोती उसी में पटक देते हैं । फिर उस जल का आचमन उसके सेवक करते दै ओर अच्छे मसाला 
घरके पान बीड़ी गोसाईजी को देते दें । वद्द चाब कर कुछ निगल जाते दै शेष एक चांदी के कटोरे 
मं जिसको उनका सेवक मुख के आगे कर देता दै उसमें पीक डगल देते दे । उसकी भी प्रसादी बरती 


है जिसको “खास” प्रसादी कहते हैं। अब बिचारिये कि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं जो मूढ़ता 


ओर नो दो से समर्पण हेते हैं । उनमें से कितने दी वैष्णवों के दाथ 
अनाचार दोगा तो इतना दी दोगा। बहुत जज त सन 


का खाते हैं अन्य का नहीं । कितने दी वैष्णवा के दाथ क 

आरा, गुड़, चीनी, था आदि घोये से उनका स्पश बिगड़ जाता है क्या करें विचारे जो इनको घोषे तो 

पदार्थ ही दाथ ले खो चेरे । वे कहते दें कि इम ठाकुरजी के रङ्ग, राग, भोग में बहुतसा घन क ७ 
परन्तु वे रङ्ग, राग, भोग आप दी करते दै अर सच पूछो तो बड़े २ अनर्थे होते दें अर्थात्‌ 

सम्रय पिचकारियां भर कर सित्रयों के अस्पशंनीय अवयव अथात्‌ णुछ-स्याल है उन पर मार र्‌ 

रसविक्रय ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कर्म दै उसको भी करते हैं। ( मन) युसाईओ रोटी, दाल, ई 

भात, शाक और मठरी तथा लड्डू आदि को प्रत्यक्ष दाट में बैठ के तो नहीं बेचते किन्तु अ र नोक ल 

चारों को पले बांट देते हैं वे लोग बेचते हैं युसादैजी नहीं। ( उत्तर ) जो यलाई उ दे में 

रुपये देख तो थे पत्तले क्यों लेवे ! गुसाईजी अपने नोकरा कं दाथ दाल भात » न र हर 
बेच देते हैं । थे ले जाकर दाट बज़ार में बेचते ै। जो युस्राईजी स्वयं बार तो नाकर 


भणादि है चे तो एलियन) “जाते कोर, सजी दो ससाविकयकपी पाप के 
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यम तो इस पाप में आप इथे फिर औरों को भी समेटा और (ह) होते । प्रथम तो इस पाप में आप डूबे फिर ओरों को भी समेटा और कहदी २ et ॥ 
आदि में गुसाईजी si हँ क करना नाचों का काम है उत्तमों क। नहीं । ऐसे क के | 
आसय्योचते की अधोगति करदो । | 
34 ( प्रश्न ) स्वामीनारायण का मत कैसा दै ! ( उत्तर ) “यादशी शीतला देवी तार . | 
खर;” जैसी गुसाईजी की घनदरणादि में विचित्र लीला है वैसी दी स्वामीनारायण की भी है । औलो | 
एक 'सहजानन्द? नामक अयोध्या के समीप एक आम का जन्मा हुआ था। चह , ब्वा ेषे। | 
गुजरात, काउियावाइ, कच्छुभुज आदि देशों मे फिरता था। उने देखा कि यदद देश भूखे और शेर | 
भाला है चाहे जैसे इनको अपने मत में झुकालें वैसे दी ये लोग झुक सकते हैं। बहा उससे भत्ता |. 
शिष्य बनाये | उनने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि खहजानन्द नारायण का अनार चार | 
बड़ा सिद्ध है और भक्तों को चतुमुज मूति धारण कर साज्षात्‌ दशन भी देता है। एक चार भौ | ौ 
वाड में किसी काठी थर्थात्‌ जिसका नाम “दादाखाचर” गढ़ड़े का भ्रूमिया ( ज़िमीदार )था | इषे | 
शिष्यों ने कदा कि तुम चतुर्मुज नारायण का दशेन करना चाहो तो हम सहज्ञानन्दजी से प्राथना भ | 
उस ने कहा वहुत अच्छी बात दै । वद भोला आदमी था। एक कोरी में सहजानन्द ने शिर । | 
सुकट चारण कर और शंख चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किय! और एक दूसरा आदमी : | ` 
` पीछे खडा रहकर गदा प्म अपने दाथ में लेकर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ Re |! 
चतुञेज के तुल्य बन ठन गये । दादालाचर से उनके घेलों ने कडा कि एक वार आँख उठा देख मे | ' 
फिर आँख माँच लेना और झट इधर को चले आना। जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप कसे | ' 
अर्थात्‌ चेला के मन में तो यह था कि मारे कपट की परीक्षा न कर लेचे ! उसको जैगये हा 
नन्द कलावत और चिलकते हुए रेशम के कपड़े घारण कर रहदा था। अंधेरी कोठरी रं गा 
इसके बलों ने एक दम लालटेन से कोठरी के ओर उजाला किया । दादाखाचर ने देखा ो 
सूचि दीस फिर झर दीपक को आड़ में कर दिया । वे सब नीचे गिर नमस्कार कर दूसरी ओर बहे | 
आये और उसी समय बीच में बातें कीं कि तुम्हारा चभ्य भाग्य है । २ प्र कर ॥ गज 
शो | उसने कहा बहुत अच्छी बात । लों के & अब तुम महाराज चले | 
चा न नक अ हयान मे गये तब लो दूसरे वस्न धाण 
यहां विराजमान हं । वह का | न चेला ने कहा कि देखो झब करके 
पढ एक बड़ा भमिया प इनक जाल में फेस गया। वहीं से उनके मत की जड़ ज्मा क्योंकि | 
फरता था बयो को था। वहाँ अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घूमता रहा, सबको उपदेश | 
पप भसम ला था कम रिया जाई को कट थी गण ब | 
में काठियावाड के मोले भाले लोग इस पेच क कि इम ने इनकी समाधि चढ़ादी दे | ऐसी २ घूत्तेता | था 
सक पेच में फँस गये । जब बद मर गया तब उसके ॥ पेह 


ल 

जा न्याया x इसमें यह शास्त डाबेत होगा कि जैसे कोई एक चोरी करता पकड़ा गर्या | फो 

.. घूते नाचने गाने और लय पि डालने का द्रड दिया । जब उसकी नाक काटी गई तब १६ | गय 
ऐसी कर्म क पेसी कोनसी बात है! उसने क दा बड़ी भारी आश्चये की वात है, इसे न्यु 
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खड़े ५५ ०० क } ष 

खड़े में देखकर १ क्या बात है ? उसने कद्दा कि मेरे सामने साक्षात्‌ बत | 

नारायण का सात्तात्‌ दशेन 0: मसशन होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद्‌ दा 4 कि ॥ Ne 

की आड़ हो रही है जो ताक ९.६! लोगो ने कदा दमको दशेन क्यों नहीं होता! वदद बोला १६ | ० 

क हो रही दे जो नाक कटवा डालो तो नारायण बाजे नहीं ले किसी मूर्ख | भ 
| CC-0. Jangamwadi Math Collection. [नद [तो -्ी उनमें 4 ह 


हे दकादशसमुल्लाख; 
५ | | | PIAA बला पाक नाक £ 
| हना कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दृशैन अवश्य करना चादिये। उसने कहा कि मेरी भी 
| ते नारायण को दिखलाओ । उसने उसकी र 
| राक काटा नार क ` `" उसका नाक काट कर कान में कदा कि तू भी ऐसा ही 
| इर न्ीं तो मरा आर तरा उपद्दाख हागां। उसने भी समका कि अब नाक तो आती नहीं इसलिये 
| ऐसा ही कना ठीक दै तब तो व भी यहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, हँसने और 
| \ ७ 
| कहने लगा कि सुझका भ नारायण दीखता द्‌ । बैसे होते २ एक सद्दस्न मलुष्यों का ड होगया और 
| बढ़ कोलाइल मचा और अपने संप्रदाय का नाम “नारायणदशी” रक्खा । किसी मूर्ख राजा ने छुना 
' उनको बुलाया | जब राजा उनके पाख गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हँसने लगे । तब 
| राज्जा नें पूछा कि यद्द क्या बात ह? उन्होने कहा कि साच्तात्‌ नारायण हमको बल हदै i ( राजा ) 
| इम को क्यों नदी दीखता ? ( नारायणद्शी ) जवतक नाक है तबतक नहीं दीखेगा और जब नाक 
| इटवा लोग तब नारायण 2000. डस राजा न विचारा कि यदद वात ठाक दै [ राजा ने कहा 
। त्योतिषीजी मुद्दे देखिये । [ ज्यो न्‌ उत्तर दिया ] जो हुक्म, अन्नदाता, र के दिन 
| गाल आठ बजे नाक कटवान ऑर नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा सुइत्त दै । वाह रे पोपजी ! 
| गती पोथी म नाक काटन कटवान का भी मुद्दत्त लिख दिया । जब राजा की इच्छा हुई ओर उन 
| दहस नकटों के सीथे बाँध दिये तव तो चे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने और गाने लगे । यह 
| बात राजा क दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी । राजा के एक चार पीढ़ी का 
| | बूढ़ा ६० वर्ष का दीवान था । उसको जाकर उसके परपोते ने, जो कि उस समय दीवान था, वइ बात 
| सुनाई । तब उस बुद्ध ने कहा कि वे घूत्ते है । तू मुझ को राजा क पास ले चल, चह लेगया। बैठते 
| समय राजा ने बड़ हषित हाके उन नाककटों की वातें सुनाई । दावान ने कदा कि सुनिये महाराज ! 
१ एसे शीघ्रता न करनी चाहिये । विना परीक्षा किये पश्चात्ताप दोता है। ( राजा ) क्या ये सहस 
| भूढ बोलते दंग ? ( दीवान ) झूठ बोलो वा सच विना परीक्षा के सच झूठ कैसे कह सकते हैः 
| | (राजा) परीक्षा किस प्रकार करनी चाद्दिये ? ( दीवान ) विद्या सृष्टिक्रम प्रत्यक्षांदि प्रमाणां से । 
। राजा ) जो पढ़ा न दो वद्द परीक्षा कैसे करे? ( दीवान ) विद्वानों के सग से ज्ञान की वृद्धि करके । 
(राजा ) जो विद्वान्‌ न मिले तो ? ( दीवान ) पुरुषार्थ को कोई बात दुलेम नहीं दै। ( राजा) तो 
| भाप ही कद्दिय कैसा किया जाय ? ( दावान ) में बुड्ढा और घर में बैठा रहता है और अब 
| दिन जीऊंगा सी । इसलिये प्रथम परीक्षा मैं कर लेऊं तत्पश्चात्‌ जैसा उचित समझे वैसा कीजियेगा। 
| (राजा ) बहुत अच्छी बात है । ज्योतिषीजी दीवानजी के लिये सुद्दत्त देखो । (ज्योतिषी ) जो महाराज 
| थ आशा । यद्दी शक्ल पंचमी १० बजे का सुहुत्तं अच्छा है। जब पंचमी आई तब राजाजी के पास 
| भ बजे बुड्ढे दीवानजी ने राजाजी ख़ कदा कि सहस्र दो सदर्न सेना लेके चलना चादिये ।(राजा) 
| सना का क्या काम है ? ( दीवान) आपको राज्यव्यवस्था की ख़बर नहीं है । जैसा मैं कहता हूं वैसा 
$ शना को तैयार करो। साढ़े नो बजे सवारी करके राजा सब को लेकर 


| जय। (राजा) अच्छा जाओ भाई 
| पा। उनको देखकर चे नाचने और गाने लंग । जाकर बैठे | उनके मदन्त जिसने यद्द सम्प्रदाय चलाया 
ET जिसकी प्रथम नाक कटी थी उसको बुलाकर कहा कि आज हमारे दीवानजी को नारायण का द्शेन 
'रधो। उसने कद्दा अच्छा, दश बजे का समय जब आया तव एक थाली मनुष्य ने नाक के नीच पकड़ 
खै । उसने पेना चङ्कू ले नाक काट थाली में डाल दी और दीवानजी की नाक से रुधिर की पेश र 
। धरने लगी । दीवानजी का मुख मलिन पड़ गया। फिर उस चत्त ने दीवानजी के कान में मन्त्र 
| फि आप भी इंसकर सब से कदिये कि सुझको नारायण दीखता है। अब नाक कटी हुई नहीं 
| जरा एखा नक हग तते-लुम्द्यरफत्रः वह होगा, सब लोग दँसी करेगे । चह इतना कह का 


_ ज्ञो किसी ने नारियल चढ़ाया वही दुकान में फेंक दिया अथात्‌ इसी प्रकार एक नारियल दिन पेत | 


. साघु खीजना का सुख नहा देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या लीला होती होगी ! इसकी प्रसिद्धि सी 


ल नाक की आड़ में लगा विया। जब दीवानी (५. 

पूछा कहिये नारायण दीखता वा नहीं ! दीवानजी ने राजा के कान में कदा एके कुछ भी ते 
` ने सहस्नों मञुष्या नस का || 

~ snd कठिन द्एड देना चाहिये , जब लो जावें तब लों बन्दीघ चाहिर। | 
चाहिये और इस दुष्ट को कि जिसने इन सबको बगाड़ा ह गधे पर चढ़ा बड़ी ढुदेशा के साथ 
बाविये । जब राजा और दीवान कान में बातें करने लगे तब उन्दने डरकं भागने की तै र 
दारा ओर फौज ने घेरा दे रक्छा था न भाग सके | राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ बेड र्‌ 
दो और इस दुष्ट का काला सुख कर गधे पर चढ़ा इसके कण्ठ म फटे जूतों का दारः पहिना स 
घुमा घोकरो से भूल राख इस पर डलवा चौक २ में जूतों से पिटवा कुत्तों से लुँचवा मचा छ 
ज्ञावे । जो ऐसा न दोव तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम करते न डरेंगे। जब ऐसा हुआ तव नाके | 
सम्प्रदाय बंद हुआ । इसी प्रकार सब वेद्विरोधी दूसरों के घन हर्ने में बड़े चतुर हैं। यद समन | 
की लीला है। य स्वामीनारायण मत वाल धनहेर छुख कपटयुक्त काम करते हैं। कितने हो मन| 
बद्दकान के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोडे पर वेठ सददजानन्दजी मुक्ति को लेजाने क हि 
आये हैं ओर नित्य इस मन्दिर मे एक वार आया करते हैं। जब मेला होता' है तब मन्दिर के भात, 
पूजारी रहते है । और नीचे दुकान लगा रक्खो है। मंदिर में ख दुकान में जाने का छिद्र रसते ह|| 


रे ऐसे ~ क“ “_ ३२ ~ < | 

घार विकता है पेसे ही सब पदार्थों को बेचते है । जिस जाते का साधु हो उनस वेसा ही काम कण | 
हैं। जैसे नापित हो उससे नापित-का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी स शिल्पी का, बनिये से बसि | 
का और शूद्र स झद्रादि का काम लेते हैं। अपने चेलो पर एक कर ( टिककस ) बांध रफ्सा है।| 
लाखों कोड़ों रुपय ठग के एकत्र कर लिये हैं ओर करते जात हैं। जो गद्दी पर बैठता है वह गूह / 
विवाह करता इ आभूषणादि पढिनता हे । जहां कहं पघरावनी होती है वहां गोकुलियेके समानगुणा 
इजी बहुजी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं। अपने को “सत्सन्गी” और दूसरे मत वालों को "इसम. 
कहते दें। अपने सिवाय दूखरा कैसा दी उत्तम धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष क्यों न दो परन्तु उसका गाप 
ओर सेवा कभी नहीं करते रयोकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हैं । प्रसिद्धि मै झो | स 
न्यून हुई है। कहां २ साधुओं को परस्नागमनादि लाला प्रसिद्ध होगई है ओर उनमें जो २ बढ़े ९६|| 
ने रथ हैं तब उन को गुप्त कुवे म फक देकर प्रसिद्ध करते दें कि अमुक मद्दाराज सद्द कै | ॥ 
सदजानन्दजा आक लगय। हमने बहुत प्राथना करी कि महाराज इनको न लजाइये क्या | ६ 
महात्मा क यहां रहने से अच्छा है सइजानन्द्जी ने कहा कि नहीं अब इनकी वैकुण्ठ में बहुत भ ॥ ६ 
कता है इसलिये लेजाते हं । हमने र दा कि नहीं अब इनका बुर को देखा तया गे। ६ 
मरनेवाले थे उनको विमान में बैठा दि अक रज कातर दिसाल ७ शा। ओर | $ 
को लाल बीमार परत बडा दिया ऊपर को लगये आर पुष्पो की वषा व यि र ¬ 
वेकुण्ठ में जाऊंगा । छुना हे कि आ मा छाती तब कह ता तोमी ४, 


मं फेक देते डस रात में जो उसके प्राण न छुटै और सूछित गम 
में फेक देते है क्‍्योंके जो उस रात को न दछ ३ ०३ छः | ` 

नब स रात को न फक झे जिथे पे करते दाग a कि, 
जब गोकुलिया गुसाई दें तो झूठ पड़ें इसलिये ऐसा काम रे 


मरता है तव उनके चल कहते है कि “गसाइजी लीला बिस्तार कर | ' 
मम” इसका लोन का उपदेश करने का न कह हवे। ` आ | 
म” इस सा करते हैं कि भीकृष्णु मेरा शरण है अगत में ष्ण के शप्यागत £ | ` 
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| एकादशसमुन्नास: ` १४४ 
| = अथे भीषण “75 पष्य मेरे शरण को आल भाव मर शरणागत हों देखा भी हो सकता है।थे सब 


| | १ ~ ७ 
| तते मत दै वे विद्यादीन दोने से ऊटपटांग शाह्मविरुद्ध वाक्पर्चना करत हैं कोकि 
। हक 400 गई | पा उनको विद्या के 


ha 
( प्रश्न ) माध्व मत तो अच्छा है * (उत्तर) जैसे अन्य मतावलंवी है.वैला ही मातर भी दद 
| कि ये मी चकरांकित होते दै इन में चक्रां केत से इतना विशेष है कि रामादुजीय एक वार चक्रां 
| कित दोते दै और माध्व वर्षे २ में फिर २ चर्काकित होते जात हैं । चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और 
| ग्राव काली रेखा लगात हैं। एक माध्व पंडित छे किसी एक महात्मा का शास्राई हुआ था। ( महात्मा) 
| मने यदद काली रेखा और चांदला ( तिलक ) क्यों लगाया ! ( शास्त्री ) इसके लगाने से हम वेकुएठ 
| ` जग और ह ( 0 ih, 
| ह जायेंगे और श्रीकृष्ण का भी शरीर श्याम रंग था इसलिये इम काला तिलक करत हैं। ( मद्दात्मा ) 
|| ज्ञ काली रेखा और चांदला लगाने से वैकुण्ठ में जाते हों तो सच सुख काला कर लेओ तो कहद 
| जञा्रेगे? क्या वैकुण्ठ के भी पार उतर जाओगे ? और जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वैसा 
हुए भी सब शरीर काला कर लिया करो। तब श्रीकृष्ण का साइश्य हो सकता हे । इसलिये यह भी 
| पवौ के सदश दै ॥ | कक 
|... (प्रश्न) लिङ्ञाड्कित का सत केशव दै? (उत्तर ) जैसा चांकित का, जैसे चक्रांकित चक्र से 
[षो जाते और नारायण के विना किसी को नहीं मानते वैसे लिझाड्ित लिज्ञाक्ृति से दागेजाने और 
| धिना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते | इनमे विशेष यह है कि लिङ्ञाकित पाषाण का एक लिङ्ग 
| ते अथवा चांदी में मढ़वा के गले में डाल रखते हैं। जब पानी भी पीते हैं तब उसको दिखा के पीते 


।५ 


। | हैं उनका भी मन्त्र शेद के तुल्य रद्दतादै॥. 
अब ब्राह्मसमाज ओर प्राथनासमांज के गुणदोष कथन ॥ 


हैः (प्रश्न ) ब्राह्मसमाज् और प्राधनासमाज ता अच्छा है वा नहीं ? ( उत्तर ) कुछ २ बातें अच्छी 
| भौर बहुतसी घुरी हैं । ( प्रश्न ) ब्राह्मसमाज और प्राथनासमाज सब से अच्छा है क्योंकि इसके नियम 
| बहुत अच्छे हैं। ( उत्तर ) नियम सर्वाश में अच्छे नहीं क्योंकि वेद्विद्यादीन लोगों की कलपना सवेथा 
| सत्य क्यांकर हो सकती है ? जो कुछ ब्राह्मसमाज और प्राथनासमाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड 
मनुप्यो को बचाये और कुछ २ पाषाणादि सूतिपूजा को इटाया अन्य जाल ग्रन्थो के फन्दे से भी कुछ 
| पाये इत्यादि अच्छी बातें है । परन्तु इन लोगों में स्वदेशभक्ति बहुत न्यून द्दै । ईसाइयाँ के शाचरण 
| बहुतसे लिये है । खानपान विवाद्वादि-के नियम भी बदल दिये हैं । २-अपने देश की प्रशंसा वा पूवा 
| का बड़ाई करनी तो दूर र्दी उसके बदले पेट भर निन्दा करते हैं । व्योख्यानों में साई आदि अगरजा 


कै 


{ पि बम द्‌ के मा को छोड़ पे विदे शी मर्तों पर अघिक झुक जा 
हित के मागे को छोड़ दूसरे विदेशी म ना, आहलमाजी और 
4 हे रे एंतद्देशस्थ संस्कृत विद्या कद्वित अपने, को बिहान पु काशित करत हैं। इंगालिश भाषा 
छ 


0 


९३६ 


“४ मला उदर मदिति एक मत चले म मवृ होना मजषयो का हेर प होकर भारि तद्वो पे 
ए दा सकता है ! | ४-अगरेज़, यवनः अन्त्यजादि से भी खाने पीने का भेद बेसिक |, 
इन्होंने यही सममा दोगा कि खाने पीने और जातिभेद्‌ तोड्ने से इम और हमारा देश ७..." रच | 
परन्तु पेसी बातों से सुधार तो कहां, उलटा बिगाड़ होता दै। ५-( प्रश्न) जातिभेद ह बाण | ३ 
मुष्यत ? ( उत्तर ) ईश्वर और मचुष्यक्त भी जातिभेद है । ( प्रश्न ) कौन से पद रक्त है, | 
से मुष्यत ! ( उत्तर ) मनुष्य, पथ, पत्ती, वक्त, जल, जन्तु आदि जातियां परमेश्वर गौर | 
पओ में गौ, अश्व, इस्ति आदि जातियां; इं में पीपल, बट, आश आदि, पच्चये गे 
'बकादि, जलजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जातिभेद्‌ हैं वैसे मचुष्यों में घ्रा, चाज्रिय, वैश्य ३ = ६ 
जातिभेद ईश्वरकत दें। परन्तु मज॒ष्यों में ब्राझणादि को सामान्य जाति में नहीं किन्तु घाम? अनर 
जाति में गिनते है। जैसे पूर्व वर्णाध्रमव्यवस्था में लिख आये वेखे ही गुण, कमै, स्वभाव से विशेष if 
माननो अवश्य दै । इसमें मनुष्यकृतत्व उनके गुण कमे, स्वमाव से पूर्वाक्ाचुसार बराह्मण a 
गदादि वणां की परीच्षापूयेक व्यवस्था करनी राजा ओर विद्वानों का काम है । भोजन पे 0 
कृत और मडुष्यषत है। जैसे सिंह मांसाहारी और अणा मैंसा घासादि का आहार करते 
शररत और देश काल वस्तु भेद से भोजनभेद मलुष्यकृत है। ( प्रश्न) देखो 
सुएडे जूते, कोट, पतलून पदरते, होटल में सब के हाथ का खाते हैं इसीलिये अपनी बढ़ती करने 
हैं ( उत्तर ) यद तुम्हारी भूल दै क्योंकि सुसल्मान अन्त्यज लोग सब के दाथ का खाते हैं एनः 
उन्नति क्यों नहीं होती ! जो यूरोपियनो में बाल्यावस्था मै विवाह न करना, लड़का बरका के 
साशेत्ता करना कराना, खयंवर विवाद होना, बुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं होता. चे हि 
जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फँसते जो कुछ करते हैं कर विद्वान | 
करके करते हैं, अपची स्वजाति की उक्ति के लिये तन पल हु कक ति और समा से तषि रे 
उद्योग किया करते है । देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को आफिस, और च i; 
व ४ में समझ लेओ कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना गार | 
में आये यूरोपियनों को अन्त वेशस्थ मजुष्यों का नहीं करते । देखो ! कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस के | क 
०७ ० यू ना क उन्होंने इप्‌ और आजतक यहद लोग मोरे कपड़े आदि पहिरत्े ह जैसा कि हो पे 


ति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना मचुध्यो का स्थिर ओ, 
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है ने क 3 


ञ्चे 


नाय ह य कोउ, पतलून, होटल में खाने पीने आदि साधारण और बुरे कामे 
प्रतिष्ठित हो किसी जातिभेद भी दे देखो ! जब कोई यूरोपियन चादे कितने बड़े अधिकार पर 
का निमन्त्रण साथ बैठकर खाने और विवाद आदि अन्य हा 
' पश्चात्ताप ज्ञो कु [वह सोच विचार के की | 

दै नीरोग के लिये नहीं । विद्याच कला न्‌ प । // 0020. | बैद्य और .ओषघ की कत 'रोगी के 
के छुड़ाने के लिये सत्पत्निया और नौरंग और विद्यारद्धित अविद्यारोग से ग्रस्त रडता है। उस | 
^ ओरसत्योपदेश दे उनको अविदा से यह रोग है कि आपे / | 
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`| परम रहता इज किया थे जन पद ` ज्ञाता द्दे । जव किसी को काठशसमुल्लास; १ ; 
। कतै कि वद्द सम्म र्ट होगया | hs पीने मे अनाचार क a २४७? 
| पत बैठने ते । अब फहिये कि तुम्हारी विद्या त न सुननी और र. इसके देखते हैं तब 
ह तारों विधा बत अवासयं को हा को न उसके पास बैठते, न इसके ३ 
क्या कर! यरद तुम्दारा दोष है उनका अशानियों को लाम पर अथवा परमार्थ के Reb अपने 
| कर बे उप्त दोते खो तुमने सहस्नो । नहीं क्‍योंकि तुम जो पहुंचता । जो कह्दो कि दे । परमार्थ तो 
| ज पराध लगा क्योकि परो दस्रा का उपकार नाश अपना, आचरण अच चे नहीं लेते हम 
| Mee पकार करना धर्म झौ करके अपना ही छा रखते तो तुम 
f र यथायोग्य व्यवहार क रक आर परहानि सुख किया ७ तु से 
दिये । सर्वथा सूर्खों के सदश कमै अज्ञानियों को दु:खसागर करना अधस्मे कहता यह तुमको 
नति हो वैसे कमै करने उाजित हैं त करने याद्दियें किन्तु जिसमें तारने के लिये नौ है । इललिये 
होकि मदप्यो को इदि निन्त मु मच ) दम कोई पुस्तक ई इनकी और अपनी दिन मा 
ह सष से सत्य ग्रहण करने झी नहीं होती इससे उनके बन ये इश्वरप्रणात वा सवाश । ॥ प्रति 
र अस्य किसी आर असत्य को छोड़ नाये ग्रन्थ सब सत्य नहीं मानते 
| ग्रन्थ में हो हम को छु देते हें । चाहे श्रान्त दोते हे 
| ग्राही होना चाहते दो A का गाह्य दे अ्सत्य किसी सत्य चेद्‌ मे, बाइबिल बर दद । इसलिये 
। | रहित नहीं हो सकते तो उसा बात से असत्यग्राददी भी 047 के नहीं । ( उत्तर ) जिस वा कुरान मे 
| नादिचि | अब रे चचन का भी विश्वास । जव ान्तिसादित फे बालि न 
पाख्यान परत ब ऐसा यु नहीं दोगा । फिर वचन कवांश 
की गांठ के दो र बनाये का प्रमाण गा है तो वि अन्ने के समान त्याग पक वचन पर भी सवेथा 
का ला ne नो बो बे 
| त्य को सवेज्ञ जज 
| का सदाय इम अटपन्ञों 0 ग्रण कर सत्य को छोड़ भी र कि अन्य महुष्य सर्वेश्ञ नह ०५ 
[हरे अवश्य ही मानना चाहिये। होना चादिये। जैसा इसलिये सवेश ri 
| ce है ये असर चाहिये | नहीं तो ६ गि परेछ? चेद्‌ के व्याख्यान मे लिख अधि च जलन 
| सत्य तो ञ्रष्टः” बसा 
| जि आ लेनी दे इसी बाग पे भी नहीं तो उनका प्रहण करने न अ जब सवै सत्य वेदों 
३६.७१ ज. नदी गत से तुमको आय्यावत्ताय लोग अपना हा करनी अपनी और पराई 
इम लोग दो सके क्योंकि त पना नहीं समझते और पराई 
भव संसार ड र पराया उपक दस ला प के भिछुक ठहरे दो। तुमने तुम आय्योवत्त को 
| भे लड़कों लड़कों का पालन द कर सवेंगे सो न कर सकोगे। ञे बिसी क है कि इस बात 
| गा तुम अपने को भी नष्ट कर बैठें वैसे लगें सबका पालन करना तो असंभव दै दो ही साता पिता 
हो वचनों की सत्यता छौ ही आप लेःगां की गति है। मला वे किन्तु उस बात से 
। ठहारी अपेत्त १ जिस यता आर अखत्यत ला वेदादि सत्य शास्त्रों को माने 
| शरी बेश को रोग हंस थि [की परीक्षा और आय्योवत्ते की 
मक कर वेद सदी करते ओर आधा दे उसकी ओषधि तुरहारे पास नहीँ और रत 
| सपरमे [रि के मान्य से देशो ततय लोग तुमको अन्य मंतियों के सदश समभते रिन 
| शक ¬ से प्रकाशित दो सति करने लगो तो भी अच्छा दै। जो सदश समझते दै। अव भी 
भेकर मानते ? हां दोता दै पुनः ऋषियों के आत्माओं में ई तुम यद कइते दो कि सब 
' यदद क्रारण है एके तुम लोग येद नहीं पढे बर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ बेचा 


क्त शान हो 
सकेगा ? । ६ दुसरा जगत्‌ के उपादान कारण विना जगत्‌ को 
दुला आदि मानते दैं। इसका उत्तर 


“पर्ची केर्यि का दोना सवेथा असंभव 
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पद कर ने होना भी वैसा दो असम्मव दै । ७-एक यद भी तुम्हाय 0 उत्पन्न वस्तु का नाश र ८ | 
२38 त होना भी वैस Re 
ताप और प्राथना से पापों की नित्तत्ति > di दे । ७-पक यह भी | 
पुराणी लोग तीथादि यात्रा से, जैनी लोग भी इसी बात से जगत्‌ में बहुत तुम्हारा दोष है + 5 
विश्वास से, मुसलमान ल “बा!” करने 5 मन्त्र जप ओर तीथोदि ले हे बढ़ गये च | 
पापो से अय न होकर पाप में प्रद्माति बहुत दोग र का छूटजाना विना भोग ईसाई लोग; यि 
सा समान हँ। जो बेदों को मानते तो विना भोग के बात में ब्राह्म और ki: मानते हु । | 
म में सदा प्रदत्त रहते जो भो रग के पांप पुण्य की निजरत्ति न होने 
तुम जीव की अनन्त उन्नति hu निति माने तो ईश्वर ह न दोन से पाएं 
स्वमाव का फल भी ससौम दोना अवश्य है कसी तर हो सकती क्योकि सस ० 
दे देगा। (उच्तर) ऐसा करे तो परमे । ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु है ससीम जीव के गए | 
करेगा क्योंकि थोड़े से भी लत्कम परमेश्वर का न्याय नष्ट होजाय ओ ho कमो का ॥ 0 
चाहें जितने हो छूट जायंगे देखी 3 फल परमेश्वर दे देगा i की उन्नति यी अत 
हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से सु से घम की हानि और पापक नौः पश्चात्ताप वा प्राथना | 
श्वरदत्त हम में न द्वोता तो वेदों ह हैं नेमिखिक को नहीं ८40) पक दोती दै।( बे | 
मत बहुत अच | कंस पढ़ प स्च | ष्‌ 
होता है वढ छा दै । ( उत्तर ) यद्द तुम्द्वारी बात इ पढ़ा समझ समभा सकते । (भाषि $ ज्ञान पफ्े | प्र 
सकता de a क नहीं ददोता। जो र RS है क्योकि जो किसी एला लोगों का 
अपनी उन्नति नहीं कर ६ ह षप सकता क्योंकि 3) vn होता दै और न ks " | 
पकम “ काक gas ज्ञान दै वढी इ Ro शान दै। रो । 
क्तेव्याकत्तेव्य ओर धमा कुछु भी ठीक २ नहा | रण हे। देखो | 2 
ठीक नहीं । ६-जो ! धमाधम को समझने नहीं जानते थे। जब हम तुम इ. 
८ आप लोगों ने पूर्व लगे । इसलिये ब हम विद्वानों से डे | 
इसका भी उत्त गो ने पूवे और स्वाभाविक विद्वान से ए ब 
Re 'पुनजेन्म की व्याख्या से पुनजेन्म नदी माना है वह ईसाई शान को सर्वोपरि माला [र 
'है और उसके कर्मे भी प्रवाइरूप से समझ लेना परन्तु इतन सुसलमानों से लिया होग। |) 
क्या चह जीव कहीं नि जवाद्रूपस नित्य हैं। कमै आ । समझो कि जीव शाश | बह | 
दै । पूवोपर जन्म न गनने २ बेठा रहा था? वा रद्देगा कमे और कमेवान्‌ का नित्य सर रास 
दै क्योकि जम्म न । मानने से कतहानि और अङ [? और परमेश्वर भी निक बन्ध होता है। | 
ISAT दो तो पाप र अकताभ्यागम ने स्मा तुम्दारे कहने से होता | 
सुख, दुःख, हानि प पुणय के फल भो नेण्य और वैषस्य दोष भ ॥ | 
> ) हानि, लाभ पहु वा भोग की हानि म्य दोघ भी ईखरमै आते | 
दूसरा पूर्वजन्स के पाप Der क ल । क्योकि जिल्ल प्रकार दूसरे को 
CD सा उसका फक ) छ) 
कै पाए प्यार न होगे तो पसो भकार और विन न मरो बरच 
विना दिव्य गणवा यद्ध भी बात यकारी और विना भे क्योंकर दोवे ! जो प (रा 
और य गुणुवाले पदार्थों आप लोगों को अद भोग किये नाश के समान कम पा / [हि 
र जो देव न द्दोता तो ओर विद्वानों को भी । अच्छी नहीं । १०-आर प कि ईश्वर हे | 
होत्रादि परोपकारक द त देवों का देव न मानना ठीक ्‌ कपल म 
उपकारों को ० को को क्य स्वामी होने से महादेव नहीं क्योंकि परमेखर * | 
0। करेव्य न समभना अच्छा नदी क्यों कट्दाता ! । १ 2. भर | हों 
स आदि 2 पीछे झुक पड़ना आ 282 मदर D> रा 
यु | । | छोड़ मानना [। १३-आओर 00 | ९ र्‌ 
एद आदि चल्न पहिरते श को छोड़ मुसलमान । सर्वथा असम्भव दै । १४-और जो विषा ५ | 
dR RY ५ है और सभ ३३१३ को. & इसाइयों के सह्श ४ भर है 
6 0000 Meh CABS कहते हो द बैठना व्यध दै (7: | १३ 
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3 3 नक । १२० 
जो तुम ब्रह्म नित्यसुक्त | चच नडी | 
चेदान्ती रार दीखते दै इसीसे तू आन्त है। हमको कुछ नहीं 
ors कौन ओर किसको देखते दो! ( वेदान्ती ) केद न शत हे 
रह देखता दे। ( जिकषासु.) क्या वो बरहम है! ( वेदान्ती ) नहीं अपने आपको देखता है। (जि भे. 
क्या कोई अपने कंध पर आप चड़ सकता है! तुम्दारी बात कुछ नहीं केवल पागलपने लो ) | 
आगे चलकर जैनियों के पास जाके पूछा । उन्होंने भी वैसा ही कडा परन्तु इतना क 
कहा कि “जिनधमै”' के विना सब धमे खोरा, जगत्‌ का कचो अनादि इश्वर कोई बिरे | 
जगत्‌ अनादि काल से जैसा का वैसा बना दे ओर बना रदेगा, आ तू हमारा चेला होजा ह | 
इम सम्यक्त्वी अर्थात्‌ सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते दैं। जैनमागे से भिन्न सद हे ट 
त्वी हैं। झागे चल के ईसाई से पूछा | उसने वाममार्गी से तुल्य सब जवाब सवाल किये। श्तना रे | 
बतलाया “सब मनुष्य पापी हैं, अपने सामथ्यं से पाप नहीं छूटता । विना ईसा पर विश्वास के पतित 
होकर मुक्ति को नहीं पा सकता। ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण देकर दया प्रकाशित | 
की है। तू इमारा दी चेला हो जा” । जिज्ञाु छुनकर मौलवी साहब के पास गया। उनसे भी ऐसे है 
जवाब सवाल हुए। इतना विशेष कहा “लाशरीक खुदा उसके पैग़स्बर और छुरानशरीफ के कि | 
माने कोई निजात नहीं पा सकता । जो इस मज़द्दब को नहीं मानता वह दोजखी और काफिर है व. |. 
जिबुलकत्ल दै” जिज्ञास॒ सुनकर वैष्णव के पास गया। वैसा ही संचाद हुआ । इतना विशेष कहा हि | | 
“मारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता है” । जिशासु ने मन में समका कि जब मच्छर, म्स, | ' 
पुलिख के सिपाही, चोर, डाकू ओर शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे ! फिर आणे चहा | ` 
तो सब मत वालों ने अपंने २ को सचा कद्दा। कोई हमारा कवीर सच्चा, कोई नानक, कोई दू, को | 
वल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई माधव आदि को बड़ा और अवतार बतलाते सुना । सहस्तों स छ | ¦ 
उनके परस्पर एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरू करने योग्य का | 
क्योंकि एक २ की झूठ में नोसौ निन्‍न्यानवें गवा होगये। जैसे झूठे दुकानदार वा वेश्या और भसा 
आदि अपनी २ वस्तु की बड़ाई दूसरे की बुराई करते है देखे ही ये हैं पेसा जानः-- 
` वदनाय स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ समित्पाशे१ ओ्रिय ्ह्मनिष्ठ ॥ १ ॥ तस्मै स विदाई 
पप्नाय सम्यकप्रशान्ताचिचाय शमन्विताय । येनाच्चरं पुरुष वेद्‌ सत्यं प्रोवाचं तान्तत्चतो ऋ | 
विद्यास्‌ ॥ २.॥ श | १। खं २। म १२। १३] | 
ए रे ने इन प्र के जल मेज हर ९ जब वेज मई 
` गुण कमै तारक त च लिप समीप प्राप्त जिशास को यथार्थ त्रह्वाविद्या पमल | 
को जान सके वैसी शित्ता किया बे जिस २ साधन से वद श्रोता धर्मार्थ काम मोक्ष और प | 
एन संप्रदायों के बेद से मेरा क 5 ७3७, SR द क पास जाकर बोला कि गा | क 
तो नोसो या क्योंकि जो में इनमें से किसी पक का च || प 
रुख कभी नहीं हो iss । लाह पढ्गा । जिसके नौसौ निनन्यानवे श्च और एक मित्र gs fk 
ये के मत अविद्याजन्य बिद्याबिरोधी है ie डपदेश Fg जिसको में आ करू | (पे चं ३ 
अपना प्रयोजन जिरते विचरे आपने मय ता क्ष रदित होकर पी १ 


हो तो ब्रह्म के गुण, कमै, स्वभाव तुम में क्‍यों नहीं ? और स्स 
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सहस्र पकमत हों वह वेदमत ग्राह्य दलन से गग हैं देख | विस बात में सढ परत ह ह और जिसमें 
सा । शा ) इसकी परीक्षा कैसे हो ! ( आस.) 


|एक जायगी । तब वदद उन सदस्तों की मंडली के 
लागा सत्यभाषण में धमै है वा मिथ्या में? सब एकखरः होकर 


आग्रह करते ही जाते हैं क्योंकि “रोटी खाइये शक्कर से दनि दुनियां 
में सूधे सच्चे मचुष्य को कोई नहीं देता और न पूछता 


| अपता चेला बना लिया है । हमने पक्का प्रवन्ध किया है छूटेगा नहीं। ( जिल्वासु ) जब तुम छल से अन्य 
| मतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे ! और घोर नरक में 
| पगे, थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते ? ( मत वाले ) जब जैसा होगा 
|| तव देखा जायगा । नरक और परमेश्वर का दण्ड जब होगा तव होगा अब तो आनन्द करते हैं। हमको 
सन्नता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते फिर राजा दणड क्यों देवे ! ( जिज्ञासु ) 
| बैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदार्थे हर लेता है जैसे उसको दणड मिलता है वैसे तुमको 
| या नहीं मिलता ? क्योकि: ` | | 


|| प्रश है उनको ठगने में तुमको राजद्रड अवश्य होना चाहिये ( मत वाले ) जब राजा प्रजा सब हमारे 

| "तमे हैं तो हमको दण्ड कौन देनेवाला है ? जब पेसी व्यवस्था होगी तव इन बातों को छोड़कर दूसरी 

५ भवस्था करेंगे। ( जिज्ञासु ) जो तुम बैठे २ व्यर्थै माल मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहस्थों के लड़के 
 शटकिरयो को पढ़ाओ तो तुम्दारा और ग्रहस्थों का कल्याण हो जांय ( मत वाले ) nh बाल्यावस्था 

| ऐ लेकर मरण तक के छुखों को छोड़ें, बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यन्त विद्या पढने में रहें पञ्चात्‌ 

| होने में और उपदेश करने में जन्मभर परिश्रम करें हमको क्या प्रयोजन? हमको ऐसे ही जग रुपये । 
| पिल जाते हैं, चैन करते हैं, उसको क्यों छोड़ें ( जिज्ञासु ) इसका परिणाम तो घुरा है देखो ! तुमको 
| भे रोग होते हैं, शीक्ष मर जाते हो, बुद्धिमानों में निन्दित होते हो, फिर भी क्यों नहीं समफते ? ( मत 


टका कमै टका हि परमं पदम्‌ । सस्य शह टका नस्ति हा प टका टकटकायते ॥ १॥ 
|  भंशकता। ग्रो सपपोऽसो अगुवा सर अतं से नि रूपये दि यणवचमस्‌ ॥२॥ 


लड़का है संसार 8 जानता देख टके के विना घम, टका के बिना पा? बाते नहीं जानता देख उके के विना धमे, उका के चिना : ' >> | क्‍ 
१ ना कमै ; के 


i 

विना हे धर ] क = 

परमपद न्दी होता जिसके घर में टका नह € वह हाय । रुका टका करता २. रका के | 
उत्तम Ek. | 


र्क प रहता है कि हाय ! मेरे पास 
सब कोई सोलह कलायुक्त अदृश्य 203 ban 8 Fs कक पदार्थ को मैं भोगता | छ यौ क्षे 
आने और पैसे कोड़ीरूप अश कलायुक्त जो रुपैया ण करते हैं. खो तो नहीं दीखता ॥ १॥ क्योंकि. 
रुपयों की खोज में लगे रहते हैं क्योंकि स या है वही साज्ञात्‌ भगवान है। इसीलिये 3 सोह 
| तुम्दारी भीतर की लीला बांहर चाग ब काम रुपयों स सिद्ध होते हैं ॥ २॥ शव फो 
लिये किया है परन्तु इसमें जगत्‌ का न तुमने जितना यह पाखरंड खड़ा किया है थे जिशासु ) सक द 
हठ चेसी ही असत्योपदेश से हानि होती ३ हाता ह. क्योंकि जैसा सत्योपदेश में उहा सब अपने सुख के | 
रादि कमें करके घन को इकट्ठा क्यों 2 लिय दुमका बन का भी प्रयोजन था न लाभ पहुंचता | 
| 
देखे ' के अप डाल के चरणाम्रृत दे कंठी ४४ कल बी ९ सचेदा रा ओर हानि 
कर च SME सूड भ होतार | 
क पर | 
स्वरूपं चं साधन जानते तो pa ) जब तुम ०० स्‌ देते प्् 
में मिलता है! नहीं ७ दर सेवा करने वालों को क्या की बिक आन: ओर न मुक्ति ५ 
सेवा करते हैं बह सब इन ना पश्चात्‌ परलोक में मिलता है । जितना १५ मत बाले ) क्या इस लोक | 
करते हैं। इसका सुख हमको मिलेगा क्या मिलेगा ! नरक वा अन्य इनको तो दिया हुआ मित | २ 
| कुछ ! | 

roe 
( जिज्ञासु ) भीतर अ तुम्हाणं आत्मा भी 2 तक प भस्म होकर यहीं रह ज्ञायगा आज म 
व्यवद्दार से ।. डे मेले हो। ( मत वाले केसे ता । ( मत वाले ) क्या हम १ 

ह| ब ता) ताध ब्य ) तुमने केसे जाना ! ( जिज्ञासु हम शड है। 
करते है।( लीः दिखलाने के भिन्न होते हक दांत के समान ला या अ 00 । 
भीतर भी मैले हो छु ) जो तुम भीतर से शुद्ध होते ते र से हम पवित्र हैं और बाहर से | 
। ( पि होते ते से लीलमात्र | 
तुम गुरू डो वैसे br हम चाहे जैसे हों रला के काम भी शद्ध होते एसि | 
गुण, कमे, स्वभाव भिन्न २ है । होंगे । ( मत वाले ) एक मत चेले तो अच्छे हैं। ( जि) जैसे | _ 
म और मिध्यामापपाबि अ (ष्ठ) जो वाल्यावस्था मे कमी नहीं हो सकता क्योकि ग | 
र अधमोत्मा सदा रहते हैं, वे का त्याग कर तो एकमत पकसी शिचा हो सत्यभाषणादि घमे का : ३ 
में सुख बढ़ता है और 3 तो रहें । परन्तु जमला अवश्य हा जाय और दो त आयात याता ४8. 
एकमत दने में कुछ ह सामि बोते है तव glad हे से संसार: 
राहो । (लि ) काय शा त वाले ? इख । जव सब विद्वान्‌ पका उपदेश कलो | 
वाधक नहीं ५3 नाम का है, आजकल कलियुग | 
किन्तु तुम ही कलियुग ल का है, काल निस्क्रिय होने से लियुग है. सत्ययुग की बात म 
की मूत्तियां चन रहे हो ञो कुछ थमो धमे के करने भै साधक | 
ष्य ही सत्ययुग कलियुग न | 


| 
Ee] 
$] । | 


F कोई भी संसार में 
के पाख गया । उनसे घमोत्मा नहीं होता, ये 
फॅँसकर नष्ट न्ट कदा कि महाराज । ने के गुण दोष हैं स्वाभाविक 
| हो जाता, अव मैं भी. | म नार 0 क नहीं । इतना कहकर 
CC-0. Jan हुन्‌) MASSE सिड वो मैं भी किसी फेर 
: सत्य मत का मएडन 


Pitts Wp re 


बा 


` |“. ा। ( आस ) = (ल) यदी सब म्ब्य का, विशेष विद्वान और पक दाया विद्वान्‌ और संन्यासियों का काम 
| सय का मएडन ओर असत्य का खण्डन पढ़ा सुना के सत्योपदेश से अरि ड 
| (प्रश्न ) जो ्रमचारी, संन्यासी हैं वे तो ठीक हैं? ( उत्तर ) ये आश्रम तो ठीक हैं 

| आजकल इन में भी बहुतसी गड़बड़ दै । कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं और झूठ मूठ जटा बढ़ाकर र 

| नद्वाई करते और जप पुरश्चरणादि में ससे रहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु हे 

्रह्चारी नाम होता है उस त्रह्म अथात्‌ चेत पढ्ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते। वे ब्रह्मचारी र 

` | गले के स्तन के सदश निरथेक हैं । आर जो वैसे संन्यासी विद्याहीन दण्ड कमण्डलु ले भित्तामात्र 

' | इरते फिरते हैं जो कुछ भी वेद्मागे की उन्नति नहीं करते छोरी अवस्था मे संन्यास लेकर र 

[| १ को छोड़ देते हैं । पसे फ और संन्यासी sh se. 

` “(और विद्याउभ्यास को छोड़ देते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी और संन्यासी इधर डघर जल स्थल, पाषाणादि 

| पतियों का दर्शन पूजन करते फिरते, चिया जानकर भी मौन हो रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पीकर ` 
, | पोते पढे रहते है और ईष्यों देष में फैंसकर निन्दा कुचेष्टा करके निर्वाह करते, काषाय बस्न और दण्ड 

| | पएमात्र से अपने को कृतछृत्य समझते अपने को सर्वोत्कृष्ट जानकर उत्तम काम नहँ करते वैसे 
| त्यासी भी जगत्‌ में व्यर्थ वास करते है और जो सब जगत्‌ का. हित साधते हैं थे ठीक हैं ( प्रश्न ) 
| गिरी, पुरी, भारती आदि शुसाई लोग तो अच्छे हैं ! क्‍योंकि मण्डली बांधकर इधर उधर घूमते है 

| हें साधुओं को आनन्द कराते दें और सर्वत्र अद्वैत मत का उपदेश करते हैं और कुछ २ पढ़ते 

| ते भी है इसलिए चे अच्छे होंगे। ( उत्तर ) ये सब दश नाम पीछे से कल्पित किये हैं सनातन नहीं, 
| इतकी मण्डलियां केवल भोजनार्थ हैं। बहुतसे साधु भोजन ही के लिये मण्डलियों में रहते हैं दम्मी भी 
| क्योकि एक को महन्त वना सायंकाल में एक महन्त जो [कि उनमें प्रधान होता है वह गही पर बैठ 
| बता है। सब ब्राह्मण और साधु खड़े. होकर हाथ में पुष्प लेः 


नारायण पञ्चभत्रं वासिष्ठं शक्ति च तत्युत्रपराशर च । व्यासं शुकं गौडपर्दे महान्तम्‌ ॥ 


| इत्यादि श्लोक पढ़ के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प ची कर साष्टाङ्ग नमस्कार करते हैं। 
| चकोर ऐसा न करे उसको वहां रहना भी कठिन है। यह दम्म संसार को दिखलाने के लिये करते है 
| मिससे जगत्‌ में प्रतिष्ठा होकर माल मिले । कितने ही मठधारी गृहस्थ होकर भी संन्यास का अभिमा- 
। "मात्र करते हैं, कमै कुछ नहीं । सन्यास का वही कर्म है जो पांचदें समुल्लास में लिख आये हैं उसको 
| "करके व्यर्थे समय खोते हैं.। जो कोई अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोधी होते हैं। बहुघा ये लोग 
| सर रुद्राक्ष धारण करते और कोई २ शैव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं और जब कमी शास्त्रार्थ 
| करते हैं तो अपने मन का अथोत्‌ शङ्कराचायाक्त का स्थापन ओर चक्रांकित आदि के खण्डन में प्रवृत्त 
| एते हैं। वेद्मागै की उन्नति और यावत्पाखण्ड मार्ग हैं तावत्‌ के खण्डन में मूत्त नहीं होते। ये 
| "प्यासी लोग ऐसा समकते हैं कि हम को खण्डन मण्डन से क्या प्रयोजन ! हम अल महात्मा दें ऐसे 
| शग मी संसार में भाररूप हैं। जब ऐसे हैं तभी तो घेदमागोविरोधी वाममागोदि संप्रदायी, ईसाई, 
| मान, जैनी आदि बढ़ गये अब भी बढ़ते जाते हैं और इनका नाश दोता जाता है तो भी इनकी 
| मै नहीं खुल्तती ! खुले कहां से ? जो कुछ उनके मन में परोपकार बुद्धि और कसैव्यकमे करने में 
| (आह होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रातिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अभिक कुछ मी नहीं सममते और 
| पार की निन्दा से बहुत डरते हैं पुनः ( लोकैषणा) लोक में प्रतिष्ठा ( वित्तैषण ) धन बढ़ाने में 
| (पर होकर विषयओग ( पुत्रैषणा ) पुत्रवत्‌ शिष्यो पर मोहित दोना इन तीन पषणाओं का त्याग करना 
एषा ही नहीं छूटी पुनः सन्यास कयोंकर हो सकता है : अथात्‌, पक्षपातरहित वेदमा 
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पदेश ले जगत्‌ नि प्रदत्त रहना न्यासय का मुख्य काम है। उ) कल्याण करने में अहनिशा प्रदत्त रहना सन्यासियो का मुख्य काम है। | 
अधिकार कमो को नहीं करते पुनः संन्यासादि नाम घराना व्यर्थ है। नहीं तो जैसे प जव अफर | 
स्वा में परिश्रम करते हैं। उनसे अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी भी तत्प और | 
आश्रम उन्नति पर रहै। देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं इसाई तपर रहें तभी घर | 
जाते हैं । तनिक भी तुमसे अपने घर को रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं बन सक तक होते | 
जब तुम करना चाहो ! जबलों वत्तेमान और भविष्यत्‌ में उच्नातिशील नहीं होते तब । चने तो त | 
अन्य देशस्य मलुष्यां की वरद्धि नहीं होती । जव वृद्धि के कारण वेदादि सत्यशाखत्रों का आय्योवत्त और | . 
चय्यौदि आश्रमों के यथावत्‌ अनुष्ठान, सत्योपदेश होते हैं तभी देशोन्नति होती है। च । पठनपाठन ब्रह्न. | 
सी पाखण्ड की बातें तुमको सचमुच दीख पड़ती हैं। जैसे कोई साधु वा दुक चत रक्खो ! वत. | 
सिद्धियाँ बतलाता है तव उसके पास बहुत खी जाती हैं ओर हाथ जोड़कर न भगत Ms देने षे 
सब को पुत्र होने का आशीवोद देता है। उनमें से जिस २ के पुत्र होता है व ओर 
बावाजी के वचन से हुआ | जब उससे कोई पूछे की खुरी, कुत्ती, गधी ओर : के समभती दक्षि | 
बच्चे किंस वावाजी के वचन से होते हैं ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! जो 3 कटी आदि के कचे 
को जीता रख सकता है तो आप ही क्यों मर जाता है! कितने ही. घूत्ते हक दर कहे कि में लड़के | 
बड़े २ बुद्धिमान्‌ भी भाषा लाजाः है. Se a 2 माया रचते हैं क्वि : 
जाते हैं। जो शरीर स डोलडाल में अच्छा होता है उसको सिद्ध बना लेते जत सिक दा व 
क हैं उसके समीप जङ्गल में उस सिद्ध को चैठाते हैँ उसके सोधक शा म र क. | 
'किसी को पूछते हैं “तुमने ऐसे महात्मा को यहां कहाँ दे ene की hs | 
कि वद्द महात्मा कोन ओर कैसा है! Se क ?” चे ऐसा खुनकर पूछतेहैं | 
जो सुख से कहता है वह होजाता १ । मम उन । सन को बात नई 
ee 
वह मह्दात्मा तुमको मिलें तो हमको भी कहना र हाथा आई 
ह र हरपक को इस रि" करेंगे ओर मन की बातें पूछेंग । इसी प्रकार | 
खाते पीते और सो रद्दते हैं। फिर भी प [करति को इकडे सि पा आर 
कहकर फिर चारों साधक किसी एक २ धनाढ्य है नगर वा आम में जाके उसी प्रकार दो तीन दिग | 
करना हो तो चलो वे जब तैयार होते हैं. तब [ब्य स बोलते हैं कि बह महात्मा मिल गये । तुमको दशन | 
श ग व रसर बने हा हे | 
की। उनको वे साधक लजाते हैं। सिद्ध साधका के ने की, कोई रोग निवारण की और कोई शक जीतने | 
इच्छा हो उसको दाहनी ओर, जिसको धर्को ने जैसा सङ्केत किया होता है अर्थात्‌ जिसको धत की 
इच्छा हो उसको वाई ओर और वि की इच्छा हो उसको सन्सुख, जिसको रोग निवारण“ | 
के वीच में बैठाते हैं। जब नमस्कार करते है जोतने की इच्छा हो उसको पीछे से लेजा के समनेव | 
प वाद सिज अपनी सियार को से उब _ 
को इच्छा वाले से “क्या यहां तया, | हैं जो तू पुत्र को-इच्छा करके आया है!” इसी प्रकार | 
देश घरा है !” रोगवाले से “क्या Ne जो घन की इच्छा करके आया ! ` फ़कीरों के पास 5 । 
पैरा रोग छुड़ावें। जो किसी बैद्य के पास” हैं जो तू रोग छुड़ाने की इच्छा से आया! हम वैध नही बस | 
ज माता रोगी हो तो तजनी, जो मा ' परन्तु जब डसका.पिता रोगी हो तो उसका साधर | 
रुगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चता ता कै. तो मध्यमा, जो खी रोगी हो तो अनामिका, अ ©| 
'लाेता.हे॥ अचको-ेल ढनसरिदध-कहता है कि तेरा पिता | 


59:9७ 


% } 
॥ ॥ 
} 


एंक्षाद्शसम॒छ्ास: 


पद पंप FF 
|~ राता, तेरा भाई, तेरी जी और तेरी कन्या रोगी है। तव तो थे चारो के चारो 0 
J लक लोग उनसे कहते हैं देखो जैसा हमने कहदा था वैसे हा लै थि के चारों बड़ मोहित होजा) 


| था वैसे ही हैं। तुमने हमारा बड़ा उपकार फिया और हमारा भी वडा 
| के मिले जिनके द्शेन करके हम कताथै हुए । साधक- सुनो भाई ! र ताजा 


' को अलग बुलाके पूछता है कि इमारे मन की बात कइलाढो तो इम सच मानें। साधक ने पूछा कि 
| क्यावात दवै? घनाढ्य ने उससे कहदी । तब उसको उसी प्रकार के संकेत से लेजाके बैठाल देता है। 
उस सिद्ध ने समझ के भट कह दिया तब तो सब मेला भर ने सुनली की अहो ! बड़े ही सिद्ध पुरुष 


| विद्वान्‌ ही परीक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं । इसलिये वेदादि विद्या का पढ़ना सत्संग करना होता 
है जिससे कोई उसको ठगाई में न फँसा सके, औरों को भी वचा सके । क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या 
हो है। विना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता। जो बाल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं वे ही मडष्य 
| भौर विद्वान्‌ होते हैँ । जिनको कुंग है चे दुष्ट पापी मद्दामूख होकर बड़े दुःख पाते हैं। इसलिये शान 
| रो विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है। ce 2 


न वेत्ति यो थस्य गुणप्रकर्ष स तस्य निन्दां सततं करोति । 
यथा किराती करिकुम्मज्ञाता श्रुक्का१ परित्यज्य बिमर्ति गुञ्जाः ॥ 
| | [ बृ० चा० अ° ११। श्लो० १२ | 


ही” की 


E यह किसी कवि का शोक है। जो जिसका गुण नहीं जानता वह उसकी निन्दा निरन्तर 
भता है, जैसे जङ्गली भील गजसुक्ताओं को छोड़ युजा का हार पदिन लेता है वैसे ही जो पुरुष विद्वान्‌, 
4 हे धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, छुशील होता है वही घ्माथे काम मोच 
ह ग होकर इस जन्म और परजन्म में खदा आनन्द में रहता दै । द | 
ह. र्या [ ; सँच्चेप ायेरा- 
| जो का पद आयावत्तेनिवासी लोगों के मत विषय में रु से लिखा। इसके आगे जो थोड़ासा आः 

| |... ५३ का इतिद्दास मिला सणी जोत मव + | जगाने की लिये प्ंकीशित किया जाता द्ै। 2 कु 


२५६ त्यारथरका्शः ~ | 
। अब थोडासा आयीवरदेशीय राजवंश कि जिसमें मान महाराज “युधिष्टिर” से लेके छि । 
राजे “यशपाल” तक [ हुए हैं ] का इतिद्दास लिखते हैं। ओर श्रीमान्‌ महाराज “स्वायंभव” मद । 
लेके महाराज “युधिष्ठिर” तक का इतिद्दास मद्दाभारतादि में लिखा दी है ओर इससे सज्जन लोगों को | 
इधर के कुछ इतिहास का वत्तेमान विदित होगा । यद्यपि यह विषय विद्यार्थी सम्मिलित ' हारेख्चनद्रच ह | 
न्द्रिकए' और “मोइनचन्द्रिका” जो [कि पाक्षिकपत्र भ्रीनाथद्धारे से निकलता था ( जो राजपूतान क| 
भेवाड़ राज डद्यपुर चित्तौड़गढ़ में सबको विदित दै ) उससे हमने अजुवाद्‌ किया है यदि ऐसे ही हरे है 
आव सज्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही स्प] 
पहुंचेगा। उस पत्रसम्पादक मद्दाशय ने अपने [मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो कि संचत्‌ विक्रम ३ | 
१७८२ ( सत्रदसौ बयासी ) का लिखा हुआ था उससे ग्रहण कर अपने संवत्‌ १६३६ मार्गशीष श्प | 
. १६-२० किरण अथात्‌ दो पाक्षिकपन्नों में छापा दै सो निम्नालिखे प्रमाण जानिये । 


आर्य्यावचदेशीय राजवंशावली । 


इन्द्रप्रस्थ में आर्य लोगों ने थीमन्महाराजे “यशपाल” पर्यन्त राज्य किया जिनमें भीमन्महारात्र 
“युविष्टिर” से महाराजे “यशपाल” तक वंश अर्थात्‌ पीढ़ी अचुमान १२४ ( एकसौ चौबीस ) राजा वै 
४१४७ मास ६ दिन १४ समय में हुए हैं इनका व्यौराः-- । 


3, पक 3 १४ ie 
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| आय्येराजा वर्ष मास किया वंशपाढ़ी ६ वर्ष ३७४ मास ११ दिन २६ इनका 
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| ह इर ३ हे खे ना क म 
` ¦ परमसेनी ४७ ग २6 १ राजा धन्धर ४२ ७ २४ 
७ सुखपाताल ३०१० ४२ 9२३ स me 0 
द कद्रुत ४२ ६ २७ मदाय NE RS 
६ सञ्च ३२ R$ दे के 
|, अमरचूक २७ ३ ५१६ ५ दुरनाथ र्द ५ २४ 
| ११ अमीपाल २२ ११ २४ | 7 
| १२ दशरथ २५ ४ २१२ a म Bree 
स || = आरीलक ५२ १० ८ 
| १४ वीरसालखेन ४७ ० २१४ क को कि र दु 
| राजपाल को सामन्त मद्दानपाल ने मार- 
| राजा वीरसालसेन को वीरमहा प्रधान ने मार- | कर राज्य किया पीढ़ी १. वर्ष १४ मास ० दिन ० 
| कर 3 वेश १६ वषे ४४५ मास ५ दिन ३ | इनका विस्तार नहीं है। 
| (नका हैनन 
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आयेराजा वषे मास दिन | ने “अवन्तिका” ( उज्जैन ) से लड़ाई कर के राजा 
१ राजा वीरमदा ३५ १० ८ | मदानपाल को मार के राज्य किया पीढ़ी १ वषे ६३ 
३ सवेद्त्त २ २३ १० राजा वित्रमादित्य को शालिवाहन का उमराव 
४ सुवनपति. १५ ४ १० | ससुद्रपाल योगी पेठण के ने मारकर राज्य किया | 
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९५४ र नापित SD बोन पाक त हन 
आय्यराज्ञा वषै मास दिन ह महावा राज्य छोड़ के द ५4 | 
१३ सीसपाल ३ ११ १० १३ | करने गये, यह बङ्गाल के राजा आधोसेन३ |. 
१४ मदनपाल १७ १० १६ | ई्द्रपस्थ में आके आप राज्य करने से | 
१५ कमेपाल ,६ २ - २ | वे १५१ मास ११ दिन २ इनका विस्तार. १ 
१६ विक्रमपाल ` २४ ११ २१३ आयेराजा ये नक 
राजा विक्रमपाल ने पश्चिम दिशा का राजा ९ राजा आधीसेन र म 
( मलुखचन्द बोहरा था) इन पर चढ़ाई करके | २ विलावलसेन १२ 
मैदान में लड़ाई की, इस लड़ाई में मलुखचन्द ने | रे केशवेन १५ छ 
विक्रमपाल को मारकर इन्द्रपस्थ का राज्य किया | ४ माघसेन | १२ डा 
पीढ़ी १० वर्षे १६१ मास १ दिन १६ इनका विस्तारः | ‰ मयूरसेन २० त 
आयराजा वषै मास दिन ।| ४ भीमसेन ५ १० 
१ मलुखचन्द हाः `. |¦ › ऽपत्धन TE 
२ विक्रमचन्द्‌ ७. १२| ` हरीसेन १२ ० 
३ अमीनचन्द्‌ † १० ० ५ ६ क्षेमसेन ८ ९११ 
४ रामचन्द ३ ह /7, पायसेन ९ 
५ हरीचन्द्‌ १४ ३ २४ ११ लच्मीसेन २६ १० 
9 मीमचन्द्‌ ये २ ६ राजा दामोद्रसेन ने अपने उमराव को बत |. 
लोवचन्द ३ २२ | दुःख दिया इसलिये राजा के उमराव दीपिहरे | 
६ गोधिन्दचन्व ३१९. ७ ९१२ | सेना मित्ता के राजा के साथ लड़ाई की उस हमं | 
१० रानी पद्मावती ‡ १ जा क ला भ 
छ ० ० | में राजा को मारकर दीपसिह आप राज्य करं | 
रानी पद्मावती मरगई इसके पुत्र भी कोई नहीं | जंगे पीढी ६ वर्षे १०७ मास ६ दिन २९ ए | 
था इसलिये सब मुत्सदियो ने सलाहं करके हरि- विस्तारः ह | 
: प्रेम वैरागी को गद्दी पर बैठा के सुत्सद्दी र 
“करने लगे पीढ़ी ४ वर्ष ५० मास ० दिन राज्य आर्यराजा वर्ष मास हि 
का विस्तार/-- २१ हरिप्रेम | १ पष १७ १ | 
. आर्यराजा FS द १४ ॐ ही 
१ हस्प्रिम बे मास दिन |. रे रणासिह ६ ८ धर 
२ शोविन्दप्रेम ७ ४ १६| ४ नरा ४५-१ 0 
३ गोपालप्रेम् २० १ धः ४ हरिखिह १३ १ क. | 
४ राता ७ २८ ६ जीवनासह घः ०: | १ 
त कप भा राजा जीवनासिद् ने कुछ कारण के हिव) 
# किसी इतिहास में मीसपाल भी लिखा हे सब सेना उत्तर दिशा को भेज दी ड क 


| इसका नाम कहीं आनकचंद भी शिखा है । 


थ्वीर राजा < है र 
पृथ्वीराज चौहाण वैराट के सक आगे औँ 


है | हट 
Bp 0 
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मै (। 
) 
! 


दकादशणलमुढ्लाल; - ६४६ 


। ॥ oo TTT 
यौ पीढ़ी ५ वर्ष पद मास ०. दिन २० | राजा यशपाल के ऊपर सुलतान शहाबुद्दीन 


> क्र किया रै 
| | थर विस्तार गोरी गढ़ ग़ज़नी से चढ़ाई करके आया और राजा 


वे यशपाल को प्रयाग के किले में संवत्‌ १२४६ साल 
भास दिन में पकड़कर कैद किया पश्चात्‌ इन्द्रप्रस्थ अर्थात्‌ 


५ पृथिवीराज १२ २ ९१९ | दिल्ली का राज्य आप ( सुलतान शहाबुद्दीन ) करने 

|.» अमयपाल १४३ ४ १७ | लगा पीढ़ी ५३ चष ७५४ मास १ दिन १७ इनका 

0 ६ इुर्जनपाल ११ ४ १४ | विस्तार बहुत इतिहास पुस्तकों में लिखा है 

१| ५ उद्यपाल १ ७ ३ | इसलिए यहां नहीं लिखा । इसके आगे वौद्ध जनमत: 
१7 १ यशपाल ३६ ४ २७ | विषय में लिखा जायगा । 
इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वर्तास्वामिनि्मित सत्याथप्रकाशे 


सुभाषावेभूषित आय्यीवत्तायमतखणएडनमणएडनविषय 


पकाद्शः समुल्लाखः सम्पूणः ॥ ११॥ ` 


` दी र [ इसके आगे और इतिहासं में इस प्रकार दै कि मद्दाराज पृथ्वीराज के ऊपर सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी 
॥ _ ' आया ओर कई वार हारकर लौट गया अन्त में संवत्‌ १२४३ में आपस की फूट के कारण महाराज एथ्वीराज 


॥ | 0 अन्धा कर अपने देश को खेगया पश्चात्‌ दिल्ली ( इन्द्रप्रस्थ ) का राज्य आप करने खगा, झुसलमानों का 
है ष ४ छड वषे ६१ दे रहा | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अनुभूमिका ( ? ) 


ह शी ेकाक---- 


जब आएर्य्यावर्तस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का यथावत्‌ निर्णय करनेवाली चेद्विद्या | 
अविदा फैल के मतमतान्तर खड़े हुए यही जैन आदि के विद्याविरुद्धमतप्रचार का निमित्त हुआ कह | 
वाल्मीकीय और मदामारतादि में जैनियों का नाममात्र भी नदी लिखा आर जैनियों के अन्यं में वाह्यो | 
शर भारत में कथित “रामकृष्णादि” की गाथा बड़े।वेस्तार पूर्वक लिखी दे इससे यह सिदध होता । 
यहद मत इनके पीछे चला, क्योकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जेनी लोग लिखते हैं वैसा होताते | 
वाल्मीकीय आदि ग्रन्थों में उनकी कथा अवश्य होती इसालिये जनमत इन' अन्थों के पाछे चलाहे। 
कोई कहे कि जैनियों के ग्रन्थों में से कथाओं को लेकर वाल्मीकोय आदि ग्रन्थ बने होंगे तो उने 
पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे ग्रन्थों का नाम लेख झी क्यों नदी ! शर तुम्हारे 
भें क्यों दै ! क्या पिता के जन्म का द्शन पुत्र कर सकता दे! कभी नदीं । इससे यदी सिद्ध होता ह 
कि जैन बौद्ध मत शेव शाक्तादि मतों के पीछे चला दे अब इस बारइचं (१२) समुल्लास में जो २ | 
जैनियों के मत विषय में लिखा गया दे सो २ उनके ग्रन्यों के पतेपूर्वक लिखा दे इस में जनी होगें | 
को घुरा न मानना चाहिये क्योंकि जो २ इमने इनके मत विषय में लिखा दै वदद केवल सत्यासत्य के | 
निर्णयार्थ है न कि विरोध वा दानि करने के अथ । इस सेख को जब जैनी बौद्ध वा अन्य लोग देस | 
तब सबको सत्यासत्य के निर्णय में विचार ओर लेख करने का समय मिलेगा और बोध भी होगा | 
जबतक वादी प्रतिवादी दोकर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाय तबतक सत्यासत्य का निरय रह ( 
हो सकता | जब विद्वान्‌ लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महा अन्धकार |. 
में पढ़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है इसलिये सत्य के जय और असत्य के चाय के अथे मित्रता से |. 
वाद वा लेख करना हमारी मजुष्यजाति का मुख्य काम दै । यदि ऐसा न दो तो मजुष्यों की उन्नति |. 
कमी न दो । और यह बौद्ध जैन मत का विषय विना इन के अन्य मत वालों को झपूे लाम और | 
बोध करनेवाला दोगा क्‍योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले को देखने पढ़ने वा | 
लिखने को भी नहीं दते । बड़े परिभ्रम से मेरे और विशेष आर्यसमाज सुंबई के मन्त्री “सेठ सेवकहात | 
सब 2५ के पुरुषार्थ से ग्रन्थ र ड तथा काशीस्थ ताक ९ जा में बर | 
सुब म॑ अकरण्रत्नाकर' ग्रन्थ के छुपने से भी सब लोगों को जैनियों का मत देखना सदज 8" | 
सल्ला यदद किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक आप ही देखना और दूसरों डो 
दिखखाना ! इसी से विदित होता दै कि इन ग्रन्थों क बनानेवालों को प्रथम द्वी शंका थी कि इन त 
तो sl जो दूसरे ज Ln खण्डन करेंगे और हमारे मत जाह इ दो i 
म दोखते किन्तु म श्रद्धा न । अस्तु हो परन्तु बहुत मनुष्य पेसे हैं जिनको अपने दे 
sa Mh 220 देखन मे अत्युद्युक्त रद्दते हैँ । यद्द न्याय की बात नी क्यो | 
का लिस र ड पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में इष्टि देके निकाले । अब इन बौद्ध | 
Ee सब सज्जनों के सम्मुख घरता हूं जैला है वैसा विचारें ॥ [ 
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॥ | 
| कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम 
च रहत्पति मा दि कमों को भी नहीं 


|| यावज्जीव सुख जीवेन्नास्ति सृत्योरगोचरः । मस्मीथूतस्य देइस्य पुनरागमनं कृतः ॥ 


| 

| कोई मजुष्यादि प्राणी सत्यु के अगोचर नहीं है अथात्‌ सबको मरना है इसलिये 

| शरीर में जीव रद्दे तब तक सुख से रद्दे । जो कोई कहे कि के हि से कष्ट बा को 

। | गड तो पुनञेन्म में बडा दुःख पावे ! उसको “चारवाक” उत्तर देता हवै कि अरे सोले आई ! जो मरे के 
| पश्चात्‌ शरीर भस्म दोजाता है कि जिसने खाया पिया है वह पुनः संखार में न आवेगा इसलिये जैसे 

; ५ दोसके वैसे आनन्द्‌ में रहो लोक में नीति से घला, ऐखय्ये को बढ़ाओ और उससे इच्छित भोग करो 

| गवी लोक समझो परलोक कुछ नहीं । देखो ! पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूता के परिणाम 

सेयइ शरीर चना है इसमें इनके योग से चैतन्य उत्पन्न होता दै जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद 

| (नशा ) उत्पन्न होता दै इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर फे नाश के साथ आप 

| भी नष्ट हो जाता है फिर किसको पाप पुणय का फल होगा ! । 


| वचेतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात्‌ ॥ 


हिः. रध शरीर में चारों भूतों के संयोग से जावात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के वियोग के साथ ही 
हे. हो जाता है क्याँकै मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता इम एक प्रत्यक्ष ही को मानते F 
द त्यच्च के विना अञुमानादि होते दी नहीं इसलिये मुख्य त्यक्ष के सामने अजुमानादि गौण 
रक्त नि भण नहीं करते खुन्द्र स्त्री के आलिङ्गन से आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल है। 

सो एथिव्यादि भूत जड़ हैं उनसे चेतन की उत्पात्ते कभी नहीं दोसकती । जैले अव माता पिता 
न्त ७ देइ की उत्पात होती है वैसे ही आदि साष्टि में मजुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर 
| चेतन ! कभी नहीं हो सकती । मद्‌ के समान चेतन की उत्पाते और विनाश नहीं होता क्योंकि 
| को होता दै जड़ को नहीं। पदार्थ नष्ट अर्थात्‌ अष्ट होते दं परन्तु अभाव किसी का नहीं 
कस, अडश्य होने से जीव का भी अभाव न मानना चादिये । जब जीवात्मा सदेद होता है 
| ेसादे मकता होती है जब शरीर को छोड़ देता है तब यदद शरीर जो सत्यु को प्रात इआ दै 
| . नंयुक्त पूवे था वेसा नदी हो सकता । यद्दी बात वृद्ददारणयक में कद्दी हैः-- 
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| नाईं ति पिस रीत अनुन्चिचिवर्पमालेति॥ ¬ ब्रवीमि अनुच्छिसिधमोयमात्मेति ॥ | 


न हैं कि दे मैत्रेयि ! मै मोह से बात तदी करता किन्तु आत्मा अविनाशी व | 


याज्ञवल्क्य क [ ba हमे हे || 

करता दै जब जीव शरीर से पृथक्‌ हाजाता है तब शरीर में शान | 

जिसके ज रा न हो तो जिसके संयोग से चेतनता और वियोग से जडता ल | 
ही रहता हसे आंच सब को देखती है परन्तु अपने को नही, इसी भकार 


मे पस्य प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे अपनी आंख से सब घट परादि पदाथै 
सालन 22 से देखता दै । जो द्रष्टा दै वह दरष्टा ही रता है दृश्य कमी नहीं be | 
जेस विना आधार आधेय, कारण के विना काय्यै, अवयवी के विना अवयव आर कच्तो के चिना को । 
नहीं रह सकते वैसे कत्तो के बिना प्रत्यक्ष कैसे दो सकता है? जो खुन्दर जी के साथ समागम करने. | 
हो को पुरुषार्थे का फल मानो तो चाणिक छल अर उससे दुःख भी दोता है वद भी पुरुषार्थ ही झा | 
फल होगा। जब पेखा दै तो स्वगे की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा जो कहो दुःख के छुड़ाने औ |. 
खुल के बढ़ाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति खुख की ददानि दो जाती है इसलिये व पुरुषार्थ का | 
पत्र नहीं। ( बारवाक ) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हें वे सूखे हैं जैसे धान्याधी धान्य | 
का ग्रहण और बुल का त्याग करता दै वैसे संसार में बुद्धिमान सुख का ग्रहण और दुःख का त्याग | 
करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित सुख को छोड़ के अजुपासिथत स्वग के सुख की इच्छा कर घूतंक- | 
थित वेदोक्त आग्तिदोज्ादि कमै उपासना और ज्ञानकाएड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते है दे | 
ज्ञानी हूँ । जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना सूखेता का काम है क्याकिः- | 


अग्निहोत्र त्रयो बेदाल्विदएडं भस्मगुएठनस्‌ । ुद्धिपौरुषदीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ 


चारचाकमतम्रचारक “बृहस्पति” कद्दता दे कि अग्निद्दोत्र, तीन चेद्‌, तीन दरड अर भसा | 
का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थ रादित पुरुषों ने जीविका बनाली है । किन्तु कांटे लगने आदि से उत | 
हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध राजा परमेश्वर और देइ का नाश दोना मोक्ष अन्य इछ भी नहों। | 
( उत्तर.) विषयरूपी सुखमात्र को पुरुषाथे का फल मानकर विषय दुःख निवारणमात्र में छतहतात | 
आर स्वगं मानना सूखेता दे अग्निदोत्रादि यज्ञो से वायु, दृष्टि, जल की शुद्धि दारा आरोग्यता का | 

होना उसले धमे, अर्थ काम और मोच की सिद्धि होती है उसको न जानकर घेद ईश्वर ॥ | 

घमै की निन्दा करना घूतौं का काम है । जो त्रिदण्ड और भस्मधारण का खण्डन है सो ठीक है। यदि | 
कटकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक दो तो उससे अधिक मद्दारोगादि नरक क्यो है. 
यद्यपि राजा को ऐश्वयैचान और प्रजापालन में समथे होने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक है परन्तु जो भ” | 
यकारी पापी राजा हो उसको भी परमेश्वरवत्‌ मानते दो तो तुम्दारे जैसा कोई भी मूले नही | 

का विच्छेद होनामात्र मोक्त हे तो गददे कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रद्दा! किन्तु आहत * | 

मात्र भिन रही | ( चारचाक )'— [ | 
अग्निरुष्णो गो जलं शीत शीतस्पशेर्तयाऽनिलः । केनेदं चित्रितं तस्पात्खमावात्तदव्यवस्थिति 0 द १ 
न सगो नाऽपवगों वा नेवात्मा पारलौकिक! । नैव वर्णोभ्रमादीनां क्रियाश्च फजदायिको | 
२ पश्ुबेभिइत; सगे ्योतिष्टोमे गमिष्यति । स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ¦ | i | ॒ 
सतामपि जन्तूनां आद वेूिकारणध। गेरु॑वामिह जन्तूता ध्र पाथेयकहपनस्‌॥ " | 


| 
| 
| 


5 
& 


| | दांदशसंसुंढ्साः २६ 
| -दर्गस्थिता यदा तृत्ति गच्छेयुस्तन्न दानतः । ग्रासादस्योपरिस्थानामन्र कस्मान्न दोयने ॥ ५ ॥ 
| ग्राव्जीवे्सुखं जीवेद कत्वा घृतं पिवेत्‌ । मस्मीभूतस्य देइस्य पुनरागमन कृतः ॥ ६ । 

| गदै च्छत्रं लोकं देहादेप विनिगेतः । कस्माङ्यो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुल ॥ ७ || 

| तत जीवनोपायो त्राह्मणेत्िहितस्त्विह । मृतानां प्रेतकायीणि न त्वन्याददयते क्वाचित्‌ ॥ ८ ॥ 

| दयो वेदस्य कतरो भएडधूपेनिशाचराः । ज्फरीतु्फरीत्यादि पण्डिताना वचः स्मृतम्‌ ॥ ६ ॥ 

| अगस्यात्र हि शिभन्तु परतनाग्रंपरकीरतम्‌ । भणडेस्तहत्पर॑ चैव ग्रहयज्ञं प्रकीचितम्‌ || १०॥ 
¦ प्रासानां खादनं वद्॒न्निशाचरसमीरितम ॥ ११ ॥ ॒ | 


4 'चारवाक, आधाणक, बौद्ध और जैन भी जगत्‌ को उत्पत्ति स्वभाव से मानते ा- 
| आविक गुण हैं उस २ खे द्रव्यसयुक्क होकर सब पदाथ बनते हैं कोई जगत्‌ का कर्ता ठ 
| , परन्तु इनमें खे यारचाक ऐसा मानता दै किन्तु परलोक और जीवात्मा बौद्ध जैन मानते हैं चारवाक 

| उही शेष इन तीनों का मत कोई २ वात छोड़ के एकसा है। न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई 

| परलोक में जानेवाला आत्मा है और न वर्णोथ्चम की क्रिया फलदायक है ॥ २॥ जो यज्ञ मे पशु को मार 
| होम करने से चद स्वगे को जाता हो तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्यों 
| नहँ भेजता ! ॥ ३॥ जो मरे हुए जीवों का शाद और तपेण ठृतिकारक दोता है तो परदेश में जाने 
| चहत मांगे में नियोद्ाथ अच्च वा और घनादि को क्यों लले जाते हैं? क्योंकि जैसे सुतक के नाम से 
| श्रपंण किया हुआ पदार्थ स्वये में पहुंचता दै तो परदेश में जाने वालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर 
| मेंउन के नाम खे अर्पण करके देशान्तर में पहुंचा देवें जो यहद नहीं पहुंचता तो स्व में वद्द क्योकर 
पहुंच सकता दै १॥ ४ ॥ जो मत्यैल्वोक में दान करने से स्वरीवासी दम होते हैं तोनीचे देने से घर के 
| अपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं होता ! ॥ ५॥ इसलिये जव तक जीवे तब तक सुख से जीवे जो धर 
| में पदार्थ न दो तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया 
| | पिया है उन दोनों का पुनरागमन न दोगा फिर किससे कौन मांगेगा और कौन देवेगा ? ॥ ६॥ ओ लोग 
` | कहते हैं कि स॒त्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता है यद्द बात मिथ्या दै क्‍योंकि जो ऐसा 
| | होता तो कुटुम्ब फे मोद्द से बद्ध होकर पुनः घर में क्यों नहीं आजाता !॥ ७॥ इसलिये यद्द॒ सब 
| | प्राह्णा.ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो द्शगात्रादि सुतककरिया करते हैं यह सब उन की 
| | जीविका की लाला है।। ८॥ वेद्‌ के बनानेहारे भांड, धूसे यौर निशाचर अर्थात्‌ राच ये तीन 
| जर्फरी” “तुफेरी” इत्यादि परिडतों के घूत्तेतायुक्क वचन हैं॥ ६॥ देखो घूत्तां की रचना घोड़े के 
| फन को खी ग्रहण करे उसके साथ समागम यजमान की खी से कराना कन्या से ठट्ठा आदि लिखना 
` दूतत के बिना नहीं हो सकता ॥ १०॥ और जो मांस का खाना लिखा दै वदद वेदभाग राच का 
| बनाया है ॥ ११॥ | | 

| ( उत्तर ) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव से तिय 
| गरेक मिलकर उत्पन्न नहीं दो सकते । जो स्वभाव से ही होते दो तो द्वितीय सूवै चन्द्र प्रथिवी और 
| 0 RR हक आप खे आप क्यों नहीं बन बाते £ सा इच हा ओर नरक दुःख 32 का 
| 'महदे।जो जीवात्मा तो सुख दुःख का भोक्ता के शस समन उस २ दणीअमियो की 
meets nT 
होगी! कमी नहीं पः२॥पशु मार के'दोम-करना वृद, त्ययास्कं में कहीं नहीं लिखा और 
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मतको क ५ «6०० ००:७० 
तपेण करना कपोल 
कटिपत न 
पुराएमतबालों का मत है क क्योंकि यह वेदादि सत्य नल 
बात का खण्डन पर के विरुद्ध त्र ८? 
डनीय दे ॥ ६ ४६१ 
॥ ४॥ माग. | 
५ ॥ जे क्‍ 


वतादि पुराणमतवा “2 rs 
भावं कभी न्दी द्दोत 
| ए वयम 
[न जीव का अभाव नह द्दो 
कृ व सकता, दे 
१ पदे भस्म हो 


ne 
) जी तों 
लोक म्न भोग लत दूसरे शरीर मे 

कर ड जात द 

भी सन्देह नहीं ॥ नहीं देते दे वे निश्चय 30 इसलिये जो कोई 
पूवेजन्म तथा कि देद से निकल कर जी होकर दूसरे जन्म र कर. विराने 
हां प्राह्मणो ने प्रेतक दि का शान कुछ भी ब्‌ स्थानान्तर घोर खु खरुपी नरक पदाथो क | 
कद्विये जो चारवाक में अपनी जीविकार्थे नहा रहता इसलिये शुरारान्तर्‌ न भोगते दद दस | 
वेद्‌ भांड ने घेदादि ph लिया है परन्तु कुटुस्च र कता हठ 3 कु | 
निशाचरवत्‌ निशाचरवत्‌ ख देखे सुने वा पढ़े द'क्त न होने से नद! आसकता रड्सको | 
आमाणक महीधरादि डीकाका पुरुषों ने बनाये दें पे 3 दो लो वेदों की निन्‍दा कम ता॥७॥ | 
ड अ से पढ़ा whe सूल चार वेद्‌। वेदों की नहीं निकालते, हां करते दि | 
विद्या की प्रमाणशुन्य लिये नष्ट भ्रष्ट बुद्धि [की सहित शर्त शोक हे भाइ भृ | 
ग्रहण ns समुद्र मै कपोलकल्पित थ्रष्ट द्वोकर या गं को Fe दे चाक | 
चाम्र उससे समागम जा गिरे ॥ ६ ॥ भला टीकां ज दे T चेद की नि सुना न देखा | 
240 अशुद्ध व्याख्यान मुष्यो का फाम न मान की कन्या 5! कि ल्ली से विरोधी शोक ॥ 
उनमें वेदी की निन्दा करते 00 करता ? न वेना इन महापा जि इरी उट्टा ररी के लिङ डु | | 
क्रते इतनी विद्या ही नहीं पर तत्पर इए तनिक शोक तो इन र वाममार्णियों ks करना सिवाय | 
द कइना उचित है परन्तु खाना दे यह भी a ts चता) जो कि कि, | 
शविदयारुपी [सच तो यह है जिन्होंने वेदों र का खाना नही की लीला दद त्य का खणइत ' 
व्यसन पैदा में Be जिन्होंने वेदों से जाने छुने विन खा इसलिये इत्या इसलिये उनको | 
दों के वेदाउकूल चलना सुख के बदले विरोध किया ए मनमानी निर दि मिथ्या बातों | 
करने आय दा ih । अ FT ती है दि | 
चारवाक बोद्ध कामों की प्रखर करना ॥ जो चाम सात दी रद | 
अयात्‌ बात पर जैन लोग वेदा होने के ए अद यथेष्ट 42 ने-मिथ्या हु Mey है। सहिते 
नष्ट भ्रष्ट होने क्त मत से 0 । जो चारचा करने लगे ओर हु लगाया इन्दी आर परस्त्रीग | 
rR हाथ घो टान वेदों का मूल न को को 0 
मानता दै । पुनर्जन्म की उत्पत्ति भेद दे सो उतरी बुद्धि दो विनाशकाले बिपरं काशो का | 
म्री नहीं मानत न्म और प फे साथ जीवोत्पत्ति लिखते हैं दोज्ञाती हवै ॥ गीतबुद्धिए “| 
मानता। चारवाक परलोक को नदद ) का चॉरवाकादि | | 
शब्क्‌का अर्थ मानता उसके नाश बडुतली बातों में एक | 

MARE पक प्रत्यक्ष के ष्वा्‌ & 

योरे मैजगदम च्ञ प्रमाण थ ही. जीव का भी वर] 
और/चिशेष बिना अजानां झे 
थे वेताश्डर्के बता । |. 


॥ 
तै 


| | द्वादशससुल्लालः २६५ 
है कि यो रो 2४४४४४४४४४४४४४४४४५५५५५७५७५७५४५७४५४४४५४४४४४४४०८०००७४०४४०४४००४४४४४४४५०४५४४०५०४७४००००००००६००४०६४०४०४०४४०४५१ 2५ ट 58 Ss : 
| त्वा ही चारवाक से वोद्ध आर जनिया का भद्‌ है परन्तु नास्तिकता, वेद्‌ इश्वर की निन्दा, परमत- 
| 4 6 यतना ( आगे कदे छः कमे ) ओर जगत्‌ का कत्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक दी 

नी चारवाक का मत संक्षेप खे दशो दिया। 


| अब बोद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हू- - 
| _र्यकारणमावादवा स्वमावाडा नियामकात्‌। आविनामावनियमो दशैनान्तरदशनात्‌ ॥ 


| काय्येकारणभाव अर्थात्‌ काय्ये के दशेन से कारण और कारण के दशन से काय्यीदि का 
| द्वात्कार प्रत्यक्ष खे शेष में अचुमान दोता दै इसके वैना ्ाणियों के संपूर्ण व्यवद्वार पूर्ण नहीं दो 
| एकते इत्यादि लक्षणों खे अचुमान को अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बौद्धों की हुई दे 
३ | बद्ध चार प्रकार के देः ॒ ॒ 
॥ | „ एक “माध्यमिक” दूसरा “योगाचार” तीसरा “सौत्रान्तिक” और चौथा “वैभाषिक” “बुद्धा 
बा | ति्व्ते स बौद्ध:” ओ बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात्‌ जो २ बात अपनी बुद्धि में आवे उस २ को माने और 
गे | जोर बुद्धि में न आवे उस २ को नहीं माने । इनमें से पाहिला “माध्यमिक” सवंशून्य मानता दै अथात्‌ 
र | जितने पदार्थ हैं चे सब शल्य अथोत्‌ आदि में नहीँ होते अन्त में नहीं रहते, मध्य में जो प्रतीत होता दै 
॥ | वह भी प्रतीत समय में है पश्चात्‌ शल्य दोजाता दै, जैसे उत्पत्ति के पूवे घट नहीं था प्रध्वंस के पश्चात्‌, 
य | नहीँ रहता और घउश्ान समय में भासता और पदार्थान्तर में जान जाने से घरश्ञान नहीं रहता इसलिये 
पे | छ्य ही एक तत्त्व है। दूखरा “योगाचार”” जो बाह्य शत्य मानता है अथोत्‌ पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते 
|, | हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है तभी मजुष्य कहता है कि यदद घट हैःजो भीतर ज्ञान न हो तो 
| नरही कह सकता पेसा मानता है। तीसरा “सौजान्तिक” जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि 
| बाहर कोई पदार्थ सांगोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु पकदेश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया 
| ज्ञाता है इसका ऐसा मत है। चौथा “वेसाषिक” है उसका मत बाहर पदाथे प्रत्यक्ष होता है भीतर 
| नही जैसे “अर्थं नीलो घटः” इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाङति बाहर प्रतीत होती है यद्द पेसा मानता 
` है। यद्यपि इनका आचाय्यै घुद्ध पक. दै तथापि शिष्यों के बाद्धिभेद से चार प्रकार की शाखा दोगई है 
जैसे सूय्यास्त होने में चार पुरुष परख्जीगमन और विद्वान्‌ सत्यमाषणादि श्रेष्ठ कम्मे करते दै। समय 
एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार भिन्न २ चेष्टा करते हैँ अब इन पूर्वोक्त चारों में “माध्यमिक” सब 
को क्षणिक मानता हे अर्थात क्षण २ में बुद्धि के परिणाम दोने से जो पूर्वेण में ज्ञात वस्तु था वैसा ही 
चाण में नहीं रहता इसलिये सबको क्षणिक मानना चाहिये पेसे मानता दै। दूसरा “योगाचार” 
_ जो प्रवृत्ति है सो सब दःखरूप है क्योंकि प्राति में संतुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की 
छा बनी ही रहती है इस प्रकार मानता है। तीसरा “सौत्रान्तिक” सब पदाथ अपने २ लक्षणों से 
| सतित होते हैं जैसे गाय के चिल्लो से गाय और घोड़ों के चिह्नं से घोड़ा शात होता दै वैसे लक्षण लक्ष्य 
| में सदा रहते हैं पेसा कहता है । चौथा “वैमाषिक” शत्य ही को एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्य- 
f मिक सबको शून्य मानता था उसी का पक्ष वेभाषिक का भी है इत्यादि बौद्धों में वहुतसे विवाद पत्ते 
| हैँ शस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हेँ। ( उत्तर) जो सव शल्य हो तो शून्य का जाननेवाला 
ह हा नहीं हो सकता और जो खब शल्य दोवे तो शत्य को शल्य नहीं जान सके इसलिये शल्य का ज्ञाता 
' बह ये पाथ सिद्ध होते छै और जो योगाचार उ मानता है तो पवेत 2 ची होना 
| Ee प्चेत F दै नटे कि पर्वत भीतर, ततो i at BR egtion. कसी [2 हन आवय Bi इख दर 
पत दै और पवेतज्ञान आत्मा ः रहता है सीन स्तक किसी पद को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो बहू 
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१३६ सत्याथप्रकाश | 


आप स्वयं और उसका वचन भी अजुमेय दोना चाहिये प्रत्यन्त नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो | 
प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु “अयै घटेकदेश:” यह घट का र है और पक देश क + मे | 
नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है “यह घढ है” यह प्रत्यक्ष हैं अचुमेय नहीं क्योंकि सब |, 
अवयवी एक है उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं अथात्‌ सावयद अवक | 
होता है । चौथा वैभाषिक बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं क्योंकि जां भर र|; 
ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है तदाकार ज्ञान आत्मा इ भी 
है वैसे जो क्षणिक पदाथ और उसका शान कणिक हो तो “प्रत्यमिज्ञा” अथोत मैंने वह वात को + |' 
ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पू दष्ट श्चुत का स्मरण-होता है इसलिये क्षणिकवाद झी द | 
ज्ञो सब दुःख ही हो और सुख कुछ भी न हो तो सुख की अपेक्षा के विना दु:ख सिद्ध नहीं हो iC 
जैसे रानि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से राजि होती है इसलिये सब दुःख मान || 
नहीं जो स्वलक्षण ही मानें तो नेत्र रूप का लक्षण है और रूप लक्ष्य है जैला घट का रूप घर र | 
का लक्षण चछ लक्ष्य से भिन्न है और गन्ध एथिषी से अभिन्न है इसी प्रकार मैज्चाभैन्र लक्ष्य हि 
मानना चाहिये। शल्य का जो उत्तर पूव दिया है वही अथोत्‌ शल्य का जाननेवाला शल्य से भिन्न होताहे | 
द 'सवेस्य संसारस्य दु।खात्मकर्व स्ेतीयेकरसंगत्य । || 
जिनको वौद्ध तर्थिकर मानते हैं उन्ही को जैन भी मानते हैं इसीलिये ये दोनों एक है शो |; 
पूर्वोक्त भावना चतुष्टय अर्थात्‌ चार भावनाओं से सकल चासनाओ की निद्क्ति से शल्यरुप निर | 
अथोत्‌ मुक्ति मानते हें अपने शिष्यों को योग आचार का उपदेश करते हैं गुरु के चचन का प्रमाण करता | 
अनादि बुद्धि में वासना, होने से घुद्धि ही अनेकाकार भासती है उनमें खै प्रथमस्कन्घ:-- १ 
2 रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासरकारसंज्ञकः । 

( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण ।केया जाता “रूपस्कन्ध” ( दसरा) | 
आहरे महण का जाननास्प व्यवहार को “विड़ानरकल्व” (ला को | 
स्कन्ध से उत्पन्न हुआ सुख दुःख आदि प्रतीति रूप व्यवद्दार को ' 'वेद्नास्कन्घ” ( चौथा ) गौ आ | । 
धशा का सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप को “संशास्कम्ध” ( पांचवां ) वेदनास्कन्ध से रागे | 
कैश और खुघा वषादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, अभिमान, घै रे अप sn ज्या को सिस्कार | | 
स्कन्ध” मानते हैं। सब संसार में न हुचिल न gS ३| 
पगता में अधिक ड/जरूप दुःख का घर दुःख का साधनरूप भावना करके संसार ! 
- देशना लोकनाथानां क मुक्ति और अचुमान शि तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते दै । |" 
जीरो दत “i * | भिचन्ते बदुधा लोके उपायेबेहुमि! किल ॥ १॥ | 
| (2 खृण्‌; । भिन्ना हि देशना भिन्नशुन्यताइयलक्षणा ॥ २ | 


बहुशो ढादशायतनानि चै । यानि किमन्धरि पूजित 
ज्ञानेन्द्रियाणि पंचेव चै । पारितः पूजनीयानि किमन्येरिह पूरितैः ॥ ३ । 


को शव, जो कि र जवनसुक्त लोकों के नाथ बुद्ध आदि तीर्थकरों के र न | 
कश है इसको मानना ॥ १॥ बढ़े गस्मीर और प्रसिद्ध हे ते मिन | 
| शुरुओं | वो से कहीं २ गुप्त और प्रकटता पू र 
है वही पट करनेपाली द जा फे लिये पूवे कद आये उनको मानना॥ २॥ जो ढा 
१ [ हु ह १३०४ .. 00-0. न लि बडे दत्यादिप्रदा्ोको/भाप्त द्दोफे द्वादश | , | 
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| 5 विशेष घना के सब प्रकार से एजा करनी चाहिये अलक 4 कस शिलत "कार के स्थान विशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये अन्य 
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| का सत्कार अथोत्‌ इनको आनन्द में प्रदत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत 


| व 
॥ ती 


३६४ 
की पूजा करने से क्‍या 


| ३॥ इनकी द्वाद्शायतन पूजा यदद हैः-- पांच ज्ञान इन्द्रिय अथीत्‌ थोत्र, त्वक्‌ चल्नु, जिह्वा 
(हर तासिका । पांच कमैन्द्रिय अथोत्‌ वाक्‌, हस्त, पाद्‌, गुह्य और उपस्थ ये १० इन्द्रियां और मन, वुद्धि 


है ॥ ४॥ (उत्तर) जो 


र दुःखरूप होता तो किसी जीव की प्रबृत्ति न होना चाहिये संसार में जीवों की मदधातते प्रत्यक्ष 
, हे इसलिये सव संसार दुःखरूप नदीं हो सकता किन्तु इसमें सुख दःख दोनों हैं। और जो बौद्ध 
|” ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं. तो खानपानादि करना और पथ्य तथा ओषध्यादि सवन करके शरीर- 


नै करने में प्रत्त दोकर खुख क्यों मानते हैं? जो कईं कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु इसको दुःख 
ता है मानते हैं तो यह कथन दी सम्भव नहीं क्योंकि जीव सुख जानकर प्रवृत्त और दुःख जानके निवृत्त 


| हा है । संसार में अमें क्रिया विद्या सत्सङ्घादि श्रेष्ठ व्यवहार सव सुखकारक 


हैं इनको कोई भी विद्वान्‌ 


स्‌ [दुख का लिंग नहीं मान सकता दिना वोदों के | जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूण अपूर्ण हैं क्योंकि जो ऐसे २ 


f 
।] १ 


॥ 


|. 


च्या | 
0 | रा + 
॥ । f | 
f त 
। 


र | क विचारने लगें ते! एक २ के अनेक भेद हो सकते हैं । जिन तीर्थकरों को उपदेशक और लोकनाथ 
त्ते है और अनादि जो नाथें। का भी नाथ परमात्मा है उसको नहीं मानते तो उन तीथकरों ने उपदेश . 
कसे पाया ? जो कहें कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन संभव नहीं क्योंकि कारण के विना काय्यै 
॥ | हीं हो सकता । अथवा उनके कथनाचुसार ऐसा ही होता तो अब भी उनमें विना पढ़े पढ़ाये सुने 
| | दुनये और ज्ञानियों के सत्संग किये विना ज्ञानी क्यों नहीं होजाते जव नहीं होते तो ऐसा कथन सवथा 
॥ | ल और युक्तिशूत्य सन्निपातं रोगग्रस्त मजुष्य के वडोने के समान है जो शल्यरूप ही अद्वेत उपदेश 
का है तो विद्यमान वस्तु शल्यरूप कभी नहीं हो सकता, हां सूच्म कारणरूप तो होजाता है इस- 


दे यह भी कथन श्रमरुपी है। जो द्वव्यों के उपाजैन से ही पूवोक्त द्वादशायतनपूजा मोच का साधन 


ते हैं तो दश प्राण और ग्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्‍यों नहीं करते ! जब इन्द्रिय और अन्तःकरण 
||| सोपा भी मोक्षप्रद है तो इन बौद्धो और विषयीजनों में क्या भेद रहा ! जो उनसे ये वौद्ध नहीं बच 
क | एके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां ऐसी बातें हैं वहां सुक्ति का क्या काम ! क्या ही इन्होंने अपनी अविद्या 


| 


१ | कौ उन्नति की दै जिसका साइश्य इनके विना दूसरों ले नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता है कि 
'को वेद्‌ ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला । पूवै तो सब संसार की डुःखरूपी म | 
९ फिर बीच में द्वादशायतनपूजा लगादी, क्या इनकी डाद्शायतनपूजा खार के पदार्थों स बादर की है जो - 


| पक्ति की देने हारी होसके तो भला कमी आंख मीच के कोई रल ढूंढा चाहे वा ढूंढे कमी घास हो ( 


| मत लिखा है!-- 


| एकता है? ऐसी ही इनकी लीला वेद इश्वर को न मानने से हुई अब भी सुख चाहे तो वेद इश्वर 
| ष आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें। विवेकाबिलास न्थ में बौद्धो का इस प्रकार का 


पदानां सुगतो देचो विव न च्मगुरम्‌ । आय्यैसत्त्वार्ययादत्वचतुष्टयमिदं ऋमात्‌ ॥ १ ॥ 


। | ऐ'खमायतनं चैव ततः सपुदयो मतः। मार्गभ्रेत्यस्थ च व्याख्या कमेण श्रूयतामतः ॥ २ ॥ 
| ३'ससंसारिणस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्चिता विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारों रूपमेव च ॥ रे ॥ 
| 'ब्चे्ियाणि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम्‌ । घर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ 
| पादीनां गणो यः स्यात्समुदेति नृणां हृदि । आत्मातमीयस्वभावाख्यः स स्यात्सपुदय पुनः ॥५॥ 


| | मै शिचा स्ेसंस्कारा इत्थि बासनात । मामेति. विश्वेय। स, 


च मोचोऽमिघीयते॥६॥ 


" का | 
गा 


देः | कषत्यार्थप्रकाशंः | 


पा च प्रमाण द्वितयं तया । चतुअस्यानिका बौद्धाः ख्याता वैमानिकादय, ¡`~ च प्रमाणं द्वितयं तया। चतुः्परस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभापिकादय। | | | 


अथो दानान्वितो वैमापिकेण बढ मन्यते | क मत्यकषग्राह्मोथ्यों न वहितः ॥ ८ | 
झकारासहिताबुद्धिय ९ र, 92 ०००, श्‌ श सन्य - | 

्ोगाचारस्य संमता। केवलां स दां स्वर र ते मध्यमाः पुनः ॥ ३ | 
रागादिङ्ञानसन्तानबासनाच्छेदसम्मवा । चतुणामपि बोद्धानां मुक्विरेषा प्रकोत्तिता ॥ १० ॥ | 
कृति! कमणडलुमौएडय चैं पूर्वाह्मोजनध्‌ । संघो रक्गांबरत्वं च शिक्षिये वोद्धमिननुभि।। | | 
बौद्धं का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव और जगत्‌ त्तणमंशुर आस्येपुरुष i, | 

खरी तथा तरवो की आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व वोडों में मन्तव्य पदार्थे हैं॥ १॥ इस rl 
को दुःख का घर जाने तदनन्तर समुद्य अथोत्‌ उन्नति होती है और इनकी व्याख्या कम से सुने। २॥ ? 
संसार में द: ही है जो पञ्चस्कन्ध पूरे कद आये हैं उनको जानना ॥ ३॥ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय उनके श 
विषय पांच और मन बुद्धि अन्तःकरण धमे का स्थान ये द्वादश है.॥ ४॥ जो मजुष्यों के हृद्य में रात | 
देषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुद्य और जो आत्मा आत्मा के सम्बन्धी और स्वमाव है ब 
आख्या इन्डी से फिर ससुदय होता है ॥ ५॥ सब संस्कार ज्ञणिक हैं जो यह वासना स्थिर होना र | 
'बौद्धों का मागे है और वही शल्य तत्त्व शल्यरूप हो जाना मोच है ॥ ६ ॥ वौद्ध लोग प्रत्यक्ष और क 
| 


मान दो ही प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में मेद हैं वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माषः 
मिक ॥ ७ ॥ इन में वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उस को विद्यमान मानता है क्योकि जो ज्ञान में नही | 
है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता और सौत्रान्तिक भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है क्‍ | 
बाहर नहीं ॥ ८॥ योगाचार आकार सहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है और माध्यमिक केवह 
ः अपने में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ ६ ॥ आऔर रागादि ज्ञान के प्रवाह की | 
बासना के नाश से उत्पन्न हुई सुक चारों बौद्धों की है॥ १० ॥ सुगादि का चमडा, कमण्डलु, सूह । 
मुड़ाये, वटकल वख, पूर्वाह्न अथांत्‌ ६ बजे से पूर्व भोजन, अकेला न रहै, रक्त वस् का घारण यह बौद्रो | 

| लाडा का वेश है ॥ ११॥ ( उत्तर ) जो बौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उसका शुरु कोन था! | 
छ पे विश्व क्षणभंग हो तो चिरदृष्ट पदार्थ का यह वही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो घणमग | 
होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्मरण किसका होवे जो क्ञाणिकवाद ही बौद्धो का मागे है तो | 
श माच्च “भी क्षणमंग होगा जो ज्ञान स युक्त अर्थे द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में. भी ज्ञान होना चांहिये | 
हे वद चालनादि क्रिया किस पर करता है? भला जो बाहर दीखता है वह मिथ्या कैसे दो सकता है! | 
दाम कोर स सहित वुद्ध होवे तो इश्य हाना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे बाह्य | 
यि है Rs बात सला जाय तो क्षेय पदार्थ के विना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो वासनाच्छेद दौ | 
| 
८ ` “. चाद मतस्था को प्रदर्शित कर” दी हैं अब बुद्धिमान्‌ विचारशील पुर | 
अवलोकन करक जान जायेंगे कि इनकी कैसी विद्या और कैसा मत है। इसको जैन लोग भी मानतेदैँ। | 
यहां से आगे जेनमत का वर्णन है ॥ 

7 a र हा नयचकऋसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं: | 
चार द्रव्य मानते हैं और जेनी, be से ( १) आकाश, ( २) काल, ( ३) जीव, (४) पुईग | 
| जीषास्तिकाय ; घ ] > र । और काल [ इन छः | घमोस्तिकाय, अधमोस्तिकाय, अआकाशास्तिकाय, पुद्गला pe | | 
552 4 I AFIT PF रन्यो को मानते हें | इनमें काल को गास्तिकाय | तहां मावते " | 
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। उ डादशखलुङखाख' १६६ 
| द कहते ~ हि काल उपचार ले दन्य है वस्तुतः नहीं उनमें छे सिक के रमा जो गतिपरियामीपन 
|| इ परिणाम को आरात इआ जीव और पुद्गल इसकी गति के समीप से स्तम्भन करने का हेतु है वह 
| | रसिकाय और वह कक. प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है । दूसरा “अधमास्तिकाय” यह 

| हैैकिजों स्थिरता स परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्रय का देतु है। तीसरा 
४आकाशास्तिकाय उसको कहते है [के जा सब दऱ्या का आधार जिसमें अवगाहन प्रवेश निगम 
॥ | आदि क्रिया करनेवाले जाव तथा पुदुगलों का अवगाहन का हेतु ओर सर्वव्यापी है। चौथा. “पुद्गला- 
थे | स्तिकाय” यद दे कि जो कारणरूप सूच्म, नित्य, एक रस, वणे, गन्ध, स्पर्श, काये का लिङ्ग पूरन और 
| ग्ने के स्वमाववाला होता हैं । पांचवां जीवास्तिकाय जो चतनालक्षण ज्ञान दशेन में उपयुक्त अनन्त 
॥ / प्योयों से परिणामी दानेवाला कत्ता भोक्ता है। और छठा “काल” यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का 

| परत्व अपरत्व नवीन प्राचीनता का चिहरूप प्रसिद्ध वत्तेमानरूप पयायों से युक्त है चद काल कददाता है। 
[. | (समीक्षक ) जो बोद्धों ने चार दव्य प्रतिसमय में नवीन २ माने हैं वे भूठे हैं क्योंकि आकाश, काल, 
इ | जीव और परमाणु ये नये वा पुराने कभी नहीं हो संकते क्योंकि ये अनादि और कारणरूप स अविनाशी 

है पुनः नया और पुरानापन केसे घट सकता है । और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि धमोधमे 

| दव्य नहीं किन्तु गुण हैं ये दोनों जीवास्तिकाय में आजते हैं इसलिये आकाश, परमाणु, जीव और काल 
| द्रातते तो ठीक था और जो नव द्रव्य वेशेषिक में माने हैं वे ही टीक हैं क्योकि पृथिव्यादि पांच तत्व, 
| काल, दिशा, आत्मा ओर मन ये नव पृथक्‌ २ पदार्थ निश्चित हैं, एक जीव को चेतन मानकर इश्वर-को 
| न मानना यहद जेन वोद्धों को मिथ्या पत्तपात की बात है। 
। अब जो वौद्ध ओर जेनी लोग सप्तभंगी और स्याद्वाद मानते हैं सो यह है कि “सन्‌ घटः” 
' | इसको प्रथम भङ्ग कहते हैँ. क्‍योंकि घट अपनी वत्तमानता स युक्त अर्थात्‌ घडा है इसने अभाव का 
| विरोध किया है। दूसरा भङ्ग “असन घटः” घडा नहीं है प्रथम घट के भाव से इस घड़े के असद्भाव 
, | से दूसरा भङ्ग है। तीसरा भङ्ग यह है कि “सन्नसन्न घटः”. अथोत्‌ यद्द घडा तो दै परन्तु पट नहीं क्योंकि 
| | उन दोनों से पृथक्‌ होगया | चौथा भंग “घटोउघटः” जैसे “अधटः पटः” दूसर पट के अभाव की अपेक्षा 
| अपने में होने से घट अघट कद्दाता है युगपत्‌ उसकी दो संज्ञा अर्थात्‌ घट ऑर अघट भी दै। पांचवां 
| | भंग यह. कि घट को पट कहना अयोग्य अथोत्‌ डस में घटपन वक्तव्य हे ओर पटपन अवक्तव्य द 
)। 
| 
। 
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| ठा संग यह है कि जो घट नहीं है चह कहने योग्य भी नहीं.और जो है वह हद आर कहने योग्य भी है। 

| आर सातवां भंग यह है कि जो कहने को इष्ट दै परन्तु वह नहीं है और कड़ने के योग्य भी घट नहीं यदद 

| ऐसममेग कहाता है इसी प्रकारः अ 2472 मु | 

| . स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो संग! ॥ १ ॥ स्याक्षास्ति जीवो द्वितीयो मग; ॥ ३ ॥ स्यादयः 
कर्यो जीवस्तृतीयो भंगः ॥ ३ ॥ स्यादास्ति नास्ति नास्तिरूपो जीवश्रतुयो मगः ४ ॥ स्या 

| दृस्ति अवक्कव्यो जीवः पंचमो भंगः ॥ ४ ॥ स्या्नास्ति अवक्कव्यो जीवः षष्ठो मगः ॥ ६ ॥ 

॥ स्यादस्ति नास्ति अबङ्व्यो जीव इति सप्तमो मङ्गः ॥ ७ ॥ | 

| ` अर्थात्‌ हे जीव, -पेसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में अमावरूप 

भंग प्रथम कहाता है। दूसरा संग यह दै कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा कथन भी होता है इससे यदद 

| सर भंग कहाता है। जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यदद तीसरा भग । जब जीव शरीर धारण करता 

4s: दै तव प्रसिद्ध और जव शरीर से पृथक्‌ होता है तब अप्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन दये इसको चतुथ 

| मग कहते है जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो पेसा कथन है उसको पञ्चम भंग कदत दे. जीव प्रत्यक्ष 
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९७ -. 2 एन । धत्यार्थप्रकाश | 
द नदी है ऐसा व्यवदार है उसका दू] 
से कहने में नही आता इसलिये चछ प्रत्यक्ष नहीं दै ऐसा व्यवद्दार है उसको छुरा भग कह | 


एक काल में जीव का अनुमान से दोना और अदृश्यपन में न होना ओर एकसा न रहना किन्तु चर, | 


में परिणाम को प्रात दोना अस्ति नास्ति न दोवे और नास्ति अस्ति व्यंवद्दार भी न होवे यह ` 
| 
भग क प्रकार नित्यत्व सप्तमंगी और अनित्यत्व सप्तमगी तथा सामान्य धमे विशेष घस्र | 
और पर्य्यौयो की प्रत्येक वस्तु में सप्तभगी होती है वैसे द्रव्य, गुण, स्वभाव और पय्योयों के अनन्त युष | 
खे सप्रमंगी भी अनन्त होती है ऐसा वौद्ध तथा जैनियों का स्याद्वाद और सप्तभंगी न्याय कहता है। | 
( समीक्षक ) यह कथन एक अन्योऽन्यामाव में साधम्य और वैधम्यै में चरिताथ हो सकता है।इस | 
सरल प्रकरण को छोड़कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फँसाने के लिये होता है। देखो। | 
जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव और जड़ के वसमान होनेसे | 
साधम्ये और चेतन तथा जड़ दोने से वैधर्म्यं अर्थात्‌ जीव में चेतनत्व ( स्ति ) है और जल | 
( नास्ति ) नहीं दै । इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है इससे गुण, कमै, स्वभाव के | 
समान धमे ओर विरुद्ध धस्मे के विचार से सब इनका सप्तमगी और स्याद्वाद सहजता से समक रं |. 
आता है फिर इतना प्रपञ्च बढ़ाना किस काम का है! इसमें बौद्ध और जैनों का एक मत है। थोड़ासा | 
ही पृथक्‌ होने से भिन्नमाव भी होजाता है। | | 


अब इसके आगे केवल जैनमत विषय में लिखा जाता हैः-- | 
चिदचिद्दै परे तसे विवेकस्तविवेचनमर । उपादेयएपादेयं हेय देयं च कुवेत; ॥ १ ॥ 


न हँ 
त कल उँु 
tui Hl ited £ १ 
shee Sic sims ०० shes} 


$ 26960... 4५275 १०१" 


हेय हि कदरागादि तत्‌ काय्यमविवेकिन | उपादेय प्र ब्योतिरुपयोगेकलच्तणम्‌ ॥ २॥ | 
जैन लाग १ चित्‌” झर ७६ अचित्‌’ १ अर्थात्‌ चेतन और जड़ दो द्दी परतत्व मानत हैं उन | | 
दोनों ः के विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य है उस २ का ग्रहण और जो २ त्याग करे | 


बा उसका ग्रहण करना उत्तम है ॥ २॥ अर्थात्‌ जीव के विना दूसरा चेतन तसस्व ईश्वर. को नहीं 
म ति का सी अनार सिद्ध ईशर नहीं एखा बौद्ध जैन लोग मानते हैं। इसमें राजा शिवप्रसादजी 
इतेदासति मिरनाशक"” अन्य में लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं. एक जैन और दूसरा बौद्ध, ये | 
पर्यायवाची शब्द इ परन्तु बौद्धों मे री s $e ~ Ne ०५ विरोध | 
ल नन वाममागी मद्यमांसाद्वारी बौद्ध हैं उनके साथ जैनियों का बिरोध _ 
कर बा ओर गौतम गणधर है उनका नाम बौद्धों ने बुद्ध रकखा है और जो जैनियों ने गणधर | 
| ~ _ |. 
मय दर जितको ह शित दै उन राजा शिवप्रसादजी ने अपने “इतिद्दासातामिरनाशक 
क टे वलि | रहः म लिखा हक स्वामी शङ्कराचाय्य' ' से पहिले जिनको हुप कुल हज़ार वर्ष. 
कर उञ्ज. € सारे भारतव में बौद्ध अथवा जैनधम फैला हुआ था इस पर नोट-“बौद | 
- ३ शर 
स्वामी के के गणधर गौतम स्वामी के समय से गर्द. 
राज se सारे भारतवर्ष में फैला रहा और जिसको अशोक और सम्पति महा“: 
जिससे बौद्ध निकला रबा हरर हे ला जैन गिल 
० ५ | प्य वाचे शब्द को he मेनो ~ > गर LE 
Lone SN Re द्‌ छ काश में दोना का अर्थ एक ही लिखा हे अं 
Lo RN | ह पुराने बौद्ध अन्थों में शाक्यमुनि गौतम बुद्ध को पन ड 
CC-0. Jango यक ही उनका डा होगा हमने जो 
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(खसा उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि उसको दुसरे 


हर 2““““ मत वाः के मत वालों को बोद्ध 
gr गने बौद्ध ही के नाम से लिखा 


| दै” ॥ ऐसा ही अमरकोष में भी लिखा दै: 

“| कब! सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः । समन्तभद्रो भगबान्मारजिल्लोकजिज्जिन; ॥ १ ॥ 
| (मिश्ो दशवलोऽद्दयचादी विनायक । बुनौन्द्र; श्रीषन; शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः ॥ २॥ 
| ए शाक्यतिं सर्वार्थः सिद्धशशोद्धोदनिथ सः । गौतमधार्कबन्धु्च मायादेवीसुतथ सः ॥ ३ ॥ 
| अमरकोश कां० १। वगै १ । श्लोक ८ से १० तक ॥ 

७७ उडे 

| अब देखो ! बु जिन ओर बाद्ध Sh जैन पक के नाम दें वा नहीं! क्या “अमरसिंह भी 
| दद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया दे / जो अविद्वान्‌ जैन है वे तो न अपना जानते और न दूसरे 
| द्वा केवल दृठमात्र से बडाँया करते हैं परन्तु जो जेनों में विद्वान हैं वे सब जानते हैं कि “बुद्ध” और 

| 'ज्न” तथा “बौद्ध” और “जैन” पर्यायवाची दे इसमें कुछ सन्देह नहीं । जैन लोग कहते हैं. कि 
| जव दी परमेश्वर होजाता दै, वे जो अपने तीर्थकरो को दी केवली मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते है. 
| प्रतादि परमेश्वर कोई नही सवेज्ञ, चातराग, अदन्‌, केवली, तीर्थक्कत, जिन ये छुः नास्तिको के 
| ताओ के नाम दे.। आदिदेव का स्वरूप चन्द्रसूरि ने “आप्तनिश्चयाल्ज्ञार”” ग्रन्थ में लिखा दैः-- 
बीतरागादिदोषल्ेलोक्यपूजित। । यथास्थितार्थवादी च देवोऽईन्‌ परमेश्वरः ॥ १ ॥ 
वैसे दी “तौतातितों” ने भी लिखा दै कि-- 

| इज्ञो इश्यते तावश्नेदानीमस्मदादिमि। । इष्टो न चेकदेशोऽस्ति लिङ्ग वा योऽनुमापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
ड धभि A i वा ५ 
| न चागमविधिः कथ्रिन्चित्यसपेज्ञबोधका । न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्पते ॥ २ ॥ 
| न चान्यायग्रधानेस्तेस्तदस्तित्वे बिधीयते । न चानुवादितुं शक्यः पूवेमन्यैरवोधितः ॥ ४ । ` 
जो रागादि दोषों से रद्वित, त्रैलोक्य में पूजनीय यथावत्‌ पदार्थों का वक्ता सघैश अद्दन देव दे 
| बही परमेश्वर दै ॥ १॥ जिसालिये हम इस समय परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोई सर्वश अनादि 
| श्र प्रत्यक्ष न्वी, जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नद्वीं तो अनुमान भी नदी घट सकता क्योंकि एक, 
| देश प््यक्ष के विना अनुमान नहीं दो सकता ॥ २॥ जब प्रत्यक्ष अचुमान नहीं तो आगम अथात्‌ नित्य 
| भनादि सपेश्च परमात्मा का बोधक शब्दप्रमाण भी नहीं दो सकता, जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद 
| रोत्‌ स्तुति निन्दा परछाति अथोत्‌ पराये चरित्र का वरुन आर पुराकल्प अर्थात्‌ शतिदास का तात्पये 

| गौनहीँ घर सकता ॥ ३॥ और अम्यार्थप्रधान अथोत्‌ बहुत्रीदि समाख क तुल्य परोक्ष परमात्मा को 

A दि का विधान भी नहीं हो सकता, पुनः ईश्वर के उपदेशओं छ छुने विना अल॒ुवाद भी कस दो 

| 'कता दै !॥ ४॥ ( इसका प्रत्याख्यान अथीत्‌ खण्डन ) जो अनादि ईश्वर न दोतातो “अद्देन देव के 

4 ८ पिता आदि के शरीर का सांचा कौन बनाता ! विना संयोगकत्तों के यथायोग्य सबोऽवयवसम्पनन, 

| (न काये करने में उपयुक्त शरीर बन दी नहीं सकता और जिन पदाथों से शरीर की डन के 

[Cet से स्वयं इख प्रकार की उत्तम रचना खे युक्त शरीर रूप नदीं बन सकते, क्योकि उनम यथा- 


£ 


| पर बनने का शान ही नहीं और जो रागादि दोषों से सहित दोकर पश्चात्‌ दोष रदित द्वोता दै. वद्द 
8 कमी नहीं हो सकता क्‍योंकि जिस निमित्त से ब रागादि स मुक्त दोता है बद सुक्ति उस निमित्त 


| व से म सबैव्यापक और सवै 
| ३ गे से उसका कार्य मुक्ति भी आनित्य होगी, जो अदप और अल्पश दे वद सवव्यापक आर सवश 
भन हो सकता क्योंकि जीव:का-खकप-पक्रदेशी कौर, परिमित गुण, कमे। स्वभाववाज़ा होता हे 


५00 
| Fy 9 हू 


! “>> 
॥ LY 


को मानो । ईर दो दी नद्दौं लिये सो परमा | । 
को मायो। देखो हे कितना हो कोई ह पाए अगाद सिर ह 


०७ | ॥ 


१७१ कत्यार्थमकाशेः 
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चद सब विद्याओं में सब प्रकार यथाथैवक्ता नहीं दो सकता इसलिये तुम्दोर तीर्थकर परमेश्वर `` | 


नहीं दो सकते ॥ १॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदा है उन्हीं को मानते दो अप्रत्यक्ष को नहीं ! जैसे 


से रूप और चक्तु से शब्द का ग्रदण नदी दो सकता बेसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शक. | 
न्तःकरण, विद्या और योगाभ्यास खे पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता दे जैसे चिना पढ़े दिया | 


प्रयोजनों की पराति नहीं होती वैसे दी योगाभ्यास और विज्ञान के विना परमात्मा भी नदी दीख पड़ता 


भूमि के रूपादि गुण दी को देख जान के युणों से अव्यवादित सम्बन्ध से प्राथिवी भत्यक्ष हाती है | | 
चररोच्छा | 


इस सृष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिङ्ग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता दै और जो पापा 
समय में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न द्दोती दै, वद अन्तयांमी परमात्मा की ओर खे है इससे मी 
प्रत्यक्ष होता दै । अनुमान के धेने में क्या सन्देद दो सकता है ॥ २॥ ओर प्रत्यक्ष तथा अनुमान ३ 


इश्वर से दे जव तीनों प्रमाणों से ईश्वर को जीव जान सकता दै तय अथेवाद अथीत्‌ परमेश्वर 


. खण्डन करना आदि व्यवद्दार अनाधित है॥ 
( प्रश्न )१ =¬ 


अनादेरागमस्याथोः न च सव्व आदिमान्‌ । कृत्रिमेण सत्येन स कर्थं प्रातिपाद्यते ॥ १॥ ` )॥ म 


` भय तद॒चनेनेव सर्वज्ञोज्त्येः मर दीयते । प्रकस्पेत कथं सिद्धिरन्योञ्न्याश्रययोस्तयो; ॥ २ ॥ 
सं्वेज्ञोक्षतया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता । कथं तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धमूलान्तराइे ॥ ३॥ 


बाच में सवेश हुआ अनादि शास्त्र का अथै नहीं दो सकता क्योकि किये: इ असत्य वचन | 
से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से दो सके ? ॥ १॥ और जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर | 


सिद्ध होता दै तो अनादि ईश्वर से अनादि शासन की साडे, अनादि शास्त्र से अनादि ईशर की सिद्धि, || 
॥२॥ क्योकि सवेज्ञ के कथन से वह वेद्वाक्य सत्य और उसी वेद्वचन सेईखर | 
दै! उस. शाख और परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कि 
[ दोष आवेगा ॥ ३॥ ( उत्तर) हम लोग परमेश्वर | 


अन्योऽन्याश्रय दोष आता है 
को सिद्धि करते हो यद केले सिद्ध हो खकता 
कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्थ 

रु परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को अनादि 
दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य्य से कारण का ज्ञान 
में कारण का स्वभाव और कारण में काय्य का 
विद्यादि गुण नित्य द्ोने से ईखरप्रणत वेद्‌ 
तीयेकरो को परमेश्वर मानते दो यद कमी 
शरीर दी नहीं होता तो वे त 
अवश्य शोता दे क्योंकि विना वियोग के से 


मानते हैं, अनादि नित्य पदार्थों में अन्यो 


स्वभाव नित्य दे वैसे परमेश्वर और परमेशर के अगर 


दो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता ष 


र | 
होने खे आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, खवेश्ञ ईश्वर का बोधक दोता है इसलिये शब्द प्रमाणम | 


[न और कारण खे कार्य्यं का बोध होता दे, काल |: 


में अनवस्था दोष नहीं आता ॥ १।२। ३॥ आर व |! 


नद घट सकता क्योकि बिना माता पिता के हा हर 
पश्चय्याश्ञान और सु को केसे पा सकते हैं वैसे ही संयोग का भि | 


के |, 
गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घउता दै क्‍योंकि जो नित्य पदार्थ दे उनके शुण,कमे, स्वभाव भी | 
नित्य दोते दै. उनकी प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबन्धक नद्दीं॥ ३॥ जैसे मलुष्यों में कत्तो के विना. 
कोई भी कार्ये नहीं होता वेसे दी इस महत्कार्य का को के विना दोना सबैथा असमव है। जब ऐसा | 
है तो ईशर के होवे में मूढ़ को भी सन्देह नहीं हो सकता । जब परमात्मा के उपदेश करनेवाला ह | 
छुनेंगे पश्चात्‌ उसका अनुवाद करना भी सरल है॥ ४॥ इससे जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से इश्वर का | 


५ 


p ॥ १ 


लान सकता, जब सिद्ध जीव्‌, छि, म, ता देउ इसको कूछु भी भान नहीं रदत! 0 । 


| ॥ .. ददुः ` ६७३: 


व दुःख को आं होता दै तब उसका ज्ञान भी न्यून हो जाता दै, ऐसे परिच्छिन्न सामथ्यवाले एक 
म रहनेवाले को इश्वर मानना दिना स्रा 


हु! /“ | कक 
जप 
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५ नान्तुड्युक्त जैनियों सर अन्य कोई भी नहीं मान सकता । 
| हु कद्दो कि चे तीर्थंकर अपने माता (पेताओं खे हुए तो वे किन से और उनके माता पिता किन 
| किर उनके भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए ! इत्यादि अनवस्था आावेगी। - 


आस्तिक और नास्तिक का संवादू:॥ 
के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रश्नोचर यहां 


ha 


| ` इसके आगे प्रकरण्रत्नाकर 
| दते हैं जिसको बड़े २ जैनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना और मुम्बई में छुपवाया है । 
| (बस्तिक ) इखर की इच्छा लत कुछ नहीं द्वाता जो कुछ द्वोता है वह कमै से । ( आस्तिक ) जो सब 

| हम से होता दै तो कर्म किससे द्वोता दे ! जो कद्दो कि जीव आदि से द्वोता दै तो जिन श्ोच्रादि साधनों 

| प्षेजरीव क्म करता दे वे किनसे हुए १ जो कदो कि अनादि काल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि | 
| हा घूटना असम्भव दोकर तुम्हारे, मत मे मुक्ति का अभाव दोगा। जो कददो कि प्रागमाववत्‌ अनादि 
| दान्त दें तो चिना यत्न के खब के कमे निदत्त हो जायेंगे । यदि इश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के 

| (त दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा जैसे चोर आदि चोरी का फल दण्ड अपनी 

| दवा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भागते दै वेश ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप आर 
| के फलों को भोगते दें अन्यथा कमेसङ्कर दो जायेंगे अन्य के कमै अन्य को ओगने पडगे । 
| नास्तिक ) इश्वर अक्रिय दे क्‍योंकि जो कर्म करता होता तो कमै का फल भी मोगना पड़ता इसलिये 
[बसे इम केवली प्राप्त मुक्ती को अक्रिय मानते दें चैसे तुम भी मानो। ( आस्तिक ) ईश्वर अक्रिय नहीं 


3 
) 


| सक्रिय दै जब चेतन है तो कर्ता क्यों नहीं! और जो कत्ता है तो वद क्रिया से पृथक्‌ कभी 
र दो सकता जैला तुम कृत्रिम बनावट के इर तीर्थङ्कर को जीव से बने हुए मानते हो इस प्रकार 
|षेऐेवर को कोई भी विद्वान नहीं मान सकता क्योंकि जो मिमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य और परा- 
| त होजाय क्योंकि ईश्वर बनने के प्रथम जीव था प्रात्‌ किसी निमित्त खे इश्वर बना तो फिर भी 
ं व होजञायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्योकि अनन्तकाल ले जीव दै और 
| भत्तकाल तक रदेगा इसलिये इस अनादि स्वतःखिद्ध ईश्वर को मानना योग्य दे। देखो! जैसे 
| जमानत समय में जीव पाप पुणय करता, सुख दु:ख भोगता है वेखे ईश्वर कभी नदी दोता। जो इश्वर 
| सिवान हर दोता तो इस जगत्‌ को कैखे बना सकता ! जो कर्मों को प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त 
गते हो तो कमै समवाय सम्बन्ध खे नहीं रदेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज दोके 
नित्य होता है, जो मुक्ति में क्रिया ही न न मानते हो तो घे.मुक्त जीव ज्ञानवाले होते दें वा नहीं ! जो 
। १ दै तो अन्तगक्रिया वाले हुए, क्या मुक्ति में पाषाणवत्‌ जड़ दोजाते, एक डिकाने पड़े रइते 
६. | मी चेषा नदाँ करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और बन्धन में पड्गये । (नास्तिक ) 


(र व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं दोतीं ! और ब्राह्मण, क्रिय, वेश्य, 


| ए भादे की उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था क्यों हुई। क्‍योंकि सब में इश्वर प॒कसा व्याप्त देतो छुटाई 

७७ होनी चाद्विये । ( आस्तिक ) व्याप्य और व्यापक ५क नहीं द्ोते किन्तु व्याप्य पकदेशी र 
देशी सबेदेशी योता है जैसे आकाश सब में व्यापक दे और भूगोल ओर घटपटादि सब व्याप्य 
| ए दे, जैसे पृथिवी आकाश पक नहीं वैसे ईश्वर और जगत्‌ एक नहीं, जैसे सब घट परादि में 
करे, पक दै और घट पटादि आकाश नहीं वैसे परमेश्वर चेतन सब में दे और लब चेतन नहीं होता, 
| र, अविद्वान और घमाभकावर्माका-वसबक नहा होदे विधा ऋदुबुए भोर सत्पसापयादि.“#9 
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. जात है बर्णों की व्याख्या जैसी “चतुर्थ सुप्तास” में लिख आणे दें वद्दा देखलो । ( नास्तिक) झी भे | 
की. रचना से खि होती तो माता पितादि का क्या काम ! ( आस्तिक ) ऐश्वरी सृष्टि का झवर इ | 
है, जेवी सृष्टि का नहीं, जो जीवों फे क तव्य कमै हैँ उनको ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव दी करता हे । 
जैसे वृक्ष, फल, ओषधि, अज्नादि इश्वर ने उत्पन्न किया दै उसको लेकर मलुष्य न पासे, न कुर ९. | 


जो न करें तो जीव का जीवन भी न दोलके इसलिये आदिस्टराष्टि मे जीव के शरीरों और सांचे को बन, | 


° | € he ha ws २ न |, 
रोदी आदि पदाध बनावें और न खावें तो क्या इश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेशा! भे 


मात्मा शाश्चत, अनादि, चिदानन्द्‌ ज्ञानस्वरूप दै तो जगत्‌ फे प्रपञ्च आर दुःख में क्यों पड़ा! आर । 
छोड़ दुःख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मबुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्यों किया ( आस्तिक) | 
परमात्मा किसी प्रपञ्च और दुःख में नद्दीं गिरता न अपने आनन्द को छोड़ता है क्योंकि प्रपञ्च और | 
दुःख में गिरना जो एकदेशी दो उसका दो सकता दै सपेदेशी का नदीं । जो अनादि, चिदानन्द, शान. |, 
स्वरूप परमात्मा जगत्‌ को न बनावे तो अन्य कौन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जीव में सामर्थ्य नहँ | 
आर जड़ में स्वयं बनने का भी सामथ्यं नहीं इससे यदद सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता | । 
आर सदा आनन्द में रद्दता है, जैसे परमात्मा परम/णुओं से खि करता हे वैले माता पितारूप निमित | 
कारण से भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम उसी ने किया दे । ( नास्तिक ) ईश्वर मुक्तिरूप सुख को छोर 
जगत्‌ की सृष्टिकरण धारण और प्रलय करने के बखेडे में क्यों पड़ा ! ( अस्तिक ) इश्वर सदा मुक्त ' 
होने से, तुम्दारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थंकरों के समान एक देश में रहनेहरे बन्धपूवेक मुक्ति से युक्त, : 
सनातन परमात्मा नहीं दै जो अनन्तस्वरूप गुण, कमै, स्वभावयुक्त परमात्मा दै वदद इस किचिसात्र |। 
अगत्‌ को बनाता धरता ओर प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योकि बन्ध और मोच साऐ ' 
शता से दे, जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बन्ध ओर बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति द्दोती दै, जो कभी बद्ध न | 
था बह मुक्त क्योंकर कद्दा जा सकता है ! ओर जो एकदेशी जीव हैं वे ही बद्ध और मुक्त सदा हुआ | 
करते दै, अनन्त, सवेदेशी, सवंव्यापक, ईश्वर बन्धन वा नैमित्तिक सुरि के चक्र में, जैसे कि तुझारे | 
तीथकर ७०५ कभी नहीं पड़ता, इसलिये वह परमात्मा सदैव मुक्त कद्दादा है । ( नास्तिक ) जीव कमी || 
के फल ऐसे दी भोग सकते हें जैले भांग पीने फे मद्‌ को स्वयमेंच भोगता दै इसमें ईश्वर का काम | 
नहीं। ( आस्तिक ) जैले विना राजा के डाकू लम्पट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी वा कारागुइ | 
नहीं जाते न वे जाना चाइते दें किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्थानुखार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित १ म 
राजा द्एड देता दद इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से स्व २ कर्माचुसार यथायोगं | 
किले के दे क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मा के फल भोगना नहीं चाइता इसलिये अवश्य हँ ॥ ै 
सात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । ( नास्तिक ) जगत्‌ में एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने सुकत जीव दै १ | ! 
0 पी दै । ( आस्तिक ) यह कथन सबेथा व्यर्थ है क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त ८ |३ 
(बिक सह सुख नहीं जैसे तुम्दारे चौबीस तीचं ११३ ई + 
जरते, भिड्ने फिरते ई बे अवश्य गिरंगे और जब बहुतसे ईश्वर हैं तो जैल जीव अनेक नं | 
ha २ ६ देले ईश्वर भी लड़ा भिड़ करेंगे। ( नास्तिक ) दे मूढ़ जगत्‌ का इरी | 
नहीं किन्तु जगत्‌ स्वयंसिद है ( आस्तिक ) यह जैनियों की कितन है भला विता %, 
के कोई कमे, कमै के बिना के हव जनिया को कितनी बड़ी भूल कगे । 
जे स्वयेसि्ध पिछ ना कोई काय्यं जगत्‌ में होता दीखता है ! यहद पेसी बात दे कि पर |) 
SV ला 388 सीडी बनके जियो, के पेट, में त्क्जी-जाती दो कपाल, सूत, कपड़ा) || 
के १ है. 
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| 
छंवराधीन पश्चात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का क सव्य काम है। ( नास्तिक ) जब 
| 
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| 
३ | पा घोती। “““ दी, पणड़ी आदि बनके कभी नहीं आते | जब पे म (7777-77 कभी नहीं आते ! जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्ता के 
त सत्‌ और नाना प्रकार की रचना विशेष कैले बन सकती 


जा ही ढ़ 
3. 


विना यद विविध 
। ? जो इृठघर्म से स्वयंसिद्ध 

न्‌ जगत्‌ 

दयंलिद्ध उपरोक्त वख्रादेको को कर्ता के विना प्रत्यक्ष कर द्खलाश्रो जब ऐसा सिद्ध र हु 


| ® ने कतै 
' | वते पुनः तुम्दार प्रमाणशुन्य कथन का कान बुद्धिमान्‌ मान सकता है? 

| के न ह विरक्त है तो जगत्‌ (नप कि (| दै ? ( नास्तिक ) ईश्वर विरक्र 
[वाम ५ ` “च म क्यों पड़ा? जो माढित दे तो जगत्‌ के बनाने को 
। | र नहीं दो सकेगा। ( आस्तिक ) _मश्वर म वराग्य चा मोइ कभी नहीं घट सकता, क्योकि जो 
| व्यापक दै वद किखको छोड़े ओर किसको ग्रहण करे ईश्वर से उत्त । 


घटता है ईश्वर 
के फलों का दाता मानोगे 
oe ० x a 

|| होईबर प्रपंची ्ोकर दुःख ह। जायगा । ( आस्तिक ) अला अनेकविध कमो का क्ता और प्राणियों 
पंची दोता है तो परमेश्वर 
अपने तीर्थकरों के समान 
| के ha ha ~ pe 

| | सेवर को भी अपने अज्ञान से सममते हो सो तुम्हारी अविद्या की लीला है जो अविद्यादि चोषो से 
। | हना बाहे ठो वेदादि सत्य शाखो का आश्रय लेओ क्यों खम में पड़े २ ठोकरें खाते हो ? ॥ 
- । 

} | | 
ई | 
| 
| 


, | भूल-सामि्णाइ अणन्ते च नूगइ संसार घोरकाम्तरे। मोहाइ कम्मगुरु ठिइ विवाग बपनुम- 
| |एनीव रो || प्रकरण्रत्नाकर माग दूसरा २ । षष्ठीशतक ६० । सूत्र २॥ 
यह रत्नसार भाग नामक ग्रन्थ के सम्यक्त्वग्रकाश प्रकरण में गौतम और महाबीर का 


| पवाद है ॥ 
|, 
ं ` इसका संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त दै न कमी इसकी 
का [ > ¢ ~ = 
| ग्पत्त हुई न कभी विनाश होता है अर्थात्‌ किसी का बनाया जगत्‌ नहीं सो दी आस्तिक नास्तिक के 
वाद में, दे मूढ़ ! जगत्‌ का कती कोई नहीं न कभी बना और न कमी नाश दोता। ( समीक्षक ) जो 


| | पेग स उत्पन्न होता हे चह अनादि और अनन्त कभी नहीं हों सकता । और उत्पत्ति तथा विनाश 


| विना कर्म नहीं रता जगत्‌ में जितने पदार्थ उत्पन्न द्ोते हैं वे सब संयोगज उत्पात्त विनाशवाले 
के बात हैं पुनः जगत्‌ उत्पन्न और विनाशवाला क्यो नहीं ! इसलिये तुम्हारे तीर्थकरों को सम्यक्‌ 
के 'नहा था जो उनको सम्यक ज्ञान दोता तो ऐसी असम्भव बातें क्यों लिखते ! जैसे तुम्दारे गुरु दें 
हा पक्त तुम शिष्य भी हो तुस्हदारी बातें खुननेवाले को पदार्थश्ञान कमी नहीं दो सकता भला जो प्रत्यक्ष 
वो पराथ दीखता दै उसकी उत्पत्ति और विनाश क्यॉकर नहीं मानते अर्थात्‌ इनके आचाये वा 
| को.भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी रौर न अब वह विद्या इनमें है नहीं तो निम्नलिखित 
| बात क्योंकर मानते और कडते ! देखो ! इस सृष्टि में पृथिवीकाय अर्थात्‌ पृथिवी भी 


| | 
| 
` | 
[ 
$] 
॥ 
a 
9 
०] 


| शरीर है और जलकायादि जीव भी मानते हैं इसको कोई भी नहीं मान सङ ता। और भी. 

| | याः श्नकी बाहों मिथ्या बातें जिन तीर्थकरों को जैन लोग सम्यकशानी और परमेश्वर मानते दह उनकी 

हु 9, अप्रेल ये नसूने हैं। “रत्नसारभाग" ( इस ग्रन्थ को जैन लोग मानते हैं आर यद्व इसवी सन्‌ 

क्‍ १४९ पहु ज २८ में बनारस जैनप्रभाकर प्रेस में नानकचन्द जती ने छुपवाकर प्रसिद्ध किया दे ) 

| | टि र ऽ जे फाल को इस प्रकार ब्याज, की, | द्े.झधोत समग्र प्र का नाम सूच्सकाल दै ! ओर अस. | 
rE: 


+ 
4 


क, । 
॥ 

2 "५ 

जत्यारश एकाई; है 9) ॥ 

|. 


द दा को आवहि” कहते हैं। एक कोक ससे लाख ससर सदस दोसो सोक आर 
का पक “लुरे” होता है बेले तीस सुतौ का एक “विचलन (त्यार (देवलो का एड प 
का एक “तत्त? ससे बारह महीनों का एक वषे” हाता दे वैसे सत्तर ला “प । 
वैसे दो पत्तों का एक मास बह पनन वो ६६ SRR ज्र उणो 
| ब का पक “वूः ० दाता है, प्ल असंख्यात पूः का एक पट्यापम काल कहते ३ | 
दर कोड सको कहते हैं कि परु चार कोश का चौरस आर उतना ही गद्दरा कुआ खोद्‌ कर | 
मु क शरीर के निम्नलिखित वालों के डकड़ों स भरना अथोत्‌ वर्तेमान मनुष्य क 
से जुश॒लिय मनुष्य का बाल चार इज़ार छानवे भाग सदम होता दै, जब _जुणुलिय मनुष्यो के च| 
सहर छानवे बालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्या का एक वाल दाता दै पेसे जुरा लिये म 
के एक बाल के एक धुल भाग के सात वार आठ २ड़कई करन स २०१७१४२ अथोत्‌ बीस लाख स्त i, 
नवे सहस्र पकलौ बावन टुकड़े दोते हैं, ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त क भ्रा को भरना उस में से सौ इ || 
अन्तरे एक २ टुकड़ा निकालंता जब सब इकडे निकल जाच और कुआ खाली हो जाय तो भोज, 
सख्यात काल है और जब उन में से एक २ टुकड़े के असंख्यात डुकड़े करके उन डुकड़ों से इसी झा |. 
को ऐसा ठल के भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती राजा की सना चली जाय तो भी नदे जन, 
में से सौ व्ष के अन्तरे एक ढुकडा निकाले जब वह कुआ रीता हो जाय तब उस में अंसा |; 

पूर्व पढ़ें तब एक २ पल्योपम काल होता दै। वद पल्योपम काल कुआ के दष्टान्त से जानना, जब ता || 
क्रोडान्‌ फोड़ पत्योपम काल वीते तब एक “सागरोपम”. काल दोता दे जब दश कोड़ान कोइ छाए || 
पम काल बीत जाय तब एक “उत्सप्पेणी” काल दोता दै और जब एक उत्सप्पंणी और एक परक | 
सप्पैणी काल बीत जाय तब एक “कालचक्र” होता है, जब अनन्त कालचक्र बीत जावें तद ए |; 
“पुदुगलपरावृत्त” होता है अब अनन्तकाल किसको कहते दें जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव इष्टा || 

' काल की संख्या की है, उससे उपरान्त “अनन्तकाल'” कद्दाता दे, चेसे अनन्त पुदगलपएत | 
काल जीव को भ्रमते हुए बीते हैं इत्यादि | सुनो भाई गणितंविद्यावाले लोगो ! जैनियां के पर|; 
की काल सख्या कर सकोगे वा नहीं ? और तुम इसको. सच भी मान सकोगे चा नहीं ! देखो | ए R 
तीर्थकरों ने ऐसी गणितविद्या पढ़ी थी पेसे २ तो इनके मत में गुरु और शिष्य दै जिनकी अविधा | 
कुछ पारावार नहीं। और भी इनका अन्धेर छुनो रत्नसार भाग पु० १३३ खे लेके जो कुच बूर । 
अर्थात्‌ जैनियो के सिद्धान्त ग्रन्थ जो कि उनके तीर्थकर अथात्‌ 'ऋषभदेंख से लेके महावीर प 
| चौबीस हुए हैं उनके चचनों का सारसंग्र है ऐसा रत्नसारआग ए० १४८ में लिखा दै कि पिप 
क जीव मट्टो पाषाणादि प्रथिवी के भेद जानना, उनमें रहने घाले जीवों के शरीर का परिमा RE 
, अशल का असंख्यातवां समझना. अर्थात्‌ अतीव सूदम होते हैं उनका आयुमान अर्थात्‌ वे अरिः | 
| हक २२ सह्दस्न स पर्येन्त जीते ह | ( र॒त्त० पृ० १४६ ) चनस्पति व्क प्क शरीर म झनत्त अ 

, चै च साधारण वनस्पति कहाती हैं जो कि कन्द्मूलप्रमुख और अनन्तकायप्रसुख होत हडको “५ 
रण वनस्पति के जीच कहने चादियें उनका आयुमान अनन्तमुहत्त होता दे परन्तु य ¢|" 
इह समकला चाहिय और प्‌ शरीर में जो पकेन्द्रिय अथात्‌ सपश इन्द्रिय इनमें है श | 


९७६ 
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जीव ला उसको प्रत्यक वनस्पति कहते हैं उसका देहमान एक सहस्र योजन ऐसे चाप | 
ल ग = काणा का परन्तु जेनियां का योजन १०००० ( दश सहस््र ) कोशों का दोता दे ऐसे | 
« (| | DE 


' इन्द्रियवाले जीव अथीत्‌ अधिक दश सहस्न वष ह, 
.. देहमा अधिक उगा शरीर और पक सुख जो शंख कौड़ी और ज अश | 
ड * सवेन. फोश-का, स्थूत्ता शुगर-होला। 4 | आर इनका | | ७ 
लॉ ड श ; | | | न 


है दार वथ का होता है, यहाँ बहुत ही भूल गया क्योंकि पथ उडे पर नै Cb ७७ बल राय मया, आयु अधिक 
र्ता और अड्तालील को जज “गल गूजानिया क शरीर में पड़ती होगी और उन्हों ने देखी भी 

भ | पी शर का भाग्य एसा कदा जा इतना बड़ी जू को देखें !!! ( रत्लसार भाग पृ० १५० ) झर देखो ! 

३। | क्षा भन्वाघुन्य बीछू. बगाई, कंसारी और मक्खी एक योजन के शरीरवाते होते 

है। | त्का अन्याई ; अहीने का है। देखो साध जन क शरारवात्र हात हैं इनका आयुमान 
| (धिक से अधिक छः मदने का है । देखो भई | चार २ कोश का बीछू अन्य किसो ने देखा न होगा 
बे है हु | मील तक का शरारवाला बालू सार मङ्सी भी ~ ww» ७ भे 0००९ ०७० छ ७ 

ह | भाठ मीलतक का शरारवाला बाल्नु, ऑर मकर i ! जञानया क मत म द्दोती हैं पेसे बीछू ओर 

च्ल उन्हीं के घर म रहत दाग आर उन्ह ने देख ग अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे कभी 

| ष बी किसी जैनी को काउ तो उसका क्या होता होगा ! जलचर मच्छी आदि के शरीर का मान 
F योजन अथात्‌ १०००० कोश के योजन के हिसाब से १००००००० ( एक कोड ) कोश का 

| र होता दै और पक क्रोड पूचे चषा का इनका आयु होता है वैसा स्थूल जलचर सिवाय जैनियों के 

के इत्य किसी ने न देखा दागा । आर चतुष्पाद्‌ द्दाथी आदि का देदमान दो कोश से नव कोशपर्यन्त और 
| i a ~ ba ७ ^ २ ७ कक 

छ्‌ | प्रायुपान चौरासी सद्दल दषा का इत्यादि, ऐसे बड़े २ शरीरवाले जीव सी जेनी लोगों ने देखे होंगे और 

क्‍ | परत हैं और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता । ( रत्नसारभा० पृ० १५१ ) जलचर गंभेज जीवों का 

| हमान उत्कट एक सहस्र याजन अथात्‌ १००००००० ( एक क्राड ) कोशो का और आयुमान एक 

४० रो has ७५ 0१ ०० कि ९० oe wn २, 

| होड़ पूर्व वर्षो का होता दे इतने बड़े शरीर ओर आयुवाले जीवां को भो इन्हां के आचायों ने स्वप्न में 

| ने दोंगे। क्या यह महा झूठ बात नहीं कि जिसका कदापि सम्भव न हो सके !॥ 

| अब सुनिये भूमि के परिमाण को । ( रत्नसार भा० १० १५२ ) इस तिरछे लोक में असंख्यात 

$ | घोर असंख्यात समुद्र हैं इन असंख्यात का प्रमाण अथोत्‌ जो अढ़ाई सागरोपम काल में जितना 

१ |्रय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस पृथिवी में “जम्बुद्वीप” प्रथम सव द्वीपा के वाच में 


> 


र |१इसका प्रमाण एक लाख योजन अथात्‌ एक अरब कोश का है ओर इसके चारों ओर लवण समुद्र 
रचा Ee प्रमाण दो लाख योजन कोश का दै अर्थात्‌ दो अरब कोष का। इस जम्बूद्गीप के चारों ओर 

| “धातकीखण्ड” नाम द्वीप है उसका चार लाख योजन अर्थात्‌ चार अरव कोश का प्रमाण है और 
| सके पीछे “कालोद्धि” समुद्र है उसका आठ लाख अर्थात्‌ आठ अरब कोश का प्रमाण है उसके पीछे 
| पकरावत्ते” द्वीप है उसका प्रमाण सोलद्द कोश का है उस द्वीप के भीतर की कोरें हैं उस द्वीप के 
"रषि में मनुष्य बसते है और उसके उपरांत असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें 'तियेण योनि के जीव रहते 
छ) है। (रंत्नसार भा० पृ० १४३ ) जस्बूद्वीप में एक द्विमवन्‍त, एक प्‌रण्डवन्त, एक हरिव, एक रस्यक, 
cl ह कुरु, एक उत्तरकुरु ये छ; क्षेत्र हैं ॥ ( समीक्षक ) सुनो भाई ! भूगोलाविद्या के जाननेवाले लोगो ! 
|| एल के परिमाण करने में तुम भूले वा जैन ! जो जैन भूल गये दों तो तुम उनको समफाओ और जो 
ह भूले दो तो उनसे समझ लेओ । थोडासा विचार कर देखो तो यही निश्चय होता दै कि जैनियों 

{| गचाय्ये ओर शिष्यों ने भूगोल खगोल और गणित विद्या कुछ भी नहीं पढी थी पढ्‌ हात ता महा 
| गपोड़ा क्यों मारते ? भला ऐसे आविद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ को अकठक आर देश्वर को न मानें 
yh क्या आश्चयं है ? इसलिये जेनी लोग अपने पुस्तकों को किन्दी विद्वान्‌ अन्य मतस्थों को नहीं 
यि कि जिनको ये लोग प्रामाणिक तीर्थेङ्करां के बनाये हुए सिद्धान्त अन्थ मानते हे उनमें इसी 

| क्षे कौ अविद्यायुक्त बातें भरी पड़ी हैं इसलिये नहीं देखने देते जो देवें तो पाल खुल जाय इनके विना 

९ ^ "उष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं मान सकेगा, यद 

ष प्च जैनियों ने जगत्‌ को अनादि मानने के लिये खड़ा किया दै परन्तु यदद निरा झूठ है हां ! जंगत्‌ 
खा है अजादि है क्योकि वह परमासु/आदि/ तह्न्नस्वरूप-भक लेक, है परन्तु उनमें नियमपूर्वक बन्ने 


¢ 


हन्छ _ हत्याथैप्रकाशः आ. 
चा विगइने का कि जब एक परमाण द्रव्य किसी का नाम है 0200 कुछ भी नहीं क़्योंकि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और | 


एथक्‌ २ रूप और जड हैं वे अपने आप यथायोग्य नहीं बस सकते इसलिये इनका बनानेवाला चेतन झा | 
है और वह बनानेवाला शानस्वरूप है । देखो ! प॒थिवी सूर्यादे सब लोको को नियम में रखना इ | 
झनादि चेतन परमात्मा का काम है, जिसमें संयोग रचना विशेष दीखता है वह स्थूल अनंत | 
कभी नहीं हो सकता, जो कार्थ जगत्‌ को नित्य मानोगे तो उसका कारण कोई न होगा किन्तु कहो | 
कार्येकारणरूप होजायगा जो ऐसा कहोगे तो अपना काय्यै और कारण आपही होने से अन्यो है | 
और आत्माय दोष आवेगा, जैसे अपने कंधे प आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र आप नहींहों | 
सकता, इसलिये जगत्‌ का कत्ती अवश्य ही मानना दै। ( प्रश्न ) जो ईश्वर को जगत्‌ का क्ता नर 
हो तो ईश्वर का कत्ता कौन है! (उत्तर ) कत्त का कत्ती और कारण का कारण कोई भी नहर | 
सकता क्योंकि प्रथम कत्त और कारण के होने से दी काय्य होता है जिसमें संयोग वियोग नहीं बता | 
जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उसका कत्ता वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इक | 
विशेष व्याख्या आठवें समुल्लास में सृष्टि की व्याख्या में लिखी है देख खेना। इन जैन लोगों को खत 
बात का भी यथावत्‌ शान नहीं तो परम सूच्म सष्टिविद्या का बोध कैसे हो सकता है ? इसलिये जे | 
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गुण प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यदद प्रकरणरत्नाकर के प्रथम 
भाग में लिखा है यह भी बात कमी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्त अर्थात्‌ मर्यादा होती है 
उनके सब सम्बन्धी अन्तवाले ही होते हैं यदि अनन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं घट सकता किन्तु 
जीवापेज्ञा में य बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं क्‍योंकि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ | 

काय्येकाःय सामर्थ्यं को अविभाग पर्यायों से अनन्त सामर्थ्यं मानना केवल अविद्या की बात है जब एक }. 


परमाणु द्रव्य की सीमा है तो उसमें अनन्त विभागरूप पर्याय कैसे रह सकते हैं? ऐसे ही एक २ र्य 


जैनी लोग सृष्टि को अनादि अनन्त मानते और द्रव्यपर्यायों को भी झनादि अनन्त मानते हैं और प्रति | | 


में अनन्त गुण और पक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पर्यायों को भी अनन्त मानना केवल वालकः 
पन की बात है क्योंकि जिसके अधिकरण का अन्त है तो उसमे रहनेवालों का अन्त क्यों नहीं! | 


ऐसी ही लम्बी चौड़ी मिथ्या वातें लिखी हैं, j 
का निश्चय पेसा हैः- है, अब जीव और ,अजीब इन दो पदार्थों के विषय में जैनियाँ 


चेतनालचणों जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः । सत्कर्षपुदूगला। पुण्य पापं तरुण विपर्ययः ॥ | 


यदद जिनदत्तसूरि का वचन है। और यही प्रकरणरत्नाकर भाग पहिले में नयचक्रसार में भी | 
जा कि चेतनालत्तण जीव और चेतनारादत अजीब अर्थात्‌ जड़ है। सस्कमरूप पुद्गल एए |। 
जड़रूप रः pe पाप कहाते दें। ( समीक्षक ) जीव और जड़ का लक्षण तो ठीक दै परन्तु जाँ / 
होता दै को! जित MR नहीं हो सकते क्योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन मे | 
दला य जतन जड़ पदार्थ हैं वे सब पाप पुण्य से रद्वित हैं जो जीवों को अनादि | 
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काय्यकारण, प्रवाद से कार्य और जीव के कमे, | 
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तो कर्म ऑर बन्ध Ti ०० त 
न ग घटना क्या मानते दो ! क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छूट सक “| ' 
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को नित्य मानोगे तो कमै और वन्ध भी नित्य हो गी घे | 
दि ५ ` = मन्च भ नित्य दोगा । और जद सब कमो के नाश का प्रसंगा ५२ 
मेगा और जब झनादि को नित्य मानोगे तो कमे और वन्ध भी नित्य होगा और जब सब कमा के 
| ते से मुक्ति मानते दो ठो.सब कमो का छूडनारूप मुक्त का निमित्त हुआ तब नेमित्तिकी मुक्ति 
| होगी तो सदा नहीं रह सकेगी आर कमै क्तो का नित्य सम्बन्ध होने से कर्म भी कभी न छूरेगे पुनः 
| उब तुमने अपनी मुक्कि ओर तीथेकरां को मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन सकेगी (प्रश्न ) बेस 
| त्र्य का घिलका उतारन या अग्नि के संयोग होने से वह चीज पुनः नहीं उगता इसी प्रकार मुक्ति 
| उ गया मा जीव पुनः जन्ममरणरूप संसार म नहीं आता ( उत्तर ) जीव ओर कमै का सम्बन्ध 

के और बीज के खमान नहीं ई किन्तु इनका समवाय सम्बन्ध है, इससे अनादि काल से जीव 

ध्रोर उसमें कमे आर कठत्वशक्ति का सम्बन्ध है, जो उसमें कमै करने की शक्ति का भी अभाव 
रोगे तो सब जीव पाषाणदत्‌ हो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी सामथ्वै नहीं रद्देगा, जैसे 
| अनादि काल का कमंवन्‍्घज छूटकर जीव सुक्त होता दै तो तुम्हारी नित्य मुक्ति खरे भी छुट कर बन्धन 
| इ पड़ेगा क्योंकि जैसे कर्मेरूप मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का सुक्त होना मानते दो वैसे दी 

| तिल्य मुक्त से भी छूट के वन्धन में पड़ेगा, साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहँ हो सकता 
| | और जो साधन सिद्ध के विना मुक्ति मानोगे तो कमों के विना दी वन्ध प्राप्त हो सकेगा। जैसे बलो 
« | म मैल लगता और थोने से छूट जाता दे पुनः मैल लग जाता है बैसे मिथ्यात्वादि देतुओं खे रागद्वेषा- 
। | हि के आश्रय से जीव को कमेरूप फल लगता दै शौर जो सम्यकृशान दर्शन चारित्र से निम दोता है 
` | श्र मैल लगने के कारणों खे मलों का लगना मानते दो तो मुक्त जीव संसारी और संसारी जीव का 
॥ 
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| पुक्त होना अबश्य मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे निमित्तों से मलिनता छूटती है वैसे निमिखों से मलिनता 
| ग भी जायगी इसलिये जीव को बन्ध और मुक्ति प्रवाइरूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता से 
` ॥गदौ। ( प्रश्न ) जीव निमेल कभी नहीं था किंतु मलसद्दित दै । ( उत्तर) जो कभी निल नहीं था तो 
| पेल भी कभी नहीं दो सकेगा जैसे शद्ध वस्न में पीछे से लगे हुए मैल को घोने से चुडा देते हैं | 
| हके स्वाभाविक श्वत वर्ण को नहीं छुड़ा सकत मेल फिर भी वख में लग जाता है इसी प्रकार मुक्ति 

| | भी लगेगा ( अझ ) जीव पूर्वापाजित कर्म ही से शरीर घारण कर लेता दै, ईश्वर का मानना व्यथे 

| | | उत्तर जो केवल कमे ही शरीर घारण में निमित्त हो, इश्वर कारण न दो तो (वदद जीव बुरा | 
| भ्म कि जहां बहुत दुःख हो उसको घारण कमी न करे किन्तु सदा अच्छे २ जन्म धारण किया करे। 

| गे कदो कि कमै प्रतिबन्धक दै तो भी जैसे चोर आप से आके बन्दीगृद में नहीं जाता और स्वयं 

| "सी भी नहीं खाता किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने और उसके कर्माच- 
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| । घ फुल देने चाले परमेश्वर को तुम भी मानो। ( प्रश्न ) मद्‌ (नशा) के समान कमे स्वयं प्राप्त 
हा ( को फल देने में दुसरे की आवश्यकता नहीं । ( उत्तर ) जो ऐसा हो तो जैसे मद्पान करनेवालों 
॥ | रः कम सढ़ता अनभ्यासी को बहुत चढ़ता दै, वैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करनेवालों को न्यून 
है फुमी२ थोड़ा २ पाप पुणय करनेवाला को अधिक फल दोना चाहिये और छोटे कमेवालां को 
(उत्तर फल होवे । ( प्रश्‍न ) जिसका जैला स्वभाव दोता दै उस का पेला ही फल छुआ करता दे। 
|च ) जो स्वभाव से दे तो उसका छूटना वा मिलना नहीं दो सकता, दां जैसे शद्ध वख में निमि- 
| इषे सल लगता है उसके छुड़ाने के निमित्तो ले छूट भो जाता दै पेसा मानना ठीक दै। (प्रश्न) 

कमे परिणाम को प्राप्त नद्दी होता, जैसे दूध और खटाई के संयोग के विमा ददी नहीं 


| पता 
॥ ७५.५ भी प्रकार जोध और क के योग से कमै का परिणाम दोता दै। (उत्तर) जैले दही और 
! हि मिलानेवाला तीसरा होता दे वैसे दी ज़ीवों को कमों फे फल के साथ मिलानेवाज़ा तसिरा 
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३८० ` सत्यार्थप्रकाशोः | 
इर दोना चाहिये क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नदी दोते और जोव मो अल को | 
स्वयं अपने कर्मफल फो प्राप्त नहीं दो सकते, इससे यद सिद्ध इुआ कि विना ईश्वरस्थापित स्‌) | 
के कर्मफलव्यञस्था वढी दो सकती । (प्रश्न) जो कमे दाता! है वही इश्वर कहाता | 
( उत्तर ) जब अनादि काल से जीव के साथ कम लगे छ ता उन जीव खुक्त कभी नहीं हो सकेगे। 
(प्रश्न ) कमे का बन्ध सादि है। ( उत्तर ) जो सादे हे ता कमे का योग अनादि नहीं और श | 
की आदि में जीव निष्कर्म दोगा और जो निष्कम को कमे लग गया तो मुक्को को भी लग जायगा शोर 
कमै कर्ता का समवाय अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध होता दै यदद कभी नही छूडता, इसलिये जैसा १६ | 
समुल्लास में लिख आये छें वैसा ही मानना ठीक है। जीव चाहें जैसा अपना ज्ञान और सामथ्यै पे 
तो भी उसमें परिमितश्रान और ससीम सामर्थ्यं रहेगा इश्वर के समान कभी नहीं दो सकता। है! 
जितना सामथ्यै बढ़ना उचित दै उतना योग खे बढ़ा ऊंकता दे और जो जैनियों में आईत लोग दे 
के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हैं उनसे पूछना चादिये कि जो ऐसा दो तो हाथी का 

जीव कीड़ी में और कीड़ी का जीच हाथी में कैसे समा सकेगा? यह भी एक सूखेता की बात है क्योंदि 

जीव एक सच्म पदाथ है जो कि एक परमाणु में भी रद सकता दे परन्तु उसकी शाक्तियां शरीर) । 

प्राण बिजुली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त दो रहती हैं उनसे सब शरीर का वत्तेमान जानता।। 

अच्छे संग से अच्छा और चुरे संग से बुरा दो जाता दे। अब जैन लोग घमे इस प्रकार का मानते है| 

मूल--रे जीव मवदुहाई इक्कै विय इर जिणमयं धम्मं । इयराणं परम तो सुहकप्पे गृह 


ओसि ॥ प्रकरणरत्नाकर भाग २ । षष्ठीशतक ६० । सूत्राङ्क ३ ॥ | । 
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अरे जीव ! एक ही जिनमत श्रीवीतरागभाषित घर्म संसार सम्बन्धी जन्म जरामरणादि दुः 

का हरणकत्तो हे इसी प्रकार सुदेव और सुगुरु भी जैन मत चाले को ज्ञानना इतर जो वीतराग श्र] 
भदेव से लेके मदावीर पर्यन्त बातराग देवों से भिन्न अन्य दरिद्र ब्रह्मादि कुदेव हैं उनकी अपने कत्य" 
यार्थे जो जाव पूजा करते हैं वे सब मचुष्य ठगाये गये हैं। इसका यदद आवाधे है कि जैन मत के सुदेद | 
सुगुरु तथा सुधर्म को छोड़ के अन्य कुदेव कुगुरु तथा कुधम को सेचने से कुछ भी कल्याण गई | 
दोता ॥ ( सर्माज्षक ) अब विद्वानों को विचारना चांदिये कि केल निन्दायुक्त इनके घम के पुस्तक द| 
मूल--अरिइं देवो सुगुरु सुद्ध घम्मं च पंच नवकारो । घन्नाणं कयच्ाणं निरन्तरं | 
हिययम्मि ॥ प्रक० भा० २। पष्ठी० ६० । सू» १॥ | 

जो अरिहन्‌ देवेन्द्रकत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं पेला जो देवों | 

देव शोमायमान आरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान्‌ शास्त्रों का उपदेष्टा शुद्ध कषाय मलरदित | 
विनय द्यामूल आजिनमाषित जो घम हे वही दुगोति में पड़नेबाले प्राणियों का उद्धार करगेवाश {| 
se का घम्‌ लसार 9 कत करनेवाला नहीं ओर पंच अरिइन्तादिक प | 
तत्सम्यन मस्कार ये चार पदार्थ धन्य हैं अर्थात श्रेष्ठ दया, क्षमा, सम्यक्त्व ` | 
` दर्शन जा यह जेनों का ह घमे दे ॥ ( समीक ) mm टट नहीं वरद ब | 
जैन मत के ब सल दे अंघेर और चारित्र के बदले भूखे मरना कोनी अच्छी वा | | 


| द ब 
० मूस जइन इणसि तव चरण पढसि न गुणोसि देसि नो दाशम्‌ | ता शतिय न हन 
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देनो इक्क अरिहन्तो || प्रकरणु० मा० २ | पूरी» भूः २ ॥ 
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| Pr at FC he L$ | 

| हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सुत्र पढ़ सकता, न प्रकरणादि का विचार 


है 


| कुर सकता और खुपात्रादि को दान नहीं दे सकता, तो भी जो तू देवता एक अरिइन्त ही इमारे - 
भे | भराधना के योग्य खुयुरु सुधमे जनमत में अदधा रखना खवोत्तम बात और उद्धार का कारण दै॥ 
| , समीक्षक ) यद्यपि दया और चमा अच्छी वस्तु दै तथापि पक्षपात में फँसने से दया अद्या और 
दमा अचामा दोजाती द इसका प्रयोजन यद्द दे [कि किसी जीव को दुःख न देना यदद बात सर्वथा 
|. संभव नहीं हो सकती क्याकि डु्ों को दंड देना भी दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दंड न दिया 
३| ज्ञाय तो सहख मजुप्याँ को डुःख प्राप्त दो इसलिये बड दया अद्या और चमा अमा दोजाय यदद तो 
| दक्र है कि सब प्राणियों के दुमखनाश ओर सुल की प्राप्ति का उपाय करना दया कद्दाती दै । केवल 
, जल छान के पीना, चुद्र जन्तुओं को बचाना दी दया नी कद्दाती किन्तु इसर प्रकार की दया जैनियों 
| क्व कथनमात्र दी दै क्योकि वैसा वत्तेते नहीं । क्या मनुष्यादि पर चाहें किसी मत में क्यों न हो दया 
| करके उसको अन्नपानादि खे सत्कार करना ओर दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और खेवा करना 
दया नहीं दै! जो इनकी खच्ची दया होती तो “विवेकसार” के पृष्ठ २२१ में देखो! क्या लिखा दे 
. एक परमती की स्तुति” अर्थात्‌ उनका गुण कीत्तन कसी न करना । दूसरा “उनको नमस्कार” 
| अर्थात्‌ वन्दनां भी न करनी । तीसरा “आलापन” अर्थात्‌ अन्य मत चालो के साथ थोड़ा बोलना। 
| चौथा “सलपन” अर्थात्‌ उनसे वार २ न बोलना । पांचवां “उनको अन्न वस्रादि दान” अर्थात्‌ 
उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी । छुठा “गन्धपुष्पादि दान” अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये 
गंधपुष्पादि भी न देना ! ये छुः यतना अथोत्‌ इन छु; प्रकार के कमो को जेन लोग कभी न करें। 
(समीक्षक ) अब चुद्धिमानों को एविचारना चादिये कि इन जेनी लोगों की अन्य मत वाले मनुष्यों पर 
. कितनी अद्या, कुडि और देष दे। जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अद्या दे तो फिर जैनियों 
«| को दयाहान कहना समच दै क्योंकि अपने घरवालों ही की खेवा करना विशेष धमे नहीं कद्दाता 
| इनके मत के मनुष्य उनके घर के समान दै इसलिये उनकी सेवा करते अन्य मतस्थों की नहीं फिर 
उनको दयावान्‌ कोन बुद्धिमान्‌ कद सकता है! विवेक० पृष्ठ १०८ में लिखा दे कि मधुरा के राजा के 
' नसुची नामक दीवान को जैनमतियों ने अपना विरोधी समझ कर मारडाला ओर आलोयणा ( प्राय- 
` श्रित) करके शुद्ध होगये । क्या यह भी दया और चमा का नाशक कमै नदीं दे ! जब अन्य मत 
बालों पर प्राण लेने पय्येन्त वैरचुद्धि रखते हैं. तो इनको दयालु के स्थान पर दसक कढना दी साथक | 
। अब सम्यक्त्व दशनादि के लक्षण आहत प्रवचनसंग्रह परमागमनसार में कथित दे सम्यक्‌ अद्धान, | 
सम्यक्‌ दशीन, ज्ञान और चारित्र ये चार मोक्षमाग के साधन दें इनकी व्याख्या योगादेव ने की दे जिस 
रुप से जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिनप्रतिपादित अन्थाडुसार विपरीत अभिनिवेषादि- 


\ 


॥ रहित जो अद्धा अर्थात्‌ जिनमत में प्रीति है सो सम्यक्‌ अद्धान और सम्यक दशेन द्दे॥ | 
रुचिर्जिनोक्रतखेघु सम्यक्‌ श्रद्धानधुच्यते । 
जिनोक्त तत्त्वा में सम्यक्‌ अद्धा करनी चादिये अर्थात्‌ अन्यत्र कदी नदी ॥ 
यथावस्थितरक्त्वानां संचषेपाद्विस्तरेण वा । यो बोधस्तमत्राहु! सम्पणज्ञान सनीषिण; ॥ 
जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व दें उनका संक्षेप वा विस्तार खे जो बोध ददोता दे उसी को. 


सम्यग्‌ जान बुद्धिमान्‌ कहते दे ॥ र 
सर्षयाऽनवद्ययोगानां त्यागश्चारि्वुच्यते । की्ितं तदाहिसादिब्रतमेदेन पघा ॥ 


स्तेयत्रक्षचय्यापरहा 


अहिसाप्रूनुतास्तेयत्रब्वचय्यापरिदा; | 
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5 बेद लत्यार्थप्रकाश; 


य अव्य मत तम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता है पो. ८ प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र काता है और भदिसारे ३ | 
से पांच,प्रकार का बरत दै। एक ( अ्िसा ) किसी प्रायीमात्र को न मारना। दूसरा ( खनता 0 | 
बाणी बोलना। तीसरा ( अस्तेय ) चोरी न करना । चौथा ( ब्रह्मचय्यं ) उपस्थ इन्द्रिय का इ 
और पांचवां ( अपरिग्रह ) सब वस्तुओं का त्याग करना। इनमें बड्डुतसी बातें ची हर „| | 
झद्दिसा और चोरी आदि निन्दनीय कमो का त्याग अच्छी बात दै परन्तु ये सब अन्य मत कक J 
करने आदि दोषों ले सब अच्छी बातें भी दोषयुरू दोगई हें जैसे प्रथम सूत्र में लिखी द निन्दा | 
रादि का घर्म संसार में उद्धार करनेवाला नहीं । झ्या यह छोटी निन्दा है कि जिनके ग्रम्थ छ हेरि | 
ही पूणं विद्या और घामिकता पाई जाती दै उसको बुरा कना और अपने महा असभव ५ प 
पूवे लिख आये वैसी बातों के कइनेवाले अपने तीर्थकरों की स्तुति करना केवल इउ की बाते है [कि | 
जो जेनी कुछ चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामर्थ्यं हो तो भी जैनमत सर भा 
क्या इतना कहने ही से वद उत्तम दोजाय ! और अन्य मत वाले श्रेष्ठ भी अभ्ेष्ठ होजाये ! पैसे कह | 
करनेवाले मनुष्यों को चान्त आर बालबुद्धि न कडा आय तो कया कहें? इस में यही विदित होता है । 
[कै इनके आचाये स्वार्थी थे पूण विद्वान्‌ नहीं क्योंकि ओ सब की निन्दा न ऋरते तो पेसी झूठी हे | 
में काई न फँसता न उनका प्रयोजन सिद्ध होता । देखो यह तो सिद्ध होता है कि जैनियां पा | 
इयानेवाला ओर वेदमत सब का उद्धार करनेहदारा ढरिहरादि देव सुदेच और इनके ऋषभदेयादि सब 
कुदेव दूसरे लोग कडे तो क्या वैसा दी उनको बुरा न लगेगा और भी इमके आचाय आर माननेवाह्ों 


की भूल देखलोः- 
मूल--जिणवर आणा भंगं उमग्ग उस्मुत्तले सदेसणउ । 
आणा भंगे पावंता जिशमय दुकचरं घम्मम्‌॥ प्रकर० माग २ | पष्ठी श० ६ | छ० ११॥ | 


हक उन्मागे उत्सूत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर अर्थात्‌ वीतराग तीर्थकरों की आज्ञा का भङ्ग 
[क वह दुःख का देतु पाप है अिनेश्वर के कदे सस्यकत्वादि घर्म ग्रहण करना बड़ा कठिन है. | 

| हा | जिस प्रकार जिन आज्ञा का अङ्ग न दो वैसा करना चाहिये ॥ ( समीक्षक ) जो अपने ही मुख | 
अपनी प्रशंसा ओर अपने ही धर्म को बड़ा कहना और दूसरे की निन्दा करनी है बद मूखताकी | 

2 क्योंकि उ डसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान्‌ करें अपने सुख से अपनी प्रशंसा | 
[र भी करते हें तो क्या वे प्रशसनीय हो सकते दें! इसी प्रकार की इनकी बातें हैं ॥ | 

भूल--बइशुणविजझा निलयो उस्सुत्तमासी तहा विद्ुत्तब्बो । र 
महवरमशिञ्जुतो बिदयावैग्चकरो विसहरो लोए ॥ प्रकार» मा० २ | पष्ठी० छू० १८॥ | 


जैस विषधर सर्प में मागे त्यागने योः के वैसे ु नसा 
पाएडत न च्यागनं योग्य व वेसे जो जैनमत में नहीं बह चाहे कितना बडा धार्मिक / 
का दो उसको स्याग देना ही जैनियों को उचित है॥ ( समीक्षक ) देखिये ! rp bss. ` 
ज इनके चेखे ओर आचार्य्य विद्वान होते तो दि IF | 


न प्रेम करते जब इनके तीथकर सहित || 
नि ५ नया खुनण'को मल चा शूल में पड़े को कोई त्यागताई | 
इससे यह सिद्ध हुआ कि विना जैनियों के बैसे दूसरे कौन पक्तपाती इटी दती विद्याददीन होंगे !॥ | 

छ अइ सयपा वियपा वाधम्सि अपब्चे सुतो विपावरया । | 
त चलन्ति सड़पमार चम्चा किविपावपन्वेसु ॥ प्रक्र० भा० २ | षष्ठी ७ घू० १६ ॥ कु 
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| ता दादशसमुक्लार; ३८३ 
|” अन्य दशैनी कुलिंगी अथीत्‌ जैनमत विरोधी उनका 


| RS के 2 कक दशेन भी जैनी लोग न करें ॥ 
। बुद्धिमान लोग बिचार लगे के यद कितनी पामरपन की बात दै, सच तो यद्द है कि स % 


| यै उसको फिखी खे डर नहीं दोता इनके आचार्य जानते थे रो दू 
| | हो सुवावँगे तो ड ह जायया इसलिये सब की निन्दा करो Re मजे को हो कि खिर 
| मूल नाम पितस्सअ सुहं जेणनिदिठाइ सिच्छपव्चाइ । 
न FR ¢ 
जेसि अणुसंगा उघम्मीणबिहो पावमई || प्रक० भा० २। पट्ठी० ६ | छू० २७ ॥ 
जो जैनधर्म से विरुद्ध धर्म दें वे सब मचुच्यो को पापी करनेवाले है इसलिये किसी के अन्य 
| पर को न मानकर जेनधमे दी को मानना थप्दै ॥ ( सभीक्तक ) इससे यह सिद्ध दोता दै कि सब से 
| कै, विरोध, निन्दा, ईष्ट आदि दुष्ट कमेरूप सागर में इवानेवाला जैनमार्म है, जैसे जेनी लोग सब के 
|तिन्दक ई वैला कोई भी दूसरे मत वाला मद्दानिन्दक और अधर्मी न दोगा | क्या एक ओर से सबकी 
| बिन्दा और अपनी अतिभ्रशेसा करना शठ मलुष्यों को बातें नहीं हैं? विवेकी लोग तो चाहें किसी के 
| पत के हों उन में अच्छे को अच्छा और बुरे को चुरा कहते हैं ॥ 
| मूल- हाद्दा गुरुअअ कज्क सामीनहु अच्छिक्वस्प्न पुक्करिमो । | 
। कह जिण वयण कह सुगुरु सावया कहृश्य अकज्म || प्रकू० मा० २।पृष्ठी० सू० ३४ ॥ 
| सर्वेक्षमाषित जिम वचन, जैन के सुगुझ और जैनघमै कहां और उनसे विरुद्ध कुगुरु अन्य 
| ग्गों के उपदेशक कहां अर्थात्‌ हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म और अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं ॥ 
| (समीच्तक ) यद बात ,बेर बेचनेदारी कूंजड़ी के समान है जैसे वह अपने खट्टे बेरों को मीठा और 
परी क मीठों को खट्टा और निकम्मे बतलाती है, इसी प्रकार की जैनियों की बातें हैँ ये लोग अपने _.. 
सर से भिन्न मत वालों की सेवा में बड़ा अकार्य्य अर्थात्‌ पाप गिनते हैं ॥ \ 
| भूल--सप्पो इक्क मरणं कुगुरु अणंता इदेइ मरणाह । 
| तोवरिसप्पं गहियुं मा कुगुरुसेदणं मद ॥ प्रक० मा०.२ | छू० ३७॥ | ८ 
|... जैसे प्रथम लिख आये कि सप्पै में मणि का भी त्याग करना उचित है वैसे अन्य मानियो 
a ष्ठ घामिक पुरुषां का भी त्याग कर देना, अब उससे भी विशेष निन्दा अन्य मत वालों की करते 
| से भिन्न सब कुशुरु अर्थात्‌ वे सप्पै से भी बुरे हैं उनका दर्शन, सेवा, संग कभी न करना 
| परिये क्योकि सप्पै के संग से एक वार मरण होता दे और अन्यमार्गी कुशुरुओं के संग से अनेक 
| जन्म मरण में गिरना पड़ता है इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्गियो के कुगरुओं के पाल भी मत खड़ा 
ER क्योकि जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा ॥ ( समीक्षक ) देखिये जैनियों 
| Mi कठोर, श्रान्त, द्वेषी, [निन्द्‌ क, सूला इश्रा दूसरे मत वाले कोई भी न होगे इन्होंने मन ले यद 
७ दै कि जो इम अन्य की निन्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न 
4 रः परन्तु यह बात उनके दौसोग्य की दे क्योकि जवतक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तब- 
| ७१ पा यथाये ज्ञान आर सत्य घने की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये जनियों को उचित दै कि च्- 
[rk मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का ग्रहण करें तो उनके लिये बड़े कल्याण की 
| सकि भणिमो किं कारिमो ताणहयासाण बिठदुठाणं। | | 
९ ज देसि ऊण लिंगं खिवंति०नरयमिमि मुद्धानण | (अंक? "मारा ले पष्ठी ० सूछ ४० ॥ 
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"जलती टी द्र NE SP re | | | 
जिसकी कल्याण की आशा नष्ट होगई, घीठ, चुरे काम करने में अतिचतुर दुष्ट दोषबाध | 


क्या कहना ? और क्या करना क्योंकि जो उसका उपकार करो तो उलटा उसका नाश करे जैसे केप | 
दग्रा करके अन्ये सिंह की आंख खोलने को जाय तो वइ उसी का खालेवे वैसे ही कुर | 
अर्थात्‌ अन्यमागियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना दे अर्थात्‌ उनसे सदा अलग ही रइना | 
( समीक्तक ) जैसे जन लोग विचारत हैं वेले दूसरे मत चाले भी विचारं तो जेनियां की कितनी | 
दो ? और उनका कोई किसी प्रकार का उपकार न करे तो उनके बडुतसे काम नष्ट होकर कितना | 
दुःख प्राप्त हो ! पैसा अन्य के लिये ज्ञेनी क्‍यों नहीं विचारते ? ॥ द 


मूल जइजइतुइइ घम्मो जहजह दुठाणहोय अइउदउ । 
समदिठिजियाण तह तह उल्लसइस मत्तं ॥ प्रक० मा० २। षष्ठी» छू० ४२॥ 


जैसे २ दशैनश्रष्ट निहृव, पाच्छत्ता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक ओर अन्य दशेनी, त्रिदणही 
परित्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजादिक दोवे चैसे २ सम्यग्दषि 
जीवो का सम्यक्व विशेष प्रकाशित दोवे यह बड़ा आश्चर्यं है॥ ( समीच्तक ) अब देखो ! क्या इन 
जैनों से अधिक ईर्ष्या, द्वेष, वैरबुद्धियुक्त दूसरा कोई होगा ! हां दूसरे मत में भी इच्या, द्वेष है परन्तु . 
जितनी इन जैनियों में है उतनी किली में नहीं ओर द्वेष ही पाप का सूल है इसलिये जैनियों मै पापा- 
चार क्‍यों न हो १ ॥ [ 

मूल- संगो विजाण अहिउते सिंधम्माइ जेपकुब्बन्ति । 
पुतृण चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा ॥ प्रक० मा० २ | पष्ठी० छू० ७४ ॥ 


इसका मुख्य प्रयोजन इतना दी दै कि जेसे मूढ़जन चोर के संग ले नासिकाछेदादि दरड से ' 
भय नहीं करते चैसे जेनमत से भिन्न चोर घमा में स्थित जन अपने अकल्याण से भय नहीं करते॥ 
( समीक्षक ) जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सडश दूसरों को समभता दै क्या यहद बात _ 
सत्य हो सकती दै कि अन्य सब चोरमत और जैन का खाइकार मत है ? जबतक मनुष्य में अति | 
अशान ओर ङुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती दै तबतक दूसरों के साथ अति इया द्वेषादि इष्टता नहीं घोइ |" 
ता जसा जनमत पराया द्वेषी दै ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ Eh र्‌ 


सूल--अच्छ पसुमहिसलरका पन्बंहोमन्ति पावन वमीए । 
पूअन्तितपि स्वाहा ही लाबी परायस्सं ॥ प्रक० भा० २। षष्ठी» सू ७३॥ 


पूचे सत्र में जो मिथ्यात्वी अर्थात्‌ जैनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी और आप सम्यकृत्वी अथात. ॥ | 
अन्य सब पापी, जन लोग खब पुण्यात्मा इसलिये ओ कोई मिथ्यात्वी के घर्म का स्थापन कप | ' 
पापी है॥ ( समीक्षक ) जैसे अन्य के स्थानों में चासुरडा, कालिका, ज्वाला, प्रसुख के आगे पापनी |. 
अथात्‌ दुगोनीमी तिथि आदि सब चुरे है वैसे क्या तुम्हारे पजूशण आदि ब्रत बुरे नहीं हैं जिनसे मी || 
कष्ट हाता द! यहां वाप्तमाणियों की लीला का खण्डन तो ठीक है परन्तु जो शासनदेवी और मदु || 
देवी आदि को मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो अच्छा था, जो कहें कि हमारी देवी बिक " वर 0 
तो इनका कहना पथ्या दै क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष और दूसरा बकरे की आंखे निकाल छ हा 
३ पुन; सौ शि रासी और ढुगो कालिका की सगी बहिन क्यों नहीं? और अपने यच्चखाण आदि” | 
का आतेश्रष्ठ आर नवमी आदि को, दुष्ट क्रस म्रेर्कााकी 'चात-हे;,क्योँकि"दुसरे के उपध 
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4 bs हैं थे तो सब के लिये उत्तम हैं जैनियों और अन्य किसी का वात सत्य ही स धारण 


h) 


|| रछ चेसागददियाणय माहणाई बाणजर कासिरकाणं । 

छ | ... के ५७ पक: जप /जान्त रणं ॥ प्रक० भा० ३ । षष्ठी० सूत्र दर 

१ रि be देवी आदि देवताओं का भक्त है जो इनके म हैं ५ सब ? घाह्मण, यक्ष, गणेशादिक 
| सिउ के. पास वे सब वस्तुएं मानते हैं और दीतराग पुरुषों से 


| कर सहाय करती थी इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते ? ॥ 
| मूल--किंसोपि जणणि जाओ जाणो जणणी इकि अगोबिद्धि । म 
१ | जइमिच्छ्रओ जाओ ग॒ण सुतमच्डरं बह ॥ प्रक० मा० २ | घृष्ठी सूत्र 2१ ॥ 
Ee जो जैनमतविरोधी मिथ्यात्वी अथोत्‌ मिथ्या घमेवाले हैं वे क्यों जन्मे ! जो जन्मे तो यढ़े क्यों ! 
| थत्‌ शीघ्र ही नष्ट होजाते तो अच्छा होता॥ ( समीक्षक ) देखो ! इनके वीतरागमाषित दया घन 
_ [रे मत वालों _का जीवन भी नहीं चाहते केवल इनका दया धमे कथनमात्र है और जो है सो चुद 
| वों और पशुओं के लिये है जैनभिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥ | | 
| भूल-शुद्ध मग्गे जाया सुहेण मच्ात सुद्विमग्गमि । | 
| ' `` जे एुणअमग्गजाया मग्गे गच्छन्ति ते चुप्पं ॥ प्रक० मा० २ । पृष्ठी० सू० दरे ॥ 
| ५ ¬ इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जैनकुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाय तो कुछ आवय 
2 क्‍ र परत्तु जैनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमागी मुक्ति को प्राप्त हाँ इसमें बड़ा आश्चर्य है 


[का फलिताथे यह है कि जैनमत वाले ही मुक्ति को जाते 7 

| शकरते द ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जैनमत का ग्रहण 
4 A वे बनी हैं॥ ( समीक्षक ) क्या जैनमत में कोई दष्ट वा नरकगामी नहीं होता ! सब ही 
| जात है ? और अन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्मत्तपन की वात नहीं दै? विना भोले मलुष्यों के 
रीः वात कौन मान सकता हे ? ॥ ६ 
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५ 


») हो तो जैनियों से बढ़ के दूसरा कोई भी न होंगा॥ 


इयप्ुणि ऊण यतत्तीनण आणाए कुणहु धम्मं ॥ प्रक० मा० २। पष्ठी० सू०३२॥ | 
जिनदेव की आशा दया चमादि रूप घमे है उससे अन्य सब आज्ञा अधमे हैं॥ (समीक्षक' 
यह क की बात है क्या जैनमत सा भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है! 
उस घाविक जन को न मानना चाहिये ? हां जो जेनमतस्थ मलुष्यों के सुख जिह्ला चमड़े की न होती . |. . 
और अन्य की चमड़े: की होती तो यह बात घट सकती थी इससे अपने ही मत के ग्रन्थ वचन साइ |. 
आदि को ऐसी बड़ाई की है कि जानो भाटों के वड़े भाई दी जैन लोग बन रदे दें ॥ q 
मूल-वन्नेमिनारया उविजसिन्दुरकाइ सम्भरताणष्‌ । | 
भव्याण जण हरिहररिद्धि समिद्वी विउद्धोसं ॥ प्रक» भा० २ । घष्ठी० सू० ३५॥ || 
. इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि दरिइरादिं देवों की विभूति दै वद नरक का हेतु है उसको | 
देखके जैनियों के रोमाञ्च खड़े दोजाते हैं जैसे राजाज्ञा भङ्ग करने से मनुष्य मरण तक दुःख पाता है वैसे _ 
जिनेन्द्र-आज्ञा भंग से क्यों न जन्म मरण दुःख पावेगा ! ॥ ( समीक्षक ) देखिये ! जैनियों के आचाय्ये आदि | 
की मानसी वृत्ति अर्थात्‌ ऊपर के कपट और ढाँग को लीला अब तो इनके भीतर की भी खुलगर | 
हरिइरादि और उनके उपासकों के पेश्वय्ये और बढ़ती को देख भी नही सकते उनके रोमाञ्च इसलिए | 
खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई | बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इनका सब पेश्वय्ये हमको मिल्न | 
जाय और ये दरिद्र होजाय तो अच्छा और राजाज्ञा का इणान्त इसलिए देते हैं [कि ये जैन लोग राज्य | 
के बड़े खुशामदी झूठे और डरपुकने हैं क्या झूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये जो ईर्ष्या द्वेपी _ 


Ia 


FA 


मूल- जो देइशुद्धम्मं सो परमप्या जयम्मि नहु अन्नो । रः 0 

' किं कप्पदूदुम्म सरिसो इयरतरू होइकइयावि ॥ प्रक० भा० ३ ।षष्ठी० सू० १०१॥ | 

. वे मूखे लोग है जो जैनधर्म से विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्रभाषित अमोपदेष्टा साधु वा गृहस्थ 

अथवा अ्रन्थकत्तो है वे तीर्थकरों के तुल्य हैं उनके तुल्य कोई भी नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्यों न दो! जो 

सताए छोकरःचुदधि न होते तो ऐसी बात क्यों मान बैठते ! जैसे वेश्या बिना अपने के दूसरी की | 
स्तुति नहीं करती वैसे ही यह बात भी दीखती है ॥ : 

` मूल जे अपुणि अगुण दोषाते कह अबुआणदन्तिम ऋच्छा । | 

अहते विदूस ऋच्छाता विस्मि आण तुन्नत्त ॥ प्रक» भा० २। पछी» सू० १०२॥ } ' 

. „ ` जिने देव तदुक्त सिद्धान्त और जनमत के उपदेशओं का त्याग करना जैनियों को उचित | | 

नहीं दद ॥ ( समाच्चक ) यह जैनियों का इठ पक्षपात और अविद्या का फल नहीं तो क्या दै! कि ७ 

024 थोडीसी वात छोड़ के अन्य सब त्यक्तव्य हैँ । जिसकी कुछ थोड़ीसी भी बुद्धि होगी वढ जैनियों | । 

दख, सिद्धान्तप्रन्य और उपदेशओं को देखे, सुने, विचारे. तो उसी समय निस्सन्देद छोड़ देगा 


` भूल-वयणे विसुगुरुजिणवज्नहस्सके सिन उल्लस इसम्मं । क 
अहकहदि कहाह णिते ९ उल! 0 छ रु टु । § { ह 
र 0०0 न उल आदि, अन्पत्त || प्रक ० आ, २ | षष्ठी? छः : 5 औि: 
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३ जो जिनवचन के अलुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विदद चलते देवे अपूज्य है जै 
F's ष्र र अनु क 
| दों को मानना अर्थात्‌ अन्यमाियों को ने मानना ॥ ( समीक्षक ) भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों 
| = पवत्‌ चेले करके न बांधते तो उनके जाल में से छूटकर अपनी मुक्ति के साधन कुर जन्म सफल 
| नरहेते भला जो कोई तुमको कुमार्गी, कुशुरु, भिथ्यात्वी और कूपदेशा कहे तो तुमको कितना. 
' |. दुःख लगे! वैसे दी जो तुम दूसरे को दुःखदायक दो इसीलिए तुम्हारे मत में असार दाते बहुतसी 
हा भरी दें ॥ & ° १ ~“ | 
| मूल-तिहु्ण जणं मरंतं दहण निअन्तिजेन अप्पाणं । 

बिरमतिन पावा उविद्धी घिठचणं ताणम्‌ ॥ प्रकृ० भा० २ | पही० ० १०३ ॥ 


ha 


| जो तुम्दारे कहने से खब लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खाके जीओगे ! ऐसा अत्याचार का उपदेश 
| | करना सर्वथा व्यथे है क्या करें विचारे विद्या सत्सङ्ग के विना जो मन में आया सो बक दिया । 


मूल--तइया इमाण अइमा कारण रहिया अनाण गब्येण । 
 जेजंपन्ति उशुत्त तेसिंदिद्धद्प्मि्चं ॥ प्रक भा० २। षष्ठी० छू० १२१ ॥ 


जो जैनागम से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले हैं वे अधमाऽधम हैं चाहें कोई प्रयोजन मी सिद्ध 
) होता दो तो भी जैनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का 
| त्याग करदे ॥ ( समीक्षक ) तुम्हारे सूलपुरुषों से ले के आजतक जितने होगये और होंगे उन्होंने विना 
| दूसरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की और न करेंगे भल्ला जहां २ जैनी लोग 
| अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलों के भी चेले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चौड़ी बातों ( | 
; | फे हांकने में तनिक भी लज़ा नहीं आती यह बड़े शोक की वात दै। 


सूल--जम्बीर जिणस्सजिओ मिरई उस्सुचले सदेसणओ । ३: 
सागर कोड़ा कोड़िंहिं मइ अइ मी भवरणे ॥ प्रक० भा? २। षष्ठी? सू० १२२ ॥ 


| जो कोई ऐसा कद्दे कि जैनसाधुओं में धम है दमारे और अन्य में भी घमे दै तो वदद मचप्य 
४ षान्‌ कोड वर्ष तक नरक में रद्रकर फिर भी नीच जन्म पाता है। ( समीक्षक ) वाहरे ! वाह ! ! 
| विधया के श्नु ! तुमने यही विचारा होगा कि हमारे मिथ्या वचनों का कोई खण्डन न करे इसीलिए य 


| भयङ्र वचन लिखा है सो असम्भव है अब कहांतक तुमको सममा तुमने तो झूठ निन्दा और अन्य. 
| मतों से वैर विरोध करने पर ही कटिबद्ध दोकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोइनमोग समान 


ता भूल--हरे करणं द्रम्मि साइणं तहयमावणा दूरे । कहा 

हा जिणधम्म का पितिर कदुरकाइनिठवइ ॥ प्रक० मा० हे | 0 ई | 

कोई नह जिस मजुष्य से जैनघमै का कुछ भी अजुष्ठान न दोसके तो भी जो जैनधम सञ्चा दै अन्य 
. नह इतनी अडामाच ही थे दुख से रे तो है समीक) मला इले अधिक यूज को; 


२८ सत्याथप्रकार; 


अपने मतजाल में दलाने की की दूसरी कौनसी वात होगी ? क्योकि कुछ कमै करना न पढ़े और हू । 
ही जाय ऐसा भूंदू मत कौनसा दोगा ! स | 
सूल--कइया होही दिवसो जइया सुगुरुण पायसूलम्मि । : 

उस्पुच सविसलवर हिलेओनिएुणे सुजिणधम्मं ॥ प्रक० भा० २। पष्ठी० सूः १२८॥ | 
जो मनुष्य हं तो जिनागम अर्थात्‌ जैनों के शास्त्रों को सुनूगा उत्सुञ अथीत्‌ अन्य मत | 


ग्रन्थों को कभी न खुनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र ही से दुःखसागर से तरजाता है। | 


( समीक्षक ) यह भी बात भोले मनुष्यों को फँसाने के लिये हे क्‍योंकि उस पूर्वाक्त इच्छा से यहां के । 
दु:खसागर खे भी नहीं तरता और पूरेजन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे विना नहीं घट | 
सकता। जो ऐसी २ झूठ अथोत्‌ विद्याविरद्ध बात न लिखते तो इनके अविद्यारूप ग्रन्यो को बेदार 
शत्र देख सुन सत्यासत्य जानकर इनके पोकल ग्रन्थों को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ कर इन झि | 
वनों को बांधा है कि इस जाल.से कोई पक बुद्धिमान्‌ सत्संगी चाहे छूट सके तो सम्भव है पर | 
° अत्य्‌ जडबुद्धियों का छुटना तो अतिकठिन है ॥ ॒ 77 | 


a 
| 


१ (4 
| । 


| 
{ 


मूल-जह्मजेणं हिंभणियं सुयवबह्मरं विसोहियंतस्स ॥ ॒ छु 


जाब बिशुद्ध बोही जिणआणा राह गत्ताओ ।। प्रक० मा० २। पष्ठी० सू० १३८॥ 
| जो जिनाचायों ने कहे सूत्र निरुक्ति वृत्ति माष्यचूणी मानते हैं वे ही शुभ व्यवद्दार और दुःसह | 
व्यवहार क करने से चारित्रयुक्त होकर खुखों को प्राप्त होते हैं अन्य मत के ग्रन्थ देखने से नहाँ॥ | 
(समीक्षक ) क्या अत्यन्त भूखे मरने आदि कष्ट सहने को चारित्र कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि| 
ही चारि हुतो बंडुत से मनुष्य अकाल वा जिनको अज्ञादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं वे शुद्ध होकर | 

शुभ फलों को प्राप्त होने चाहियें सो न ये शुद्ध होवें और न तुम, किन्तु पित्तादि के प्रकोप से रोगी होकर | 
सुख के बदले दुःख को प्राप्त होते हैं धर्म तो न्यायाचरण, ्रह्मचय्यै, सत्यभाषणादि है और असत्य. | 

आषण अन्यायाचरणादि पाप हैं और सब से प्रीतिपूर्वेक परोपकारार्थं वचना शुभ चरित्र कहाता दै 


मतस्थो का भूखा प्यासा रहना आदि ध्म नहीं इन सूज्ादि को भानने से थोड़ासा सत्य और अविषं 4 F 


झूठ को प्राप्त होकर दु:खसागर में इबते हैं। 
सुख जरजाणसि जिणनाहो लोयाया राविपरकएशूओ । 


तातत मन्न तो कहमन्नाप्ते लोअ आथारं ॥ प्रक» मा० २ । षष्ठी० सू० 


4 


| 
| 
| 

F, 

१४८ ॥ , 


/ 
| 


जो उत्तम आरब्धवान्‌ मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्म का ग्रहण करते हैं अर्थात्‌ जो हि बु । 


. का प्रहण नद्दा करते उनका प्रारब्ध : नहीं है जज 
अन्य मत में भ्ठ प्ररण्यी और डे नष्ट है॥ ( समीक्षक ) क्या यद बात भूल को और कूड ' कि सम | 
रब्धो आर जनमत में नए पारव्यी कोई भी नहीं है? और जो यह कदा के. | 
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अर्थात्‌ जेनघमेवासे आपस में क्लेश न करें किन्तु त "री 5 होती हेष a 
रै न्तु वीतिपूर्वेक चते इससे यद्द बात सिड कप 


सजन पुरुष सजनों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते हैं और जो यह कं | । 


.भाक्षय, श्रिदण्डी, परित्राजकाचाथं अथोत्‌ संन्‍्यासी ६ अर्थात्‌ आदि सब जैत i द 
he लिये ® CC-0. J र | न्याद्ी गर ताप्रस्तादि 6 | वैरागी यादि स्त ता 
2३ हैं। अब देखिये कि सब को शहुभाव से देखते और निन्दा करते है तो जैनियों की बया 
? खोर एके मात १ 


| \ 


< 
29 
$ 
| 


| ““““ रूप दोष नहीं जैसे द्वेषमू्ियां जैनी क है बे CO 777 77०००००० हिंसारूप दोष नहीं जैसे द्वेषमूत्तियां जैनी लोग हैं बैसे सर ही होंगे तुति ६ 

| 'दाबीरपर्यन्त २४ तीर्थैकरों को रागी देषी मिथ्यात्वी कई और न ह 
| दच हुए मानें और उनका धमे नरक और विष के समान समझें तो जैनियों को कितना चुरा लगेगा ? 
| जैनी लोग निन्दा और परमतद्वेषरूप नरक में डूबकर मद्दाक्लेश भोग रहे हैं इस वात को छोड़ 

| | इतोबहुत अच्छा दोवे॥ |“ 

क | मूल--एयो अयू एगो विसाव गोचे इआए विवहाणि । 

i तच्छ्यन जिएद्व्व परुपरूत न विच्चन्ति ॥ प्रक० मा० २। पष्ठी० सू० १५० ॥ 

र] सब आवकों का देवशरुध्मे एक है चैत्यवन्दन अर्थोत्‌ जिनप्रतिबिम्ब सूर्सिदृवल और 

दे की रक्षा और सूत्ति की पूजा करना धमे है॥ ( समीक्षक ) अब देखो ! जितना सा आर 

+`| बहना है वदद सब जैनियों के घर से और पाखणडों का मूल भी जैनमत है ॥ भाद्धविनकृत्य पृष्ठ १ में: 

त॒ | मूत्तिपूजा के प्रमाणः | ड | 5 

| ` नवकारेण विवोहो ॥ १ ॥ अनुसरणं सावउ ॥ २।। वयाईं इमे॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४॥ चिय 

| बन्दणगो ॥ ५॥ यच्चरखाणं तु विहिः पुच्छर ॥ ६ ॥ 


| 
। ' | इत्यादि आवको को पहिले द्वार भें नवकार का जप कर जाना ॥ १॥ दूसरा नवकार जपे 
| पीठ्रे में आवक हूं स्मरण करना ॥ २॥ तीसरे अणुव्रतादिक इमारे कितने है ॥ ३॥ चौथे द्वारे चार 
। | षग में अग्रगामी मोक्ष है उस कारण श्ञानादिक दै सो योग उसका सब अतीचार निर्मेल करने से चः 
| आवश्यक कारण खो भी उपचार से योग कद्दाता दै सो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पांचवें चेत्यवन्द अर्थात्‌ 
| मूत्तिको नमस्कार द्वव्यभाव पूजा कहेंगे ॥ ५॥ छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसीप्रमुख विधिपूर्वक ( 


| कहगा इत्यादे ॥ ६॥ और इसी ग्रन्थ में आगे २ वहुतसी विधि लिखी है अर्थांत संध्या के भोजन स- 
` | प्य मे जिनबिस्ब अर्थात्‌ तीर्थकरों की मूर्ति पूजना और द्वार पूजना और द्वारपूजा में बढ़े २ चखेड़े | 
| है।अन्दिर बनाने के नियम पुराने मंदिरों क्षो बनवाने और सुधारने से मुक्ति दोजाती दै मान्द्र में इस 
| भरकर जाकर बैठे बड़े माच प्रीति से पूजा करे “नमो जिनेन्द्रेभ्यः” इत्यादि मन्त्रों खे खानादि कराना। 
| भीर “जलचन्दनपुष्पधूपदीपनैः”” इत्यादि से गन्धादि चढ़ावे । रल्ललार भाग के १२ वें पृष्ठ में सूत्तिपूजा 
| फल यद लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक.सके ॥ ( समाक्षक ) ये बातें सव 
| '्पोतकहिपत हैं क्योंकि बहुतसे जैन पूजारियों को राजादि रोकते दै। रत्लला० ए० ३ में लिखा दे 
) पूरिपूजा खे रोग पीड़ा और महादोष छूट जाते हैं पक किसी ने ५ कौडी का फूल चढ़ाया उसने १८ 
देश का राज पाया उसका नाम कुमारपाल हुआ था इत्यादि सब बातें झूठी आतर सू को लुभाने 
| भे है क्योकि अनेक जेनी लोग पूजा करते २ रोगी रहते हैं और एक चीधे का भी राज्य पाषाणादि 
। मूसिपूजा से नहीं मित्रता ! और जो पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने से राज्य मिले तो पांच २ कौडी फे 
| चढ़ा फे सब भूगोल का राज्य क्यों नहीं कर लेते ! और राजदंड क्यो भोगते है. ! और जो सूत्ति- 
जे fe परे भवसागर से तर जाते हो तो शान सम्यग्दर्शन ओर चारित्र क्यों करते हो? रल्लखार भाग 
' | (सर्माज्ञक ) ज्ञो पेसा - जैसी ॒ यं सो नहीं होते इससे: यह- इनकी 
. एक ) जो ऐसा दो तो सब जेनी लोग अमर दो जाने चादियं सो नहीं दात इसल कक 
| | परी सूखौ के बहकाने की चीत॑''है'बूसरे'दसमें कुक मीएतकरलङी त इलकी पूजा करने का. सके 
` भेर भा० पृष्ठ २२ मे ee र 


६ 


. मतों की मू्तिपूजा व्यर्थ दै । ( प्रश्न ) हमारी सूक्तियां वस्न आमूषणादि धारण नहीं करता [त 


. सुरास में लिखे दे वे सब पाषाणादे सूत्तिपूजा करनेवालों को लगते दें । इसलिये जैसा जति | 
_ सूत्तिपूजा मे झूठा कोलाइल चलाया दे वैसे इनके मन्त्रो में मी बहुतसी असम्भव वाते लिली | 
इनका मन्त्र दै। रत्नसार भाग पृष्ठ २ में ` - : 


क 


जो उत्तम विद्वान्‌ ६ उनके सग सेवा से छूटने सा सूढ़ता जी अधिक दोगी ओर जो २ दोष ग्यारह 


जलचन्दन धूपनेरय प विध; उपचारबरेलिनेछान्‌ रुचिरेरय प्रे ¡`` ;। उपचारवरैज्निन्दरान्‌ रुचिररथ यजामहे । 


4 कप म | 

हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, छुप, दीप, नेवेद्य, वस्र और आतिश्रेष्ठ उपचारों से [क | 
झथोत्‌ तीर्थंकरों की पूजा करें। इसी खे दम कहते है क मृत्तिपूजा जनियों से चली द्दै। ( रको |. 
पृष्ठ २१ ) जिनमन्दिर में मोद नहीं आता आर भवसागर के पार उतारने चाला है।( विवकार पु हि 
४१ से ५२) मूत्तिपूजा से मुक्ति दोती दै आर ।जनम्द्र मे हा मे व जक ] आते है जो जल चन्दन || 
से तीयकरो की पूजा करे वद नरक स छूट स्वथ को गाय । ( विवेकखार पृष्ठ ४३ ) जिनमन्दर में झ 
बसदेवादि की सूत्तियो के पूजने से घम, अथ, काम झर मोच्च कको सिद्धि होती है।( विषेकसार ४ | 
६१ ) जिनमूत्तियों की पूजा करे तो सब जगद्‌ के क्केरा छूट जाय ॥ ( सम्मीक्षक ) अब देखो | इन है 
अविद्यायुक्त असंमव बातें जो इस प्रकार खे पापादे चुर कम छूड जायें, मोह न आवे, भवस पे |, 
पार उतर जायें, सद्गुण आजायें, नरक को छोड़ खग म जायें, थम, अथ, काम, मोच को र| 


शो और सब क्लेश छूट जाये तो सब जेनी लोग सुखी आर सब पदाथों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नह पह 


होते ! इसी विवेकसार के ३ पृष्ठ मे लिखा दे कि जिन्होंने जिनमू(सिं का स्थापन किया हे उन पर 
अपनी और अपने कुटुम्ब की जीविका खड़ी को दे । ( विवेक खार एषठ २२५) शिच विष्णु आदि |e 
मूर्तियों की पूजा करनी बहुत चुरी दे अर्थात्‌ नरक का साधन दे। । ( समीक्षक ) भल्ला जब शिब: गे 
की मूत्तियां नरक के साधन दें तो जैनियों की मूर्तियां कया वेसी नदीं ! जो कडे कि इमारी सू | 
त्यागी, शान्त और शभमुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिवादि की मूखि वैसी नहीं इसलिये बुरी ह|य 
तो इनले कद्दना चाहिये कि तुम्दारी सूत्तियां तो लाखों रुपयों के मन्द्र में रहती दें और चन्स प्र 
केशरादि चढ़ता दद पुन, त्यागी केली ! और शिवादि की सूचि याँ वो विना छाया के भी रद्दती | पे 
थे त्यागी क्यों नहीं ! और जो शान्त कद्दो तो जड़ पदार्थे सब निश्चल होने ख शान्त ई सब |) 
इसलिये अच्छी दै । ( उत्तर ) सब के सामने नंगी मूरचयो का रहना:ओऔर रखना पशवत्‌ लीला दे का 
( प्रश्ष ) जैसे ख्री का चित्र या सूरत देखने से कामोत्पाति दोती है बेले सादु ओर योगियों की सूचि [कर 


' को देखने से शुभ गुण प्राप्त दोते हैं । ( उत्तर) जो पाषाणमू(खैयो के देखने खे शुभ परिणाम मानते ॥ | 


तो उसके जड्त्वादि गुण भी तुम्दारे में आज्ञायेंगे । जब जड़बुद्धि दोंगे तो खबंथा नष्ट हो जाओगे दूष पेपर 
जेयं | 


| 
| REN | 
I 
क 
क 


दछ 


Oh. 
(DU 


१४ 


नम्रो अरिइन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाएँ नमो लोए सः 


y 


'एसो पश्च नघुकूकारो सम्ब पावप्पणासणो मङ्गलाचरणं च सब्बे सिपढम इवइ मङ्गलम्‌ ॥ १ द 

है १ _ ’ हा (Ib ततिः 
.  श्समन्त्र का बड़ा माददात्म्य लिखा दे और सब जैंनियों का यह शुसमन्त्र दै। sb | 
माहात्म्य घरा है कि तैन्न पुराण भारों को भी कथा को पराजय कर दिया दै, आद्वदिनछस्य पृ” | न 


इर तउपढे | ९ ॥ भर | मनतायमो. पायो. दवा, भयाय पर | ` 


fe “HES पैच संसार ). Jan gan स्थि 
. पृचाणतच परम प। सारसंचाणदुहाइयाणं ॥ १० ॥ वाणं अश्नन्तु नो अत्थि । 


जब ~“ oS डाक 


rr दाद्शसंशुज्ञाः | ` ३३१ 
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५ क्‍ ८] व हम हृत्त । न धुकार सुपाययस्‌ ॥ ११॥ कच्वं। अणेगजम्मंतरसं चिआएं। 


७ + 


| वारीरिश्रमागुसाएुसाण । कत्ताय भव्याणभविजनासो न जावपत्तो नवकारमन्तो ॥ १३ || 
| औ यह मंत्र दै पवित्र आर परममंत्र दै वह ध्यान के योग्य में परमध्येय है. तत््वो मे ज 
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६ | हुल ले पीड़ित संसारी जोवां का नवार मंत्र ऐसा दे कि जैसी समुद्र के पार उतारने की नौका 
१०॥ जो यद नवकार मत्र ई चद्द नाका के समान है जो इसको छोड़ देते हैं वे भवसागर 
| और जो इसका ्रहण करत ह वे दुःखों छ तर जाते हे जीवां को दुःखों स पृथक रखनेवाला 
(५ ह्वपाएों का नाशक सुक्तकारक इस मन्त्र के विना दूसरा कोई नहीं॥ ११ ॥ अनेक भवान्त में 
ए (त्र हुआ शरोर सम्बन्धो दुःख भव्य जवां को भवसागर से तारनेवाला यहीं है, जब तक नवकार 
को षब पाया तवत क भवसागर खे जोव नदी तर सकता यह अये सूत्र में कदा दे और जो अग्नि- 
३ | अष्ट महाभयो में सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़कर दूसरा कोई नहं जैसे मद्दारत्न घैदूयै 
ठ क माणि ग्रहण करने में आये अथवा शत्य में झमाघ शखर के ग्रहण करने में आवे वैसे श्रुत 
ई हों का ग्रहण करे ऑर सब द्वादशांगा का नवकार मंत्र रहस्य दे इस मंत्र का अथे यह है। ( नमो 
नि शदन्ताणं ) सब तीथकरा का नमस्कार ( नमो सिद्धार ) जनमत क सब सिद्धां को नमस्कार । 
[मो आयरियाणं ) जनमत क सब आचाय्यो को नमस्कार । ( नमो उवज्मायाणं ) जैनमत के सब 
पध्यायो का नमस्कार । ( नमा लोए सब्ब साहण ) जितन जेनमत के साधु इस लोक म हें उन सब 
पेतमस्कार दै । यद्यपि मन्त्र में जेन पद नहीं है तथापि जैनियों के अनक ग्रन्थों म विना जैनमत के 
पय किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है इससखिय यही अथ ठीक है। ( तत्त्ववियेक पृष्ठ १६६ ) 
तुष्य लकड़ी पत्थर का देवबाद्ध कर पूजता है वह अच्छे फलो को प्राप्त होता दे ॥ ( समाक्षक ) 
॥ऐसा हो तो सब काई दशन करके सुखरूप फलों को प्राप्त क्‍यों नहीं होते? ( रत्नसारभाग पृष्ठ 
इ |) पाश्चनाथ की सूते के दशन स पाप नए हो जाने हैं कल्पभाष्य पृष्ठ ५१ में लिखा दे कि सवा- 
ती | [इ मन्द्रो का जीणांद्धार किया इत्यादि मूत्तिपूजावेषय में इनका बहुतसा लेख दे इसी खे समझा 
| है कि सूसिपूजा का मूलकारण जैनमत दै। अब इन जैनेयों के साधुओं की लीला देखिये 
| [विसार पृष्ठ २२८) एक जैनमत का साधु कोशा वेश्या सर भोग करके पश्चात्‌ त्यागी 
तोक को गया । ( विवेकसार पृष्ठ १० ) अरणक्सुनि चारित्र ले चूककर कई चर्षपय्येन्त दत्त सेठ 
! 
। 


हैः 
१ ँ 


परम विषयमोग करके पश्चात्‌ देवलोक को गया भ्रोकृष्ण के पुत्र ढंढण मुनि को स्थालिया कि 
३ पश्चात्‌ देवता हुआ। ( विवेकसार पष्ठ १४६ ) जैनमत का साधु लिङ्गधारी अथात्‌ वंश 
| हो ता भी उसका सत्कार आवक लोग करें चाहें साघु शुद्धचारित्र दो चाहें अशुद्धचारेत्न सब 


( विवकसार पृष्ठ १७१ ) आवक लोग जैनमत के साडुश्रा को चरित्ररदित अएाचारी देख तो 


करनो चांदिय ( विवेकसार पृष्ठ २१८ ) एक चार न पांच मूठी होड क्या क 

पढ़ा कष्ट आर पश्चात्ताप किया छठे महीने में केवल शान पाक सिदध दगया । 

| देखिये कर्म करनेवाला साधु भी सद्‌ 
इनके साधु और गृहस्था की लीला इनक मत म॑ बहुत ऊ न 

तको गया अर विवेकसार पृष्ठ १०६ में लिखा दे [के भ्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया द 

| ४१ में लिखा है कि धन्वन्तरि नरक में गया । विवेकसार पृष्ठ ४३ में जोगी, जगाम द 

Ih षे षान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हैं। रत्नसार' भए पृष्ठ १७१ में लिखा 


अथांत्‌ त्रिपृष्ठ वासुदेव, ढिपृष्ठ वासुदेव, स्वयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव 
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हैं। ( चिवेकसार पृष्ठ १६८ ) जैनमत का साधु चरित्रडीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं स | 


~ 


वासुदेव, आ 
यारहवें, चोदहवे, पन्द्रदवें, अठारद्दवें, बीसव ऑर ७ सक नता प्रतिवासुदेव नरक को शये शर | 
नवप्रातिवासुदेव अर्थात्‌ , तारकप्रतिवाजुरेव, मोदकप्रतिवासुदेव, मधुणतिवासुदेद | 
! निशुम्भप्रतिवासुदेव, बलीप्रतिवासुदेष, प्रदलादप्रातिवाजुदेव, रावणप्रतिवाञ्ुदेव आर जराकिषपरर” || 
दे ये सग नरक को गये । और कामा में लिखा है कि टदवस ले महावीर स 
२४ तीथकर सब मोक्ष को प्राप्त हुए ॥ ( समीक्षक ) भला कोई बुद्धिमान पुरुष विचारे कि इनके साधु 
व और तीर्थकर जिनमें बहुतसे वेश्यागामी, परखीगामी, चोर आदि सब जनमतस्थ स्वग और 
मुक्ति को गये और झीकृष्णादि मदाधामिंक मदात्मा सब नरक को गये यदद कितनी बड़ी चुरी बात है! 
त्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जानियों का संग करना वा उनको देखना भी चुरा है क्योंकि 
जो इनका संग करे तो पेसी दी झूठी २ बातें उसके भी हृदय में स्थित दा जावेगी क्योंकि इन मदाहठी, 
दुराग्रही मनुष्यों के सग स सिवाय बुराइयों के अन्य हः भी परले न पड्गा । हां जो जेनियां में उत्तम. 
जन # है उन से सत्संगादि करने में भी दोष नहीं । [र पृष्ठ ५५ में लिखा दे कि गङ्गादि ती. 
और काशी आदि क्षेत्रों के सवन से कुछ भी परमार्थे सिद्ध नी होता आर अपने गिरनार, पाल्लोराणा | 
और आवू आदि तीर्थ क्षेत्र मुक्तिपय्येन्त के देनेवाले दे ॥। ( सर्माक्षक ) यहाँ विचारना चाहिये कि जैसे. 
७, तीर्थ ७७ २५ जनिय ° ७५ जज छत र 
शेव वेष्णवादि के तीर्थ ओर क्षेत्र जल स्थख क हं वेस जनियों के भी हें इनमें से एक की निन्दा | 
झर दूसरे की स्तुति करना सूखता का काम दे॥ 
कप के जनों की प्राक्ति का वणन ॥ ;. 
)) ._( रत्नसार मा० पृष्ठ २३) मद्दादीर तीर्थंकर गौतमजी से कहते हैं कि अध्वेलोक में एक़ | 
_ सिद्चशिता स्थान दै स्वगपुरी के ऊपर पैतालीस लाख योजन लम्बी और उतनी डी पोलो है तथा ६, 
योजेन मोरी दे जेस मोती का श्वत हार वा गोढुग्घ है उसस भी उजली दे खोने के समान प्रकाशमान-._ 
ओर स्फाटिक से भी निर्मल दै यह सिखशिज्ञा चोद्दवें लोक की शिखा पर दै ओर उस सिद्धारेल्ा के... 
ऊपर शिवपुर जार'उस में भी सुक्त पुरुष अधर रहते छ वहां जन्म मरणादि कोई दोष नहीं ओर! 
आनन्द करते रहते हैं पुनः जन्ममरण में नहीं आते सब कमो स छूट जाते हैं. यह जैनियों की मुक्ति. 
दवै ( समीक्षक ) डा चाहिये कि जैसे अन्य मत में वैकुण्ठ, कैलास, गोलोक, आपुर आदि | 
पुराणी, चाथ आसमान में इसाई, सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान हिले हैं 
i जैनियों की सिद्धशिला और शिवपुर मी दैं। क्योंकि जिसको जैनी लोक ऊंचा मानते हैं वही नीचे ' | 
जो कि इमसे भूगोल के नीचे रहते हैं उनकी अपेत्ता में नीचा ऊंचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं दै जो | || 
साली जैनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले नीचा मानते हैं और आय्योवसैवासी ' || 
सको नीचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले ऊंचा मानते हैं चाद्दे चद शिला पैंतालीस लाख से दूनी। | 
नन्या कोश की दोती तो भी वे मुक् बन्धन में हैं क्योंकि उस शिला चा शिवपुर के बाह्र निकलने | 
- से उनको मुक्ति छूट जाती होगी । और दसक A 
' छूट ज सदा उसमें रने की प्रीति और उससे बाहर जाने में हु 
“पछि जहां अटकाव प्रीति और अप्रीति है उसको मुक्ति क्योंकर कह सकते ढै! मुक्ति तो. | 
(0 ५० 2 
मुख उ म वरन कर आये हैं वेली मानना ठीक दै और यहद जैनियों की मुक्ति भी एक ऐश 
प्रकार का बन्धन दै ये जैनी मी मुक्ति विषय में श्रम से ८5 विना वेदों के यथायं पर 
अबोध के मुक्ति के ..3 विषय म अम खे फसे हैं। यद्द सच है कि विना वेदों के यथा पर 
कण नो जान सकरो। स्वरूप का कभी नदों जान सकते ।। | 
# जो उत्तमजन होगा वह इस असार जैनमत]मे कमी न'रहेगा । 
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HO se उ र दाद्रालयुलास; 
5 कक्षशों से महावीर जन्मसमय म स्नान कराया। ( विवेक० पृष्ठ १३६ 0 

शन को गाया वहां कु अभिमान किया उसके निवारण के लिये १६, ७३, उर 
“है हे स्वरूपं | | 


१ उसको ८ 
शाबीर के दशन से उसको ज्ञातिस्मरण होगया, मद्दावीर कहते हैं कि मेरा आना ९ 
| के घमोचाय्ये जान चन्दना को आने लगा, मागे में अणिक के घोड़े की टाप से सकर he 


| मांगी 
| बो 


१ द भनेगा १ रत्नसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा,है कि एक पाषाण की सूचि घोड़े पर चढ़ी इई उसका 
११७७ करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करता है । (समीक्षक) कदो जैनीजी | आजकल तुम्दारे यहां 


पा यु प्र 
| दो! क्यों जहां तदा पुलिस आदि राजस्थानों में मारे ९ फिरते दो? अब इनके साधुओं के 


| ॥ | त णा भेक्षजुजो लुञ्चितमूदजा र । श्वेताम्बराः चमाशीला निःसङ्गा जेनसाधवः॥ १॥ 


| ल न स्री मोज्षमेति-दिनम्बर।। प्रहुरेघाम् अडो महान प्रेताम्बरे! सहं ॥ रे ॥ - 
२६३ | 


| त 


¢ 


: १६४ लत्यापप्रकाश/ | 
«0 5 जैन के 20 दयाय जिवती ने ये शलोको खे कदे हैं (सर साधुओं के लक्षणार्थे जिनद्त्तखुरी ने ये शलोको खे कडे हैं ( सरजोहरण ) च्रे पि 
-रखना और भित्ता मांग के खाना, शिर के बाल लुश्चत कर दना, श्वत चख धारण करना, बगहा कु 
. रहना किसी का संग न झरना ऐसे लक्षणयुक्त जनिय। के श्वेतास्बर जिनक यती कहते है | ।। [सि 
, दूसरे दिगम्बर अर्थात्‌ वस्म घारण न करना, शिर के बाल उजाड डालना, पिच्धिका एक ऊनके ee 

भाडू लगाने का साधन बगल में रना, जो कोई भित्ता दे तो दाथ में लकर खालेना ये दिगम्बर ह ३. १ 
प्रकार के साधु होते दैँ॥ २॥ और भित्ता देनेवाला “गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके परवाह रे । ज 
भोजन करें वे जिनर्षि अर्थात्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते दें दिगम्बरों का श्वेतास्बरो के साथ इतनाई र 
भेद है कि दिगम्बर लोग खरी का अपवग नहीं कहते और श्वतास्बर्‌ कद्दते हैं इत्यादि बातों लम पर | 
को प्राप्त होते दे ॥ ३॥ यदद इनके लाइओं का भद्‌ दवै । इससे जेन लोगों का केशलुञ्चन स्वत दद 9 
है ओर पांच सुष्टि लुञ्चन करना इत्यादि भी लिखा दे । विवेक्रसार आ० पूछ २१६ में लिखा है के पा हि । 
मुष्टि लुञ्चन कर चारित्र ग्रदण किया अर्थात्‌ पांच सूठी शिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ । (कल: हार 

' सुत्रभाष्य पृष्ठ १०८ ) केशलुञ्चन करे गा क बालों क तुल्य रक्खे। ( समीच्तक ) अब कहिये कै | मैं 
"लोगो | तुम्दारा -दया-घमे' कदां रदा ? क्या यद दसा अर्थात्‌ चाहे अपने दाथ से लुञ्चन करे बा हरि । 

- डका गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को होता दोगा ? जीव को कष्ट का 

. दी हिसा.. कद्दाती दे। विवेकसार पृष्ठ संवत्‌ १६३३ के साल में श्वेताम्बरों सै से ढूंढिया और हृदि शइ 


| 


. काय” शर्थात्‌ जो वायु में सूम. शरीरवलि जीव रहते हैं वे सुख के बाफ को उष्णता से मरते हैं और गरा 


4 ० 
._ 


थि] 


समते हैं. । ( उत्तर ) यहद बात विद्या और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की रीति से अयुक्त है क्याँके जीव य ई 
म म | दा 

( प्रश्न) जीव तो नहीं मरता परन्तु.जो सुख के उष्ण वायु से उनको पीड़ा पहुंचती है उस पीड़ा पहुंचा | है 
FHA को पाप होता दे ली सुख पर पट्टी बांघना अच्छा है| ( उत्तर) यह भी तुम्हारी पिष 
अनयानमलरसल है क्योकि पीड़ा दिये बिना किसी जीव का किंचित्‌ भी निवीह नहीं दो सकतां जो 
मुख के वायु से तुम्दार मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती है तो चलने; फिरने; बैठने, हाथ उठाने भौरि 

: नेजादि के चलाने मं भी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी इसलिये तुम भी जीवो को पीड़ा पहुंचाने 'से एषो 
नहीं रह सकते। ( प्रश्न ) हाँ जहांतक चन सके बद्दां तक जोचों की रक्षा करनी चाहिये और जा हित: 
` इम नहीं बा सकते वहां अशक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि पदाथो में जीव भरे हुए दै जो इम सए 
यर कपड़ा न बांधे तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं । ( उत्तर ) यह भी तुम्दारा कक | बाई 
अदल दै क्योकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दुःख पहुंचता है जब कोई सुख पर कणा | 
बांधे तो उसका सुल का वायु रुक के नाचे वा पश्व और मौन समय में नालिकाद्वारा इका हक | १७ 
वग खत निकलता है डज उष्णता आचिक होकर जीवों को.चिशष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार पहुच पे है 
देगा! देखो जैल घर व कोठरी के सब दरचाज़े चन्दर किये व पड्दे डाले जायें तो उसमें उ | 
लता, रखने से उतनी नहीं होती चैले सख पर. कपड़ा बांधने से उष्णता अ. २! 
होतो दे ओर खुला रहने से न्यून बैले तुम अपने मतातुलार जीवों को अधिक दु.खदायक ही «| 
अब युन किया जाता रजाधि हि क द ले तिच | 


4 


| 
है 
“अब | च” 
4 १ 


॥ « 


| 
ष् ५ 


| “2927 कक दह 
बना जोर पढ़ा करा बा दे ह 
ऐप शनी से ता सुख का वायु फलन से कम बल और न 


3 
| 
| २६५३ 


6 NSS RAIAAAAANAA : 
॥ | ई सजुप्य उ'र्नि को सुख से फेकता ४ 


वही डे ७००७ ७० र ली काचा cd के एप 
| ध गरग्ति में लगता दें चेल हो सुखपर पट्टी वांघकर वायु के रोकने ३ ड कहा दान'स् I 
॥ | ज्ञीवों को आविक दुःख देता है इससे >, = 5 नाखिकाद्वारा अतिवेग से 
| है = `. 5 सुल पर पट्टी बांधनेवालों खे नहीं बांघनेवास घर्मा- 
| | र सुख पर पट्टी बांधने खे अक्षरों का यथायोग्य स्थान सि 
पै थे को सिक बो प्र र अयत्न के साथ 
| ितुनालिक अक्षरो को साजुनासिक बोलने से तुमको दोष लगता है तथा मुख पर पट्टी बाने 
| । भी अधिक बढ़ता 4 क्याक्ि शरीर के भीतर दुर्गन्ध भरा है। शरीर से जितना i 
fh, चट ha पा 
रिक दुर्गन्धयुक्त आ न्यून दु्गन्धयुक्त होता है बैते हो... बेद जाज- 
रिक ढुगन्धयुक्त आर खुल्ला डुआ न्यून दुगन्धयुक्त होता हे बैसे ही सुलपट्टी बांधने, दन्तघाबन, ` 
"| तह्न और स्मान न करने तथा वख्न नं धोने से तुम्हारे शरीर रे no 
चे |) ) प ha Re २० छु दार ररर स अधिक डुगन्ध उत्पन्न दाकर 
१३ ~ "३७ Es ~ ० 
` (र बहुत से रोग करके जीवों को जितनी पाड्रा पहुंचाते हो उतना पाप तुमको अधिक दोता 
जैसे मेले आदि में अधिक दुगेन्ध दोने से“ विशचिका” अर्थात्‌ दजा आदि बहुत प्रकार के रोग 
१ का होकर जीवों को दुःखदायक होते दै और न्यून दुर्गन्ध दने से रोग भी न्यून होकर जीवों : 
रे ढुः [4 ~ 6 € he Pe 4, 
| ॥रहत दुःख नहीं पहुंचता इससे तुम अधिक दुगेन्ध बढ़ाने में अधिक अपराधी और जो मुख पर 
हे T 2 तत लम माटा = 
| हैरी बांधते, दंतधावन, खुखञच्ालन, स्नान करके स्थान, वसो को शुद्ध रते हैं वे तुमसे बहुत 
बिए । जेसे अन्त्यओं की दुर्गन्ध के सहवास से पृथक रइनेवाले बहुत अच्छे हैं जस अन्त्यजो की 
Se (UES LT ५ 7४7 ~ हा उ 9 “- 
[के सहचास से निमे बुद्धि नहीं होती वैसे तुम और तुम्हारे संगियों की भी बुद्धि नहीं बढ़ती,” 
Nn 0) स्वद्‌ ७५ [३] [$ ७ - 
: गको अधिकता और बुद्धि के खढप दोने से धर्माचड्ठान की a दोती दै वैसे ही दुगन्धयुक् 
ए आर तुम्हार सगिया का भी, वत्तमान दोता होगा । ( प्रश्न ) जैसे चन्द्‌ मकान में जलाये इ | 
|" को ज्वाला बाइर निकल फे बांदर के जीवां को दुःख नदीं पहुंचा खकती वैसे इम मुलपट्टी बांध 
१ ड > OT) hs hey: कु «३७ ब २७ के : 
/ रोककर बादर के जीवों को न्यून दुःख पहुंचाने वाल दें। सुखपट्टी बांधने से बाहर के 
(जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती और जैसे सामने अग्नि जलता दै उसको आड़ा दाथ देने से कम 
हा क आर वायु क जीव शरीरचाले दोने से उनको पीड़ा अवश्य पहुंचती दे । (उत्तर) यदद तुम्हारी 
8 ME ७ ~ ७ - “ न के । 
|एइकपन की है प्रथम तो देखो जद्दां छिद्र और भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ 
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[पषा अग्नि जल दीं नहीं सकता जो इनको प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप ` 
(५ सब छिद्र बन्द्‌ करके देखो तो दीप उसी समयघुझ जायया जसे एथिवी पर रदनेवाले मजुष्यादि ' 
| 23 वायु के योग के विना नहीं जी सकते वैसे अग्नि भी नहीं जल "७ कंता जब एक 

! भनि का वग रोका जाय तो दूसरी ओर, अधिक वेग से निकलेगा और दाथ को आड करने 

| ता न्यून लगती है परन्तु चइ आंच हाथ पर अधिक लग. रही दे इसलिये तुम्दारी बात 
‘el छ) इसको सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मेष्य से छोटा मजुष्य कान में 
| कर बात कहता दवे तब मुख पर पल्ला वा दाथ लगाता है इसलिये कि मुख से थूक उड़कर 
किए षको न लगे और जब पुस्तक बांचता दै तैव अवश्य थूक उड़कर उस पर गिरने खे. 
त वदद बिगड़ जाता है इसलिये सुख पर पट्टी का बांघना अच्छा दै। (उत्तर) इससे यदद 
ए जीवरत्ञाथे मुखपट्टी वांघना व्यर्थ है और जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता i 
श वा पला इसलिये रखता है कि उस गुप्त बात, को दूसरा कोई न सुन जेवे क्योकि जब 
रात : बात करता दै तब कोई भी मुख पर दाथ वा पल्चा नहीं धरता, इससे क्या विदित दोता दै 

| "पे के किये यह घात हैं। दन्त विनर न करने" से“ दु्शारि-सुातिं०अचपनो से अन्त 
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ढुगैन्ध जब तुम रिंसी के पास वा काई तुम्हार पास थ दोगा तो बिना “| | 
| Lr ! त्यादि सुख के आड़ा दाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत ५ | 
बहुत मलुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो थ वा पल्ला न लगाया जाय तो दूसरों को झोर र | 
के फैलने से बात मी फैल जाय, जब वे दोनों एकान्त में बात करते दै तब सुख पर दाथ चा | 
इसलिये नहीं लगाते कि वहाँ तीसरा कोई खुननेवाला नहीं जो बड़ों ही के ऊपर थूक न गिरे त 
क्या छोटों के ऊपर थूक गिराना चाहिये ? और डस थूक से बच भी नहीं सकता क्योकि इग र 
दात करें और वायु इमारी ओर से दूसरे की ओर जाता दो तो सूतम दोक क उसके शरीर पर घाद 
के साथ त्रसरेणु अवश्य गिरेंगे उसका दोष गिनना अविद्या की बात दै क्योंकि जो मुख की न्न 
से जीव मरते वा उनको पीड़ा पढुँचती दो तो वैशाख वा ज्येष्ठ मह्दीने में सऱ्ये की महा उष्पता ! 
बायुकाय के जीवों में खे मरे विना एक भी न बच सक, सो डरा उष्णता से भी थे जीव नहीं पर |. 
सकते इसलिये यद तुम्हारा सिद्धान्त झूटा दै क्योंकि जो तुम्हारे तीर्थकर भी पूणो विद्वान्‌ होते ते | : 
` देसी व्यर्थ बातें क्यों करते ! देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुंचती दै जिनकी जत्ति सब दयत ३ | 
साथ विद्यमान दो, इसमें प्रमाणः ` .„ आह 


_ पञ्चाबयवयोगात्सुखसंविचिः ॥ सांख्य० अ० ५ । स० २७॥ रा 


जब पांचों इन्द्रियों का पांचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता दे तभी सुख या दुःखको प्रापि | । 

जीव को होती दै जैसे बधिर को गालीप्रदान, अन्धे को रूप वा आगे से सप्पै व्याघ्रादि भयदायक जते FE 
का चला जाना, शुन्य बदिरीचाले को स्पश, पिच्चल रोगवाले को गन्ध और ल्य जिह्वावाले को रप | । 
प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था दै । देखो ! जब मनुष्य का जीव टु 

` दशा में रहता है तब उसको सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योकि वह शरीर के भीतर | | 
तो है परन्तु उसका बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने खे सुख दुःख की प्रा नहँ | | 
३ 

र 


कर सकता और जैसे वैद्य वा आजकल के डाक्टर लोग नशे की वस्तु खिला वा सुधा के रोगी पुर | 
के शरीर के अवयवों को काटते वा चीरते हैं उसको उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता, पैसे | 
`  वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीर वाले जीवों को सुख वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता जैसे | 
मूदित प्राणी सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूद्धित होगे 


< 
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से सुख दुःख को श्राप्त नहीं हो सकते फिर इनको पीड़ा से बचाने की बात सिद्ध कैसे हो सकती है! | । 
जब उनको सुख दुःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष नहीं होती तो अनुमानादि यहां कैसे युक्त दो सकते हैं। प 
( प्रश्न ) जब थे जीव हैं तो उनको सुख दुःख क्यों नहीं होगा ( उत्तर ) सुनो भोले भाइयो | जब हुई | ` 
खुपुत्ति में होते हो तब तुभ को सुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते ? सुख दुःख की प्राप्ति का हेतु प्रिद ह्‌ 
सम्बन्ध है, अभी हम इसका उत्तर दे आये हैं कि नशा सुधा के डाक्टर लोग अङ्गां को चीरते फाते। २ 
ओर काठते हें जैसे उनको दुःख विदित नहीं होता इसी भकार आतिमू्िछत जीवों को खुल दुःख णे | ६ 
किलर होवे क्योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं। (प्रश्न ) देखो ! नि्लोति अ (२ 
जितने इरे शाक, पात और कन्दसूला दें डनको हम लोग नहीं खाते क्योंकि निरति में बहुत ग |. 
कन्दमूल में अनन्त जीव हैं जो हम उनको खावें ता उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचाने से दम 
पापी प ( द ) यह तुम्दारी बढी अविद्या की बात है, क्योंकि हरित शाक खाने में जे | 
प पीड़ा पहुंचनी क्योंकर मानते हो ? भला जब तुमको पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नह, व Eh ४ 
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व का ल आओ 
चत्त नहीं तो अचुमान, उपमान और शब्दप्रमाण भी कभी नहीं घट सकता 
आये हैं वह इस बात का भी उत्तर है क्योंकि जो अत्यन्त अन्धकार Mo 
वीव हैं इनको सुख दुःख की मासि मानना तुम्हारे तीर्थकरों की भी भूख विदित होती दै जिन्दोंने तुमको 
आर विद्याविरुद्ध उपदेश किया है, भला जव घर का अन्त दै तो उसमें रहनेवांले अनन्त 
हो सकते दे ! जब कन्द का अन्त इम देखते हैं तो उसमें रहनेवाले जीवों का अन्त क्यों नहीं! 
[सले यद तुम्हारी बात बड़ी अल की है। ( प्रश्न ) देखो ! तुम लोग विना उष्ण किये कच्चा पानी पीते 
शे वह बड़ा पाप करते हो, जैसे इम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो। ( उत्तर ) यदद 
भी ठुम्दारी बात अमजाल की है क्योंकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो तब पानी के जीव सब मरते | 
होंगे और उनका शरीर भी जल में रंधकर वह पानी सौंफ के अर्क के तुल्य दोने से जानो तुम उनके 
रों का “तेजाब” पीते हो इसमें तुम बड़े पापी हो। और जो ठंडा जल पीते हैं चे नहीं क्योंकि जब 
इ पानी पियेंगे तब उद्र में जाने खे किञ्चित्‌ उष्णता पाकर श्वास के साथ चे जीव बाहर निकल 
जंगे, जलकाय जीयो को सुख दुःख प्रात पूवोक्त रीति से नहीं हो सकता पुनः इसमें पाप किसी को 
बर्दी दोगा। ( प्रश्न ) जैसे जाठराग्नि से वैसे उष्णता पाके जल से बाहर जीव क्यों न निकल जायेंगे ! 
(उत्तर ) हां निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु की उष्णता से जीव का मरना मानते दो तो 
जत उष्ण करने से तुम्हारे मतादुखार जीव मर जावेंगे वा अधिक पीड़ा पाकर निकलेंगे और उनके 
शरीर उस जल में रंथ जायेंगे इससे तुम अधिक पापी दोगे वा नहीं ! ( प्रश्‍न ) हम अपने हाथ से उष्ण 
जल नहीं करते और न किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने की आश्चा देते हैं इसलिये इम को पाप नहीं 
(इत्तर ) जो तुम उष्ण जल च लेते न पीते तो ग्रहस्थ उष्ण क्यों करते ! इसलिये उस पाप के भागी तुम 
॥ | हीहो प्रत्युत अधिक पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ को उष्ण करने को कते तो एक ही 
र | विषाने उष्ण होता जव वे गृहस्थ इस श्म में रहते हैं कि न जाने साधुजी किस के घर को आयेंगे इस- 
लिये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर में उष्ण जल कर रखते हैं इसके पाप के भागी मुख्य तुम ही हो। 
दूसरा अधिक काष्ठ और अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खेती और व्यापारादि में 
अधिक पापी और नरकगामी होते हो फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त और तुम उष्ण 
बत के पीने और उंडे के न पीने के उपदेश करने से तुमही मुख्य पाप के भागी हो और जो तुम्हारा | 
उपदेश मान कर पेसी बातें करते हैं वे मी पापी हैं। अब देखो !.[कि तुम बड़ी अविद्या में होते दो वा % 
बही कि छोडे २ जीवों पर दया करनी और अन्य मत वालों की निन्दा, अछुपकार करना क़्या थोड़ा 
पाप दै ! जो तुम्दारे तीर्थकरों का मत सच्चा ददोता तो सृष्टि में इतनी वर्षा नदियों का चलना और इतना 
षत क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ? और सूय्वै को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में कोड़ानकोड़ जीव 
उरे मतानुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे और तुम जिनको ईश्वर मानते दो उन्होंने दया कर 
ं रै का ताप और मेघ को बन्द क्‍यों न किया ! और पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुःख 
५ | इषे की भाप्ति कन्द्सूलादि पदार्थों में रंहनेवाले जीवों को नहीं होती सबैथा सब जीवों पर दया करना 
| भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मलुष्य दो जावें, चोर डाकुओं को कोई 
| भी दंड न देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय ! इसलिये दुष्टों को यथावत्‌ दंड देने और भ्रेष्ठों के 
| करने में दया और इससे विपरीत करने में दया चमारूप धमे क! नाश है । कितनेक जैनी लोग 
| शान करते, उन व्यवहारों में झूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छलना आदि कुकम करते 
(| षे निवारण में विशेष उपदेश क्यों नही करते ! और झप बांधने आदि ढॉग मे यो रहते हो! 
| ' इस चेला चेली करते हो'तथ'केशबुब्धम-झौर बहुत द्म्रप्त-भूलेलदइले/में पराये वा अपने आत्मा 
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को पीडा दे और पीड़ा को प्राप्त दके दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या अर्थात्‌ आत्मा को दरः] 
नेवाले होकर हिंसक क्यों बनते हो! जव द्वाथी, घोड़े, बेल, ऊंट पर चढ़ने ऑर मडप्यों को मजूरी कराने. | 
में पाप जनी लोग क्यों नहीं गिनते ! जब तुम्दारे चेले ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर, सकते तो 


तुरे तीर्थकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम कथा बांचते हो तब मार्ग में ओताओं के और तुः 


मताउसार जीव मरते ही होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो ? इस थोड़े कोक 


से बहुत समक लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरशरीरवाले अत्यन्तमूछित जीवों को दुःख था 
सुख कभी नहीं पहुंच सकता । 


अब जैनियों की और भी थोड़ीसी असम्भव कथा लिखते हैं सुनना चाहिये और यह भी च्याः 
में रखना कि अपने हाथ से साढ़े तीन हाथ का घचुप्‌ होता दै और काल की संख्या जैसी पू लिख: 
आये हैं वैसी ही समझना । रत्नसार भाग १ पृष्ठ १६६-१६७ तक में लिखा है। ( १) ऋषभदेव का. 
शरीर ५०० ( पांचसौ ) धुष्‌ लम्बा और ६४००००० ( चौरासी लाख ) पूवे वर्ष का आयु। (२). 
अजितनाथ का ४५० ( चारसो पचास ) धनुष्‌ परिमाण का शरीर और ७२०००००. ( बहत्तर लाख ): 


पू वषे का आयु । (३) संभवनाथ का ४०० ( चारसौ ) धजुष्‌ परिमाण शरीर और ६००००००. ` 


( साठ लाख ) पूवे चे का आयु। (४) अभिनन्दन का ३५० ( साढ़े तीनसौ ) धनुष्‌ का शरीर और 


आयु । ( १३) विमलनाथ का ६० ( साठ ) धनुष्‌ का शरीर और ६०००००० ( सांठ लाख) वषो का 
आयु । ( १४ ) अनन्तनाथ का ५० ( पचास ) धनुष्‌ का शरीर और ३०००००० (तीस लाख) वषो 


का आयु। (१५) धमेनाथ का ४५ ( पैतालीस ) धनुषं का शरीर और १०००००० ( दश लाख ) वर्ष कं 


का आयु। ( १६) शान्तिनाथ का ४० ( चालीस ) धन्ञुषों का शरीर और १००००० (एक लाख ) 


का आयु। ( १७) कुथुनाथ का ३५ (पैंतीस ) धनुष्‌ का शरीर और ६४००० ( पंचानंचे खहस् ) वर्षो 
का आयु। ( १८ ) अमरनाथ का ३० ( तीस.) धनुषो का शरीर आर ८४००० ( चौरासी सहस्र ) वर्षों A 
का आयु । ( १६ ) मह्लीनाथ का २४ ( पच्चीस ) घनुषों का शरीर और ५५००० ( पख्रपन सहस्र ) हि 


वर्षौ का आयु । (२० ) मुनिखुच्रृंत का २० (बीस ) घचषो का शरीर और ३०००० ( तीस सहन ) वष 


का आयु। ( २१) नमिनाथ का १४ ( चौदद्द ) धनुषो का शरीर और क वर्ष को 
छ १००० ( एक सहस्र) वक. 
आज । ( २२ ) नेमिनाथः का १० ( दश ) घल्षुषों का शरीर और १००० ( एक सहर) वर्ष का. 


नामात 4 मी का ७ ( सात ) दाथ का शरीर और 
जैनियों के मत चलानेवाले आचार्य और गुरु हैं ne regs bones 


५०००००० ( पचास लाख ) पूवे वषे का आयु । ( ५ ) सुमतिनाथ का ३०० ( तीनसौ ) धञुष्‌ परिमाण: । 
ओ शरीर और ४००००००. ( चालीस लाख ) पूवे वषे का आयु । (६) पद्मप्रस का १४० (पकस | ` 
लीस) घचुष्‌ का शरीर और ३०००००० ( तीस लाख ) पूवे वष का आयु । ( ७) पछचैनाथ का २०० ` 5 
दोसौ ) धनुष्‌ का शरीर आर २०००००० ( बीस लाख ) पूर्व वर्ष का आयु । (८) चन्द्रप्रभं का | 

१५० ( डेढ्सौ ) घडुष्‌ परिमाण का शरीर और १०००००० ( दृश लाख ) पूवे वर्षों का आयु। (६) | 
छुविबिनाथ का १०० ( खौ ) धबुष्‌ का शरीर और २००००० ( दो लाख ) पूर्व वर्ष का आयु। (१०) | | 
_ शीतलनाथ का ६० ( नब्बे ) धनुप्‌ का शरीर और १००००० ( एक लाख ) पू वर्ष का आयु । (११) 
भेयांसनाथ का ८० ( अस्सी) धनुष्‌ का शरीर और :४००००० ( चोरासी लाख ) वर्ष कां आयु। . 
( १२) वाउपूज्य स्वामी का ७० ( सत्तर) धनुष्‌ का शरीर और ७२००००० ( बहत्तर लाख) वषे का. 


वर मानते हैं और येसी |. 


शको गवे है एसमें दिको विजार कि बर ना आ मढा” |! 


f 
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कमी सम्भव दे ? इस भूगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य बस सकते हैं। इन्ही जैनियों के गपा : 
कर जो पुराणियों ने एकलाख दश सहस्र ओर एक सहस्र चषे का आयु लिखा सो भी सम्भव नहीं ह 

` एकता तो जैनियों का कथन सम्भव केसे हो सकता है । अब और भी सुनो कल्पभाष्य प्रष्ठ ४ ट 
क्षेत ने आम की बरावर एक शिला अंगुली पर घरली ( ! )। कल्पभाष्य पृष्ठ ३५--मदावीर ने ल 
| पृथ्वी. को दवाई उससे शेषनाग कम्प गया ( ! )। कल्पभाष्य पृष्ठ ४६-मदावीर को सै ने काटा 
| के बदले दूध निकला ओर वह सपे ८ वें स्वगै को गया ( ! ) । कल्पभाष्य पृष्ठ ४७ महावीर के 
|. ` एग पर खीर पकाई और पग न जले ( ! )। कट्पभाष्य एष्ठ १६--छोटे से पात्र में ऊंट बुलाया ( | )। 
| रलसार भाग १ प्रथम पृष्ठ १४- शरीर के मैल को न उतारे और न खुजलावे । विवेकखार भा० १ 
पृष्ठ १५-जैनियों के एक द्मखार साधु ने कवित होकर उद्वेगजनक सूत्र पढ़कर एक शहर में आग 

| हगादी और महावीर तीथकर का अतिप्रिय था । विवेक० भा० १ पृष्ठ १ २७--राज्ञा की आज्ञा 
| अवश्य माननी चाहिये। विवेक० आ० १ पृष्ठ २२७-पक कोशा वेश्या ने थाली में सरसों की डेरी 
| ह्गा उसके ऊपर फूलों सर ढकी हुईं खुई खडीकर उस पर अच्छे प्रकार नाच ।केया परन्तु सुई पग 
में गड़ने न पादै ओर, सरसों की ढेरी बिखरी नहीं ( ! ! ! )। तत्त्वविवेक पृष्ठ २२८--इसी कोशा वेश्या 
के साथ एक स्थूलसुनि ने १२ वर्ष तक भोग किया और पश्चात्‌ दीक्षा लेकर सद्गति को गया और कोशा 
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| बेश्या भी जैनधम को पालती हुईं सद्गति को गई । विवेक० भा० १ पृष्ठ १८४--पक सिद्ध की 
| _कृत्था जो गले में पदिनी जाती है वह ५०० अशी एक वैश्य को नित्य देती रही । विवेक० भा० १ 
| पृष्ठ २९८--बलवान पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर चन में कण से निर्वाह, शुरू के रोकने 
| मातः पिता, कुलाचाय्यै, ज्ञातीय लोग और घमीपदेष्टा इन छः के रोकने से धमे में न्यूनता होने से 
| धमकी हानि नहीं दोती | ( समीक्षक ) अब देखिये इनकी मिथ्या वातें ! एक मनुष्य आम के बराबर 
| (पाषाण की शिला को अंगुली पर कभी धर सकता है? और पृथिवी के ऊपर से अंगूठे दावने से - 
| पृथिबी कभी दब सकती है ? और जब शेषनाग ही नहीं तो कंपेगा कौन ? ॥ भला शरीर फे काटने 
| से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, उसको कारनेबाला सै 
| | तो स्वग में गया और महात्मा भ्रीकृष्णं आदि तीसरे नरक को गये यद्द कितनी मिथ्या बात है? ॥ जब 
महावीर के पग पर खीर पकाई तव उसके पग जल क्यों न गये ? ॥ भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट 
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आसकता है? ॥ जो शरीर का मैल नहीं उतारते और खुजलाते होंगे वे दुगेन्धरूप महानरक भोगते 
होगे॥ जिस साधु ने नगर जलाया उसकी दया और चमा कहां गई ? जब मह्दावीर के सङ्ग से भी 
उसका पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे उसके आभ्रय से जैन लोग कभी पवित्र न 
होंगे॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिए परन्तु जैन लोग बनिये हैं इसलिएं राजा से डरकर यहद बात 
॥ लिखदी होगी ॥ कोशा वेश्या चाहे उस का शरीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की ढेरी पर 
| ` एई खड़ी कर उसके ऊपर नाचना, सुई का न छिदना और सरसों का न बिखरना अतीव झूठ नहीं तो 
“| भ्या है! ॥ धमै किसी को किसी अवस्था में भी न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी हो जाय! भता कंथा 
| ७ पत्र का होता है वह नित्यप्रति ४०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता है ? अब ऐसी ऐसी असम्भव 
| फेदानी इनकी लिखें तो जैनियों के थोथे पोथों के सदश बहुत बढ़ जाय इसलिए अधिक नहीं लिखते 
| अर्थात्‌ थोडीसी इन जैनियों की बातें छोड़ के शेष सब मिथ्या जाल भरा है देखियें:-- 
| '  दोसासे दोरवि पढमे । दगुणा लवणं मिधाय ईसं मे । वारससासे वारसरवि । तत्यामि इंनि 


र है द्र सासे रावेशो | | प्रद्धरृण्ठ ० ०८७३8 [म्सिग्रहाणीपूत्र 099 eGangotri म 


जो जञम्बूद्धीप ल्ला 6 (चार) छाक कोश फा लिका दै उनमे यह की अर्थात्‌ ` RR हे 
काता रै इसमें दो चन्द्र और जन है और ३ पड १0 लिखा दे उनमें यह पहिला ठ | 
आर सूय्ये व तथा घातकीखण्ड म बारद चन्द्रमा ओर लशु छ उससे ढुणुणे अथात्‌ ४ बीए ह | 
से छत्तीस होते दें उनके साथ दो जम्बूद्वीप के और दार हव सूय्य दै ॥ और इनको ति च्म 
और व्यालीस सुर्य कालोदधि समुद्र में हैं इसी प्रकार कक 060७ मिलकर व्यार्लास नन | 
को तिगुणा करें तो पकसो छब्बीस दोगे हैं उनमें घातकीखएड के प और समुद्रं में पूवोक्त न्द्रमा | 
झर जम्बूद्रीप के जो दो २ इसी रीति खे निकाल कर १७४ ९ भन असय 
द्य पुष्करद्वीप में हैं यद भी आधे मदष्यच्चेत्र की गणना दे ( एकसो चवालीस ) चन्द्र और ) | 
` बडुतसे सूख्ये और बहुतसे चन्द्र हैं ओर जो पिछले झा कित जद्दातक मनुष्य नहीं रहते है न । 
स्थिर हैं, पूवोक्त एकसो चवालीस को तिगुणा करने से मर बहुत चन्द्र और सय र | 
चन्द्रमा, दो खये, चार २ लवण समुद्र के और बारद्द २ उनमे पूर्वोक्त जम्बूद्वीप केशे | 
ह या ष्य हक त किन बा लत | 
बड़ी “संघयणी” में तथा “योती भें ई ये सब बातें श्रीजिनभद्रग | 
प्रमुख लिद्धान्तग्रन्थ में इसी याय (मी मध्ये झर “सन्द्रपन्नति” रय |` 
वालो | इस एक भूगोल में पक प्रकार ४६२ ( चारसौ चषक) अब सुनिये भूगोल खगोल के जाने |. 
सूये जेनी लोग मानते हैं। आप लोगों का बड़ा न ) और दूरे प्रकार असंख्य क || 
अन्यो के अध्ययन से ठीक २ भूगोल खगोल विदित कि वेद्मताबुयायी खुब्दसिसाल्ता विक | 
क मे ह लोग शाजर हैं भिदो मा कि बन | 
एक सूथ अं यन्त्र से का विद्वानों को त कक. 
चन्द्र सूयै केसे er सुर 0 सुदा अडत शा कि इतनी बढ़ी धद को थी बे)... 
बडी भूल है ॥ वी कोजो लोग सूर्यादे से भी बड़ी nr में 
दो सासे दो रबि पंती एगंतारियाछ सठिसंखाया । री बह यही इनकी | 
प्रकरण० मा० ४ । संग्रहयू० ७६ ॥ । माणुसाखतित्ते रिअडंति। | 
पंक्ति क मे चन्द्रमा रौ पंक्ति : ५ 
(श्रेणी ) ह और सुवै की पंक्ति की संख ff 
रीति से चार पंक्ति हैं चन्द्र की दै इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ति आंतरे से चलते दें, जेले सूपे को | 
® द्वीप प देवे एक २ चन्द्र पक्ति न्द्रमा की क्के "रे ७ रि १ 
पक्कि न्द्र्पक्ति में ६६ च के आंतरे सूर्य की पंक्ति है, इसी | 
के मेर पर्षत की न्द्र्मा और.एक २ सूयेपक्ती ७ 
समय जेबूद्धीप के मेरु से प्रदक्तिया करती हुई मनुच्यक्षेत्र नन सृुयैपक्ती में ६६ रथ दै वेचार | 
फिरता है, वैसे दी लवण सर सये दक्षिण दिशा में विरता ह 'करती हैं अर्थात्‌ जिस | 
दधि के २१, पुष्कराद के ३ की एक २ दिशा में दो २ चलते दूसरा सूये उत्तर दिशा म | 
दिशा में अपने २ क्रम से फेर इस प्रकार. सब मिलकर ६६ सुरथ दात्ति घातकीखण्ड के ६, कालो. || 
और ऐसे ही बासठ २ में चन्द्रमा दै। और जब इन दोनों दिशा कक दाक्तिय दिशा और ६६ सूथ उत्तर | 
लोक में चाल चलते है। इसी की दोनों दिशाओं की पंक्ति भर सधे मिलाये जायें तो १३२ | 
( सम्रीक्षक ) अब देखो प्रकार चन्द्रमा के साथ क है ज्ञार्य तो १३२ चन्द्रमा मडुष्य |\ 
हात मा नादि की सी पंकियां बत (शक [| 
सूर्य और १३२ चन्द्रमा जैनियों के तपते । (१ 
2५.6 tri * घर पर जाते | नै पि 


हे मला जो तपते होंगे तो: 
पतले भोर रा में भी शीत के मारे जैनी लोग जकई 


| ददली अम्मा बात में भूगोल जगोल बम सय 3. 7 (77 777+०००० ! पेली असम्भव्र बात में भूगोल खगोल के-न जाननेया 


Dom re, | न 0 SN nn, । DE हा के a EE ॥ 


he १४४ : 
द्‌ क्र 
(त भूगोल. के सदश अन्य अनेक भूगोलों को अफोशता कक २ स 0 क क 
' इनी ! और जो पृथिवी न घूमे और सूवै पृथिवी के चारों ओर घूमे तो कई पक वर्षौ । क्या कथा 
| राव वे । आर खुमेरु रिना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यइ सूयं के सामने ऐसा है नि 
| सामने राई का दाना ड चदा, इन बातो को जैनी लोग जवतक उसी मत म द्ग ® र 
| _कते किन्तु सदा अन्धेर में रहेंगे ॥ त म रद्दंगे तबतक नहीं जान 
ha 


समचचरण सहियासव्वंलोगं फुसे निरबसेसं । सचयचउद्समाए पंचयसुपदेसविरईए ॥ 


| प्रकरण० भा० ४ । संग्रहसू० १३४ ॥ 
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| विसु नहीं जो विशु नहीं बद सर्वज्ञ केवलश्चानी कमी नहीं हो सकता क्योंकि जिसका आत्मा एकदेशी 


३ | २ २७ ) र 
` | दैवी जाता आता दे और बद्ध, युक्त, ज्ञानी, थज्ञानी होता दै सर्वव्यापी सवश वेला कभी नहीं हो 


{वस सके ॥ 


8 ७ ७० ०९ 
| सकता जो जैनियो के तीर्थकर जीवरूप अल्प अल्पक्ञ होकर स्थित थे वे सर्वव्यापक स्वश्च कमी नहीं 


| हे लकते किन्तु जो परमात्मा अनाद्यनन्त सर्वव्यापक, सरश्च, पवित्र, ज्ञानस्वरुप है उसको जैनी लोग 


| मगतण्‌ ॥ २४१ ॥ 

यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं गर्भेज दूसरे जो गर्म 

| मनुष्य का व र आप भने जो तीन को क निता 
का ये । आयु जानना आर तीन कोश का शरीर॥ ( सर्भाष्तक ) भला 
| र का आयु आर तीन कोश के शरीर वाले मजुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सके 
आ तीन पट्योपम की आयु जसा कि पूवे लिख आये हैं उतने समय तक जीवे तो वैसे दी उनके 
| मो तीन कोश के शरीर वाले द्वोने चादिये जैसे मुंबई से शर में दो और कलकत्ता ऐसे शहर 
| चार मञुष्य निवास कर सकते दे.जो पेसा दै तो जैनियों मे एक नगर में लाखों मनुष्य 
|च तो उनके रहने का नगर भी लाखों कोशों का चाहिये तो सब भूगोल में वेसा एक मगर भी 


| ह णया खलरकयोयण । विरकमा सिद्विरिलफालिहविमला । तदुवरि गजोयणंते लोगन्तो 
| ष्व सिद्धठिई ॥ २४८ ॥ 

| ञौ जी सर्वाथसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्धशिला है वदद बाटला और ठंबे- 
| इ उ लपन ४१ ( पूँतालीख ) लाख योजन प्रमाण दै वह सब धवला आजुन सुवर्णमय सुफाडिक 
ष सब सिद्धाशेला की सिद्ध भूमि दे इसको कोई “इषत्‌” “माग्भरा” पेक्षा नाम कहते हैँ 
| पिद्शि ` दे शिला विमान से १२ योजन अलोक भी दै यद्द परमार्थ केवली श्रुत जानता है यह 


|. 
| 


| [ सा सबा मध्य भाग मे य्रोज्ञन'ऋधूल्न-।दै:बद्ा ० से पिशा “श्०४. उपदेश म्‌ घर्ती ३ 


है 
११ 
ह 


; त ७ 


३०२ ल्त्यायप्रकांकः | 
मक्‍्क्षी के पांख के सहश पतली उत्तामछत्र और आकार करके सियशिला की स्थापना हे... की स्थापना है, तस हि । 
से ऊपर १ ( एक ) योजन के आन्तरे लोकान्त दै ब सिदों की र , है॥ ( समोधक ) 
-विचारना चाहिये कि जैनियो के मुक्ति का स्थान सवोर्थसिद्धि विमान की घ्वजा के ऊपर ७४ ( तषो | 
लाख योज्ञन की शिला अथात्‌ चाहे ऐसी अच्छी ओर निर्मल हो तथापि उसमें रइनेवाले पद थी 

एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि उस शिला से बादर निकलने में सुक्ति के सुख से छूट जाते होगे झर 
ज्ञो भीतर रइते होंगे तो उनको वायु भी न लगता दोगा, यह केवल कढ्पनामाश्र अविद्वानो को कसते 


के त्तिये श्रमजाल दै ॥ छ] नै कु छाम्न 
` बितिचउरि दिस सरीरं | वार सञ्जोयणति कोसच उकोसं जोयणसहस पर्णिदिय । उह्दे इच्ध- |. 
a ॥ | 


~ 0१ २० ७ 


[न्त बससतु॥ प्रकरण० भा० ४ । संप्रहस्‌० २३७.॥ 
सामान्यपन से एकन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के शरारवाला उत्कृष्ट जानना ओर दो | 
हम्द्रियवात जा शेखादे का शरीर १२ योजन का जानना आर चतुरिन्द्रिय श्रमरादि का शरीर ४ कोश | 
आर “~ ® * ० । 

का ओर पञ्चाम्द्रय एक सहस्र योजन अर्थात्‌ ४ सहस्न कोश के शरारवाले जानना ॥ ( समीक्षक) | 


| ६ 
हो 
| ६ 
| 


्‌ 
प्‌ 
. चार २ सहस्र काश के प्रमाणवाले शरीरधारी हों तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अथात्‌ सैकड़ों | 7 
मञुष्यों स भूगोल ठस भरजाय किसी को चलने की जगह भी न रहे फिर बे जनियों से रहने का. 
ठिकाना ओर मार्ग पूछें और जो इन्होंने लिखा है तो अपने घर में रख लें परन्तु चार सहख्न कोश कने | 
शरीर घाले को निवासार्थ कोई एक के लिये ३२ ( बत्तीस ) सहस्र कोश का घर तो चादिये एसे एक | 
घर के बनाने में जैनियों का सब घन चुक जाय तो भी घर न बन सके, इतने बड़ आठ सइस्न कोश || 
की चत्त बनान के लिये लट्टे कहाँ से लावँगे ? और जो डसमें खमा लगायें तो वदद भीतर प्रवेश भी नहीं | 
कर सकता इसलिये पसो बातें मिथ्या हुआ करती हैं ॥ र = ह 
ते थूज्ा पर्ले विदुसं खिज्जाचे वहुति सब्येवि । तइकिक असंखे । सुहुमे खम्मे पकप्पेह॥ |) 
प्रकरण» भा० ४। लघुतेत्र | समासम्रकरण सृ० ४ ॥ "वि 
। पूर्वोक्त एक झगुल लोम के खणडों से ४ कोश का चौरस ओर उतना ही गहिरा कुशा दो, | ह 
अल पमाण लोम का खण्ड सब मिल के बीस लाल सचावन सदस्तर एकसौ बाचन होते हैं र | 
"अधिक से आधिक ( ३३०, ७६२१०४, २७६५६२५, ४२१६६६०, ६७५३६००. ००००००० ) तैतीस कोड़ा ||. 
कोड़ी, सात क त वासठ इज़ार एकसौ चार क्रोडाक्रोडी, चौबीस लाख पेंसठ हज़ार छुःसो पच्चीस | 
हि अका i उन्नीस हजार नोलो साउ इतने ऋोड़ाक्रोड़ी तथा सत्तानषे 9: | 
» जार आएर छु:र ' इतना वाटला धन याजन पल्योपम सं सर्व स्थूल रोम खण्ड 
अः पा इच यह सी सेज्यातकाल ढोता है पूर्वाक्त एक लोम खण्ड के असंख्यात खण्ड मन से करपे तब | 
भसल्यात ख्य रोमार होवें । ( समीचाक ) अब देखिये ! इनकी गिनती की रीति एक अंगुल प्रमाण | 
खाम ® [कसन खगड़ किये यद कभी किसी को गिनती में आ सक्ते हैं ? अर उसके उपरान्त मन से | | 
न हांसके छड कल्पते है इससे यढ भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खण्ड हाथ से किये दोगे जब द्वाथ से |. 
बै सफ तब मन से किये भला यहद बात कभी सम्भव दो सकती है कि पक झंशुल रोम के असर | 


4 


खगड डोलक ॥ है 
` _ भबूर्दापपमाणं गुलजायाणलरक बठविरकंभी | छवणाइयासेसा | बलया भाहुगुणदुगुणय | | 
गकर ० भा० ४] ज डुसन्रपमा,सू००५#।।[०।००।०१ Digitized by eGangotri : | | 


) | कि पूर्व लिख आये दे ॥ ( समीक्षक ) अब जवृद्धीप से दूसरा द्वीप 


यव बे 
े | कसठ लाख योजन आर उतने प्रमाण वा उनसे अधिक ससुद्र के 


ह अवतीप का लाख वोर 777 LM 00 ॥ PINNSIIIG irritate दिशसे क ३०३ 
| प्रथम जैवूद्धीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला है 
| दवं दवीप, जवूर्दाप के प्रमाण से दुशुऐे २ हैं इस एक पृथिवी में ३ 


और वाड़ी लबणादि सात समुद्र, 
दृद्धापादे और सात समुद्र हैं जस 
दा लाख योजन, तीसरा चार लाख 
' चेटा वर्तास लाख योजन और सातर्वा 


j ty अमाण स पन्द्रह 
| ते भूणोल में क्यॉकर समा सकते है? इससे यह बात दै बज मिया हो इस पन्द्रद सहस्न परिधि- 


हानईउ । चबुद्स सहसा उपचेय ॥ 
| कुरुक्षेत्र में ८० ( चौरासी ) इसन नदी हैं॥ (सम र 

| दैडसको न देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको अन्तो 
| र्तर उताउ । इगेग सिंद्दासणाउ अइपुब्ब । चड सु वितास नि आसण, दिसि भवानिण मज्जण हई ॥ 


कुरुक्षेत्र बहुत छोटा देश 


| । “उस शिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक २ सिद्दासन जानना चादिये उन शि 
पक नाम दाक्षिण दिशा में अतिपाएड कम्बला, उत्तर दिशा में अतिरिक्त कम्बला शि हे बन 
{ विहना पर तीथेकर चेढते हे ॥ ( समीक्षक ) देखिये ! इनके तीर्थकरों के अमत्सत करन स 
४ रित्ता को, ऐसी दा सुक्त को सिद्धशिला दवै ऐसी इनकी बहुतसी बातें गोलमाल हैं कहांतक लिखें 
रिसु जल छान के पीना ओर सूदम जीवों पर नाममात्र दया करना, रात्रि को भोजन न करना ये 
वन बातें अच्छी दे बाकी जितना इनका कथन दै सब श्रसम्भवप्रस्त दै इतने ही लेख से बुद्धिमान्‌ 
७ बहुता जान खेगे थाडासा यह इष्टान्तमात्र लिखा है जो इनकी असंभव बातें सब लिखें तो 
| बुस्तक दोजाय [कि एक पुरुष आयु भर में पढ्‌ भी न सके इसलिये जैसे एक इडे में चुड़ते 
पबां में से एक चावल की परीक्षा करने से कचे वा पक हैं सब चावल विदित हो जाते हैं ऐसे हो 


| थोड़ से लेख से सज्जन लोग. बडुतसी बातें समक लेंगे, बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना 


. | िश्यक नहीं क्योंकि दिग्दशनवत्‌ सम्पूण आशय को बुद्धिमान लो 
4 ॥ाइयों के मत के विषय में लिखा जायया ॥ बुद्धिमान लोग जान दी खेते दें। इसके आमे 


A. एति ्ीमइयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मित सत्या्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते 


नास्ति कमतान्तरीतचारवाकबोडधचैनमतखरडनमएडनविषये 
द्वादशः समुल्लासः सम्पूणः ॥ १२ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


se 


~ 


ह्ण 


ER CC-0. 'अशमतिरेसेन विवेत शव Digitized by | 
टर | ॥ ९६ । | 


` जो यह बाइबल का मत है वइ केवल ईसाइयो का दे सो नहीं किन्तु इससे यहुदी | 
गृहीत होते हैं जो यहाँ १३ ( तेरइवे ) समुल्लास में इंखाई मत के विषय में लिखा हदै क | 
अभिप्राय है कि आजकल बाइबल के मत-के ईसाई मुख्य दो-रदे दें ओर यहुदी आदि गौण ई मुख हे 
ग्रहण से गौण का प्रदण दोजाता है.इससे यह्ददियों का भी अदण समझ लीजिये इनका जो विषय यहा | 
लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिसको ईसाई ओर यहूदी आदि खब मानते हैं और इसी प | | 
को अपने अभे का सूलकारण समभते दै। इस पुस्तक के भाषान्तर बहुतसे हुए हैं जो कि इनक गरर |! 
में बढ़े २ पादरी हैं उन्दने किये दें उनमे ले देवनागरी वा संस्कृत आषान्तर देखकर मुझको दाद क्‍ ः 
में बहुतसी शका हुई हैं उनमें से कुछ थोड़ी सी इस १३ ( तेरइवें ) ससुढ्लास में सब के विचार | 
| \ 


छ 


yh 
बा 

। 
» 


लिखी दै यह लेख केवल सत्य की बुद्धि और असत्य के हाल होने के लिये है न कि किसी को दुइ 

देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के, अर्थ । इसका अभिप्राय उत्तर लेख में सबको 
समक लेंगे कि यह पुस्तक कैसा दै और इनका मृत भी केसा दे इस लेख से यद्दी प्रयोजन है कि तर | 
मचुष्यमात्र को देखना छुनना लिखना आदि करना सहज, होगा और पक्षी प्रतिपक्षी .होकेःविचार कर |! 
ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे इससे पक यद प्रयोजन सिद्ध .होगा कि मजुष्यों नो $ 
घमोविषयक शान बढ़कर यथायोग्य सत्याउसत्य मत. और कत्तेव्याउकत्तेव्य कर्वसम्बन्धी विषय विदित द 


० २ क्ेव्यक | 
होकर सत्य और कमे का स्वीकार, असत्य और अकत्तेव्यकर्म का परित्याग करना सहजता से fs 


क १७ 
दो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविश्यक पुस्त को को देख समझ कर कुछ समरति |. 


~ 


चा मा देवें वा लिखे नदी तो खुना करें, क्योंकि जैसे पढ़ने से परिडत होता है वैसे सुनने से 0 
बटुः देता द्ै। यदि शोता दूसरे को नहीं सममा सके तथापि थाप स्व तो खमझ दी जाता है, जे |, 
20 ५५५४४ रूप यानारूढ़ होके देखते हें उनको न अपने और न पराये गुण दोष विदित:हो,सकतेई | 
00 = = यथायाग्य सत्यासत्य के निर्येय करने का सामर्थ्यं रखता दै जितना अपना पठित वा | का 
पाना लाने ही कर सकता दे यदि एक मत वाले दूसरे मत चाले के विषयों को जानें और |. 
सा न हो इसलिये एस ति गढी घा व अनी किसी अमर बाड़े में बिर हे | 
विषयों में अनुमान कर सह रित सब मतों का विषय थोड़ा २ लिखा दै इतने दी ह ऐ | 
एकल हैं झगडा भूड़े विषयों मे दे कि वे लञ्च वा झूडे. जो २ सर्वेमान्य सत्य विषय है वे तो सबगे | ६ 
सः द अन ' यदि ति क „व पक “श्चा और दूसरा झूठा हो तो भी कब ब पर 
निचः" हो जव | अब में इस अमल निश्चय के लिये घादपातिवाद्‌ करें तो के 
स्यापित ˆ दु विचारिये कि कैसा दे ॥ में इसाइमत विषयक थोडासा लिखकर 


~ 


ती ॥ट 5 
4 ट A (00) NAS TD SD 3 7 प्र फो ताका ॥ 


१ 


| | { Ta 
|! अथ इश्चीनमतविषयं समीक्षिष्यामः 
ह | so 


अब इसके आगे इंसाइयों के मत विषय में लिखते हैं जिससे सब को विदिसे  होजाय किः 


| 
| (नका मत निर्दोष और इनकी बाइबल पुस्तक ईश्वरक्रत यमे बाईविलण्के हरेत 
| विषय लिखा जाता दैः उस्तक शशवरकत है वा नहीं! प्रथम बाइबल: के तोरेत का 


| और गिराव पर अन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोल़ता था॥ पै १। आय० 
| १।२॥ डु *. म 


| 

। 

१-आएरम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथिवी को इजा और पृथिवी बेडौल और सूनी थी। | 
| 

| | समीच्तक- आरम्भ किसको कहते हो? ( ईसाई) चडि के | प्रथमोत्पत्त भत्ता को । ( समीक्षक ). 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
| 


कया यही सृष्टि प्रथम हुई इसके पूरवे कभी नहीं हुई थी ? ( ईसाई ) हम नहीं । जानते हुई थी. वा नहीं 


| 'रञ्ञाने। ( समीक्षक ) जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वांस क्यों किया !:कि जिसस सन्देद- 


, शा निवारण नहीं हो सकता और इसीके भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्देद के भरे हुए मत में: 


|स फॅसाते हो! और निःसन्दे सर्वशंकानिबारक वेदमत को स्वीकार. क्यों.नहीं:करते ! जब तुम 


हु 
है 


. | वर को सृष्टि कां हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे ज्ञानते होगे? आकाशः किसको मानते हो! . 


है 
५ 


जताई ) पोल और ऊपर को । ( समक्चिक ) पोल - की उत्पाते ।केस प्रकार हुई क्योंकि.यद वि | 
. | षाथ और अतिसुदम है और ऊपर नीचे एका है । जब आकाश नहीं रजा था तब पोल और आकाश : 


॥ | के नहीं ! जो नहीं था तो इश्वर जगत्‌ का कारण और जीव कहाँ रहते की ? बिना आकाश के कोई 


क 


है 


क स्थित नहीं हो सकता इसलिये तुम्दारी बाइबल का.कथन युक्त नहीं। ईश्वर बेडौल, उसका ज्ञान. 
| डौल होता है. वा सब डौलवाला ! ( इसाई ) डोलवाला होता दै । (.समीच्षक ) तो क इश्वरः 
त बनाई पृथिघी बेडौल थी ऐसा क्यों लिखा ! ( ईसाई ) बेडौल का अर्थ यह है कि ऊंची 'नाँची थी 
ग घर नहीं थी। ( समीक्षक ) फिर बंराबर किसने की ! और क्या अब भी ऊंची नीची नहीं दे १ 
| तिये ईश्वर का काम बेडौल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वश है, उसके काम में न भूल न चुक 

मी “0७ सकती है। और बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडौल लिखी इसलिये यद पुस्तक ईश्वरकत नहीं 


। शह दै । प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदार्थ है? ( ईसाई) चेतन । ( सर्माख्चक.) बह साकार दे 
|एक “को तथा व्यापक है वा एकदेशी | ( ईसाई ) निराकार चेतन और व्यापक है परन्तु किसी 


| तार पर्वत, चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है । ( समीचक ) जो निराकार 
गा किसने देखा और व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं दो सकता भला जब ईश्वर का 
| अल पर डोलता था तब ईश्वर कहां था? इससे यद्दी सिद्ध होता दै. कि इश्वर का शरीर कदी 


| स्थित दोगा अथवा अपने कुं मल के के क की जत पर तीया दोगा जो पेसा ढे तो 


श्र १०६ सत्योयप्रकीश 


व्यवस्था या प्रलय कभी नहीं कर सकता क्योकि जिस पदाथ का स्वरूप एकदेशी 
(कर, दा भी एकदेशी होते हैं जो ऐसा दै तो वड ईश्वर नहीं दो सकता क्‍योंकि ईश्वर प 


खक्तययुक्त चेदों में कदा दै उसी को मानो तभी तुम्दारा कल्याण दोगा अन्यथा नहीं ॥ १॥ 


२-और ईश्वर ने कद्दा कि उाजेयाला दोवे और उजियाला दोगया ॥ और ईश्वर ने जिये. | 


को देखा कि अच्छा दे ॥ पंत्र १ ।.आ०.३। ४॥ . 

` समीक्तक-स्या ईश्वर की बात जड़रूप उजियाले ने जुन खी ! जो झुनी हो तो इस समय भ 
सऱ्यै और दीप अग्नि का प्रकाश इमारी तुम्दारी बात क्या नहीं छुनता ? प्रकाश जड़ होता है वह कम 
किसी की बात नहीं खुन सकता श्या जब ईश्वर ने डाजेयाले को देखा तभी जाना कि 
अच्छा है? पदले नहीं जानता था जो जानता होता तो देखकर अच्छा क्यों कहता ! जो नहीं जानता 
स चह इश्वर दी नहीं इसलिये तुम्दारी बाइबल इश्वरोक्त और उसमें कहा हुआ. ईश्वर सद 
नहीं है ॥ २॥ 


विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया ओर आकाशा के नाचे के पानियों को आकाश फे ऊपर 
के पानियों से विभाग किया और ऐसा दोगया। और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांस और 
बिहान दूसरा दिन हुआ ॥ पबे १। आ० ६। ७। ८॥ म 


संमीक्षक--क्ष्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात सुन ली ? और जो जल फे बीच में. 
आकाश न होता तो जल रदता दी कहाँ ! प्रथम आयत में आकाश को खुजा था पुनः आकाशका 7 


बनाना व्यथे हुआ । जो आकाश को स्वये कद्दा तो बह सबैव्यापक है इसालिये सपत्र स्व॒ हुआ फिर 


ऊपर को स्वगे है यद्द कना व्यर्थ है। जब सूय्यै उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहां | 


से दोगई पेली असम्भव बातें आगे की आयतों में भरी हैं ॥ ३ ॥ 


के ४- तब ईश्वर ने कद्दा कि हम आदम को अपने स्वरुप में अपने समान बनावे ॥ तब ईश्वर. 
आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे इश्वर के स्वरुप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर 


और नारी बनाया.॥ और ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया ॥ पै १। आ० २६। २७। २८॥ 


समीच्तक-यदि आदम को ईश्वर ने झपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र, | 


शरानस्वरूप, आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त है उसके सरश आदम क्या नहीं हुआ ! जो नहीं हुआ तो 


` इसके स्वरुप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने त ॥ 
09 अपने स्वरूप दी को उत्पात्िवाता | 
किया पुनः चद अनिस्य क्यों नहीं! और झादम को उत्पन्न कहां से किया ? ( ईसाई ) मट्टी से बनाया. | 


( समाचाक ) मही कहां खे बनाई! ( इसाई ) अपनी कुद्रत अथोत्‌ सामथ्ये से।( समीक्षक ) ईश्वर 


अराव इआ फिर अभाव से आव क्यों मानते दो ! ( इसाई न Rt ईश्वर के बिना ५ 
नस्तु नई , ० । ( समीक्षक ) जो नहीं थी तो यह जगत्‌ कहां से बना ? और ईश्वर का सामथ्ये द्रव्य. 
धी ३ दै तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदाय था और जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी न | 
तो ऐर । ऊैसे रूप से अग्ति और रख से ज नहीं बन सकता ओर जो ईश्वर से जगत्‌ बना होता. 

कमै, सभाव के सश न दते से प J 


गे (चर के सरश ए, रे स्वसाचवाका होते; इसके गुर 


_ ३--और इश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होये और पानियों को पानियों र iE 
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` |~ के ईश्वर से नहीं वमा किन्तु जगत दू. कारण अर्थात्‌ परमाखु आदि नामवाले ; 
| विवय है इश्वर ९७ ~ जगत्‌ 
| जेसी कि जगत्‌ की उत्पप्ते वेदादि शास्त्रों में लिखी है वैसी ही मान हो ००० पर है 
ताता है जो आदम का भातर का स्वरूप जीव और वाहर का मनुष्य के सदश हे तो वैसा इस | 
| क्वा स्वरूप क्यों नहीं ! क्योंकि जब आदम इश्वर के सहश वना तो ईश्वर अहम के कप ै 
| होता चाहिये ॥ ४॥ के ह 
&-तव परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की घूल से आदम को बनाया और उसके नथुनों में जीवन 
का श्वास एका आर आदम जीवता प्राण हुआ ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने दन में पूर्व की और एक 
बारी लगाई आर उस आदम का जिस उसने,वनाया - था उसमें रक्खा ॥ और उस यारी के मध्य में 
ज्जीवन का पड़ आर सल डुर क ज्ञान का पड़ भूमि से उयाया॥ पे २। आ० ७। द € ॥॥ 


सर्माच्चक--जव ईश्वर ने अदन में बाडी बनाकर. उसमें नुर 
ज्ञातता था कि इसको पुनः यहां से निकालना पड्गा ! और जब स सो जया र 
| छर का स्वरूप नही हुआ आर जा हे तो ईश्वर भी घूलो से बना होगा? जब इसके नथुनों में ईश्वर 
' | तश्वास फूंका ता वह श्वास इश्वर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो ईश्वर आदम क स्वरूप 
| नहँ बना जा एक द तो आदम आर ईश्वर एक से हुए ओर जो एक से ई तो आदम के सरश जन्म 
रण, बुद्धि, क्षय, चुधा, तृषा आदि दाष ईश्वर में आये, फिर वह इश्वर क्यांकर हो सकता हे! इसलिये 
गह तारत को बात ठांक नां विदत दोती आर यह पुस्तक भी ईश्वरक्रत नहीं है ॥ ५ ॥ 
98 ६--और परमेश्वर इश्वर ने आदम को बड़ी नांद में डाला और बह सोगया तब उसने उसकी 
| पत्तियों में स एक पसलो निकाली और उसकी सन्ति मांस भर दिया और परमेश्वर ईश्वर ने आदम 
| को उस पसली ख एक नारी वनाई ओर उसे आदम के पास लाया ॥ पर्व २। झा० २१। २२ || 


सर्माज्ञषक--जो ईश्वर ने आदम को घूली स वनाया तो उसकी खी को घूली से क्यों नहीं 


| जाया ! आर जा नारी को हड्डी से वनाया तो आदम को हड्डी से क्यों नहीं बनाया ? और जैसे नर से 
| वकलन स नारी नाम हुआ ता नारी स नर नाम भी होना चाहिये और उनमें परस्पर प्रेम भी रहे जेसे 
ड ला क साथ पुरुष घम करे वेस पुरुष क साथ स्त्री भी प्रेम करे देखो विद्वान लोगो ! इश्वर की केसी 
| दथवेद्या अर्थात्‌ “फिलाख ग्र” चिलकती है ! जो आदम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो 
| ' मनुष्यों को एक पसली कम क्यों नहीं होती ? और खी के शरीर में एक पसली होनी चाहिये क्याँ- 
"षह एक पसली स वनी हे क्या जिस सामग्री से सव जगत्‌ बराया उस सामग्री से खी का शरीर 
| वन सकता था ? इसलिये यह वाइवल का सष्टिकम खुष्टिविद्या से विरुद्ध है॥ ६ ॥ 

` ७--अब सप्पै भूमि के हर एक पशु स जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था घूते था और उसने 
ge क्या निश्चय इश्वर ने कहा है कि तुम इस वारी के हर पक पेड़ से न खाना॥ और खी ने 
| पे कदा कि हम तो इस वारी के पेड़ों का फल खाते हैं| परन्तु उस पेड़ का फल जो बारी के 
| विमें है इश्वर ने कदा कि तुम उसे न खाना और न छूना न दो कि मरजाओ। तव सप्प ने खी से 
ठम निश्चय न मरोगे । क्योंकि ईश्वर जःनता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें क्‍ 
हू, | दए थर तुम भले बुरे की पहिचान में ईश्वर के समान हो जाशगे । और जव खी ने देखा 
| पड खाने मे हि में सुन्दर और वुद्धि देने के योग्य है तो उसके फल में से लिया और 
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। परमेश्वर: ईश्वर ने सप्पें से कहा कि जो तू ने यद किया है इस कारण तू सारे दोर और | 
. “पशु सर अधिक स्रापित होगा तू.अपने पेट के बल चलेगा ओर अपने जीवन भर शूल दरपक चनक | 
और में तुंममें और स्त्री में तेरे बंश और उसके घंश में वैर'डालूंगा वह तरे शिर को क्नसः करेगा] |, 
जसकी पड़ी. कों काटेगा ॥ और उसने र्मी को कहा [के मैं तेरी पीड़ा और गर्भधारण को चलेगा और त्‌ |. 
लू पीड़ा से बालक जनेगी और तेरो इच्छा तरे पति पर होगी और वह तुरत पर प्रसुता चइत बढ़ाऊंग, |; 
उसने आदम से कहा कि तू. ने जो अपनी पल्ली को शब्द माना है ओर जिस पेड़ से मैंने करेगा ॥ और | 

: बजा था तूने खाया है: इस कारण - भूमि तेरेः लिये स्रापित हे अपने जीवन भर तू उससे तुझ खाने को |; 
खायगा ॥ और वह-कांटे और ऊंटकटारे तेरे लिये उगावेगी ओर तू खेत का साग पात पाडाकेसाय || 
उत्यत्ति पर्व ३। आ० १० २। ३। ४।.२॥ ६-७३ १४। १५।-१६। १७। १८॥ 'जयगा ॥ तोरेत, |, 


` ¬ समीचक जो इसाइयों का ईश्वर संवंध होता तो इस शते खप्प 
बनाता? और के अर हे इस धत सप्प अर्थात्‌ शे 
५ और जो बनाया i वहीं ईश्वर अपराध का भागी हे क्योंकि जो वह उसको द को क्‍यों | 
[ पर वाक्यों करता ? और वह पूवे जन्म नहीं मानता तो विना डड न बनातातो | 
रस पंत! विना अपराध उसको पापी | 
और 'संच पूछो तो वह सप्पै नहों था किन्तु मनुष्य था सिः सम्य ने दाता २ क्यों बनाया! |" 
भाषा क्यांकर बोल सकता ? और जो आप भूठा और दूसरे को झूठ में चलाव होता तो मदुष्य कौ ४ 
“शतसा शैतान सला और इसर झूठा आर दूज को झूठ में चलावे उसको शैतान कहना | 
iis नः इसस उसन उस स्री को नहों दे हू. 
इश्वर ने हन्ता ~ ड ४ द्‌ बहकाया [कन्तु सच कहा श्र रु || ग 
आर रा ही असफल नेसे 2 क तुम मर जाओगे जब चह पेड़ शानदाता | 
अ थात खान स क्‍यों बजा झं } | 
सृत्युकारक 'नहीं, जव ईश्वर ने फल त _- बज सा, य ला छशाकारक थे अज्ञान ओर | 
लिए की तो क्या आप-अज्ञानी और -स॒त्युधमंवाला था ! दसा न उत्पत्ति किसलिये की थी! जो अपने _ 
सें अपराध कुछ भी न-हुआ और आजकल कोई भी और जो दूसरों के लिये बनाया तो फलउ 
आता, क्या ईश्वर ने आजकल कोई भी वृत्त ज्ञानकारक और सृत्युनिवारक देखने में नहीं | 
वर वैसा ae क्यों नहीं हुआ !-क्योंकि जो कोई दूसरे से चल कपट करेग छली कपटी होता है तो | 
होगा! और जो इन तीनों को शाप दिया चह वि दूसरे से छुल कपट करेगा चद छुल्ली कपटी क्यों न | हे 
और यह शाप ईश्वर को होना चाहिये अ ना अपराध से है पुनः वदद ईश्वर अन्यायकारी मी इ |, 
ae देखो क्या. विना पीड़ा के गर्भधारण और बाल वह फूठ बोला और उनको बहकाया यह “फिलासफी" |. 
.. अपनी जीविका कर सकता है ?. क्या प्रथम ल ज हो सकता था? और विना अम के कोई | १, 
नदी? को ईश्वर के कहने से उचित हुआ तो जो आदि उसा थे ? और जब शाक पात खाना सब | 
इसाई Te लोग जो वह सच्चा हो तो यह भूठा है (उच्तर में मांस खाना बाइवल में लिखा वह झूठा | 
देला गंग सव मनुष्यों को. आदम के 0443 आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं तो | सिर 
के जे ओर ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों हाल डन पर अपराधी क्यों कहते दै! भती 
नाई _ 77 = परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि Bus Sorts U5) | म 
६ हुआ आर अब-पसा न होचे कि वह आएत देखो ! आदम भले बुरे के जानने में इम में से एकका | 
` अर होजाय सो उसने अ द ` द अपना दाथ डाले और 
_ इए खड्ग जो चारों ओर घूमते थे; लिये दिया ओर अदन की बारी की पूव ओर करोबौम चमकते | ल 
2.0 ५३] आ१-१२ । २४ A-°-.५३ लिये इप ठहराये जिससे जीवन के पेड़ के मारे की रखवाली करै | नु | | 
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र | की बढ़ती में इश्वर कितना दुःखी हुआ ओर फिर आ 


त. | मर है ईखर का नदीं ॥ = ॥ 


| हा अतिकुपित हुआ और अपना सुंइ फुखाया ॥ तत्र परमेश्वर ने काइन 
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| समीत्तक 7 १. ea 

| र्‌ न i ल को एसी या आर खम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे नुल्य इआ ? 
| चा यद बुरी तड . ६ न ही क्यों एड़ी * क्याकि इश्वर क तुल्य कभी कई नहां हो स 
| (ल्त इल ल २ डे 2 जक सकता है के वढ ईश्वर नहीं था [किन्त मनष्य विशेष सक 
छौ पर्दै र्क री है चां के तल करा “जाड 
| जहां कर्दी ईश्वर की यात आती है वहां मनुष्य के तुस्य ही लिखी आरी है, अब देखो ' आदम > 
र वृत्त के फल खाने में डिन च्च्य न 
4 a Mr तु न में कितना ईंष्य को. और 
|च जव उसको बारी में दई तव उसका भविष्यत्‌ का शान नहो था कि इसको पुनः निकालना पठा 
. | लिये ईलाइयो का इर सवश नहा था और चमकते खड्ग का पदिरा रक्खा यह भी मण्य 
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/ 0 दिना ७, a ० | 

ट ६--और कितने दिनों के पीछे यों दुआ कि काइन भूमि 
| हण॥ शर दावील भी अपनो झुण्ड # में स पहिलोउी और 
` ~^ * &" 

| चीत और उसकी भेट का आदर किया प 


he फक 

के फलों में से परमेश्वर के लिये भेट 
माटी २ भेड़ लाया और परमेश्वर ने 
न्तु काइन का. उसकी भेर का आदर न छिया इसलिये 
| ल अति छि [र इन स कहा कि तू क्ष्यों कुछ 
_| श्र तेरा सुद क्यों फूल गया ॥ तो० पे ४। आ० ३।४।४। ६ ॥ ए 


| न परीक्षक य 5 ७५ > % 
| “यदि ईशर मांसाद्दारी न होता तो भेड़ की भेट और हावील का सत्कार और 


HN = का जि 

_शए का तथा उसको भेट का तिरस्कार क्यों करता ? और ऐसा झगडा लगान अर डावील के. 
| a, ha ०० 4 

_एलु का कारण भी इश्वर ही हुआ और जैसे आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं वैसे 


( 2 पईसाइयो के ईश्वर की वातें हैं वगरोचे में आना जाना उसका वनाना भी मनुष्यों का कर्म है इससे 
__िद्ित होता है कि यहद वाइवल मनुष्यों की बनाई है ईश्वर की नहीं ॥ ६ ॥ 


| : 
| १०-जब र ने काइन से कहा तेरा भाई हाविल कहां है और वह बोला मैं नहीं 
नता क्या में अपने भाई का रखवाला इं ॥ तच उसने कहा तूने क्या किया तेरे भाई के लोड् का शब्द 


| प्‌ है ~ mn १ ~ = ¢ 

| से मुझे पुकारता दै ॥ और अव तू प्रथिवी से स्रापित है ॥ तौ० पर्व ४। झआ० ६। १०।१२॥ 
क समीक्षक-- क्या इश्वर काइन से विना पूछ हाविल का हाल नहीं जानता था और छोट का 
| 20 हि कभी किसी को पुकार सकता है ! ये सब वात अविद्वानों की हैं इसीलिय यह पुस्तक 
|... और न विद्वान्‌ का बनाया हो सकता है ॥ १० ॥ 

हद हि 2 भर इनूक मतूलिलद की उत्पत्ति के पीछे तीनसौ वर्षेलों ईश्वर के साथ २ चलता था ॥ 
4 आ० २२॥ 


क 
` 


१, 
» 
» 


र 5 समीचक-भला ईंलाइयों ईश्वर मनुष्य न होता तो हनूक उसके साथ २ क्यों बलता ! 


वेदोक्त निसकार ईश्वर है उसी को ईसाई लोग माने तो उनका कल्याण होवे ॥ ११ ॥ 
१२-और'-उनसे वेटियां उत्पन्न हुईं ॥ तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों को देखा कि 
और उनमें से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें व्यादा ॥ और उन. दिनों में पृथिवी पर दानव थे आर 
पे पडि भी जब ईश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियां स मिले तो उनसे वालक उत्पन्न हुए जा बलवान्‌" ए जो 
ना मी थे॥ और ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता पृथिवी पर बहुत हुई और उनके मन की 
न घोर भावना पतिदित कत्र बुरी होती दै ॥ तव आदमी को प्रथित्री पर उत्पन्न करने स 
र प्चताया और उसे अतिशोक हुआ ॥ तब परमेखर ने कद्दा कि आदमी को जिस मेन उत्पन्न 


के बकरियो के झुंड ॥ 
७ 
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३१० 


श्वलुर, साला ओर सम्बन्धी कोन हैं क्योकि अब तो आदमी की बेटियों के साथ. विवाद होने ष | 
इनका सम्बन्धी हुआ और जो उनसे उत्पन्न होत दै वे पुत्र ओर पौत्र हुए क्या ऐसी बात र ७ | 
छर के पुस्तक की दो सकती दै! किन्तु यद सिद्ध होता दै कि .उन जङ्गली मनुष्यों ने यह ए. || 
` बनाया है, बद ईश्वर ही नहीं जो सवेश्च न न हो न भविष्यत्‌ की बात जाने बह जीव है क्या जव सर | 
थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे पेसा नहीं जानता था ! आर पछताना आति शोकादि होना गा 2] 
करके पीछे पश्चात्ताप करना आदि ईसाइयों के ईश्वर में घट सकता है कि इंसाइयों का ईश्वर पूर्ण 
योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान से अतिशोकादि से पृथक्‌ हो सकता था। 
भी दुष्ट होगये यदि वह ईश्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विषादी क्यों होता ? इसलिये यदद न इश्वर और # | 
यह ईश्वरकत पुस्तक हो सकता दै जैसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्लेश, दुःख, शोकादि से रहित [॥ 
“ साचचिदानन्दुखरूप ” है, उसको ईसाई लोग मानते वा अब भी मानें तो अपने मनुष्यजन्म को है 


सफल कर सकं ॥ १२॥ । | 
१३--उस नाच को लम्बाई तीनसो द्वाथ आर चौडाई पचास हाय अर ऊँचाई तीस एष 


की दोवे। तू नाव में जाना तू ओर तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरी बेटों की पत्नियां तेरे साथ र छल 
सारे शरीरों मं से जीवता जन्तु दो २ अपने साथ नाव में लेना जिसले चे तेरे साथ जीते रहें वे नर |. 
ओर नारी द्वोवें ॥ पंछी में स उसके भांति २ के और ढोर # में खे उसके भांति २ के और पृथिवी के | 
दरएक रेंगवेयों में से भांति २ के दरपक में से दो २ तुझ पास आवें जिससे जीते रहें ॥ और तू भपरे |_ 
लिये खाने को सब सामग्री अपने पास इंकट्टा कर वह तुम्हारे और उनके लिये भोजन द्ोगा ॥ सो + 
ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूद ने किया ॥ तौ० पवे ६ । आ० १५। १८। १६। २०।२१।२३॥ |^ 
समीक्षक--भल्ता कोई भी विद्वान ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्मव बात के वक्ता को इर | 
मान सकता दै ! क्योंकि इतनी बड़ी चोड़ी ऊँची नाव में हाथी, इथनी, ऊंट, ऊंटनी आदि फोड़ों जन्तु 
और पि के खाने पीने की चीज़ वे सब कुटुम्ब के भी समा सकते हैं ? यद्द इसीलिये मनुष्यकृत पुस्तक । 
है जिसने यह लेख किया दे बद्द विद्वान्‌ भी नहीं था ॥ १३॥ । ही 
दृ परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई ओर सारे पवित्र पशु और दरपक पविः पर 
निक? और द्ोम की भेट उस वेदी पर चढाई और परमेश्वर ने खुगन्ध सूँघा और परमेखरने | रण 
38400 84 कडा कि आदमी के लिये में पृथिवी को फिर कभी सराप न दूंगा । इस कारण कि आदमी | 2 
क मन की भावना उसको लड़काई से घरी है और जिस रीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा ए 
कभी न मारुंगा ॥ हानि । आ० २०। २१ ॥ पि बत 
_समोचक- वेदी के बनाने, होम करने फे लेख से यह कि ये बातें वेदों पे | 
चाइबल में गई हें क्या परमेश्वर के नाक भी है कि पछ था ईसाइयों का ई | 
मडुष्यवत अल्प नहीं दे ! कि कभी शाप देता है और कभी पछ्च॒ताता है, कभी कद्दता दै शापन | 


हर (र फिर भी | 
पढिले दिया था और फिर भी देगा अथम सब को मारडाला और अब कइता है कि कमी न मारग भ 

बातें सब लड़कों की सी हं इंश्वर की न क | 
र प्रतिक्षा स्थिर होती है॥ १४॥ „ ` 


१४--ओऔर 


पछियो में से लिये 


कै चोपाये | 


COI NII UIT २ 3+ ई | 
किया आदमी सते लेके पशुनलों ओर रगवैयों को और आकाश के पक्तियों को एथिवी पर छे | 
क्योंकि उन्हें बनाने से मैं पछ्ुताता हूं ॥ तौ० पवे ६। आ० १।२।४।५।६।७॥ करे |ˆ 

समीक्तक--ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कोन हैं ! और ईश्वरको जः 


लत्या्थैप्रकाश. 


“I 


र) 


पै 
हस 


0१ त 


) 


| 


ee २ 0५ ) ०0 f~ च । पैर 
दा आर न किसी विद्वान्‌ की क्योंकि विद्वान का सी I - 
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0000 और इंश्वर ने मद को ओर उसके बा कक तर ईश्वर ने को थो वे टि 
लाखौ इक ष दि 
१४ चूर को आर उसके बेटों को आशीष दिया और उन्हें कद्दा॥ कि हर 


छ केरे ता क a २, 
क आर्या भोजन के लिये दोगा मने इरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दी. 
सि, इव मास उसक जाच अथात्‌ उसक लाइ समत मत खाना ॥ तो० पचे ६ | अा० १।३।४॥ ु 


घेर | ` समीच्त A i कुक दै 
र |, जो का उचा भय कष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से दयाद्दीन इंसाहयों 
(कर नहीं दै ! जो माता पिता एक लड़के को मराकर दूसरे को खिलाब तो इया का 
$ | २ यद बात दै क्योंकि ईश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रबद हैं ऐसा न होने हे महापापी गई बा इसी 
कौ ये है और सब मजुष्यो को हसक भी इसी ने बनाया र न ककया 
पा म करता ड्या का दसक भी इसी ने बनाया है इसकिये इंसाइयों का इर निर्दय 
म) से पापी क्‍यों नद्दी ! ॥ १५॥ | 


* en थिवी पोली 

| et खार एथवा पर एक ददी बोली ओर एक ददी भाषा थी ॥ फिर उन्होंने कद्दा कि 
न प्रभ्रो इम एक नगर और एक गुस्मठ जिसकी चोटी स्वर्येलों पहुंचे अपने लिये बनायें और अपना 

त हि ९५ Las ~ 

| करे नु दो कि इम सारी एथिवी पर छिन्न भिन्न होजायें ॥ तब इश्वर उस नगर और उस गुम्मट 
को | जिले आदम के सन्तान बनाते थे देखने को उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा कि देखो ये लोग 

| है और उन सब की एक डी बोली है अब वे पे ने लगे प 
[ह एक ही बोली दै अब चे ऐसा २ कुछ करने लगे सो वे जिस पर मन तगावेंगे 
१ व Fe अलग न किये जायेंगे ॥ आओ हम उतरे ओर वहां उनकी भाषा को गड़बड़ावें जिससे एक दूसरे 

त अं E he डर ७ ७० [| ~ ४९ ॥ ५ 
८ पै i न बामे ॥ तब परमेश्वर ने उन्हे वहां से सारी पृथिवी पर छिन्न भिन्न किया और थे उस 
५. गर के बनाने खे अलग रडे ॥ तो० पवे ११। ० १।४।२।६।७।८॥ 
३ | समीक्तक--जब सारी पृथिवी पर एक भाषा आर बोली होगी उस समय सब मनुष्यां को 
भी सर अत्यन्त आनन्द मात हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय यह इंसाइयों के इंष्येक ईश्वर ने सब 


_पिमाषा गड़बड़ के सबका सत्यानाश किया उसने यद्द बड़ा अपराध किया ! क्या यदद शैतान के 
० |स भी बुरा काम नहीं है ? और इससे यद्द भी विदित दोता है कि इ्साइयों का ईश्वर सनाई पाइ 
। दि पर रता था और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था यदद विना एक अविद्वान्‌ के इश्वर की- 
ह | और यद्द ईश्वरोक्त पुस्तक क्यौकर दो सकता दै ! ॥ १६॥ 

| | १७-- तब उसने अपनी पत्नी खरी से कदा कि देखा में जानता हूं तू देखने में सुन्दर खी 
प ।इसलिये यो दे गा, कि जब मिश्री तुझे देखें तब वे कहेंगे किं यह उसकी पत्नी है ओर मुझे! मार 
गे | पे परन्तु तुझे जीती रक्‍्खेंगे ॥ तू कहियो कि में उसकी बदिन हुं जिससे तेरे कारण मेरा भला 
MR मेरा प्राण तेरे हेतु से जीता रदे ॥ तौ० प्रवं १९। आ० ११। १२। १३॥ 

> समीक्षक--अब देखिये ! अविरद्दाम बड़ा पेग्रम्बर ईसाई और मुसलमानों का बजता दे और 
रद सके ध पा या बुरे हैं, अला जिनके ऐसे पेगुम्बर दा उनको विद्या वा कल्याण का मागे केले - 
ह र भ | ने तैर तेरे पीछे तेरा वंश उनको पीढ़ियों में मेरे 
| को और ईश्वर ने अबिरद्दाम खे कदा तू और तेर ५ छे कक उनको पीढियो में 3 
I पेपर का माने तुम मेरा नियम जो मुझ खे और तुम से आर तर पीछे वंश-खे दे जिले तुम मानो 
4 फेरे कि तुम में से इरपक पुरुष का खतनः किया जाय । आर तुम अपने शरीर की खलड़ी काटो 
३] न तुस्द्वारे मध्य में नियम का चिह दोगा ओर तुम्द्वारी र १42 आठ दिन के इद 
जज अय जो घर में उत्पन्न दोय अथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे बंश का नदा॥ रूपे से 
हि कक या जायज्ञो तेरे घर में उत्पन्न दुआ हो और जो तेरे रूप से मोल किया गया दो अवश्य उसका खतन: | 


न जाय और मेर (नियम तुम्दार मि में सब नियम के किव" ोगान "और जो अखतन; वालक 


शा 
बि) 4 
0 2 छ 
ह । f 


दै 
| 


| 
| 


} ५ द्‌. 
[फि 
बे |” 


३१२ हंत्याथप्रकाशंः 
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| से कर जाय कि उसने भर, | ५ कि उसने मेरा निय 


MR A, Ne 
जिसकी खलड़ी का खतन: न हुआ द्वो सो प्राणी अपने लोग से कट ज 
हवै ॥ तो० पव १७। अ।० ६। १०। ११। १२। १३। १४॥ 

लमाचक-अब देखिये ईंखर की अन्यथा आज्ञा कि जो य खतनः करना इश्चर हो । 
होता तो उस चमड़ को आदि सृष्टि में बनाता दी नहीं आर जो यद्द बनाया दै वइ रचता ३ हे | 
आंख के ऊपर का चमड़ा क्योंकि वद शुपस्यान अतिकोमल ६ जो उस पर उमड़ा न हो तो एक | 
कौडी के भी काटने ओर थोड़ीसी चोट लप ल बडुतसा उख दाच झार दद लघुशङ्का के पश्चात्‌ ुई 
कुछ मूत्रांश कपड़ों में न लगे इत्यादि वातों के लिये इसका काउना बुरा है और अथ इंसाई लोग इर | 
आश्ञा को क्‍यों नहीं करते ! यद्द आष्षा सदा के लिये दे इसके न करने से ईसा की गयाही जो कि |. 
ब्यवस्था के पुस्तक का एक बिन्दु भी झूठा नहीं दै ।मेथ्या होगई इसका सोच घिचार इसाई कुछ भी | 
नहीं करते ॥ १८॥ 4 हि 
११- जब ईश्वर अबिरद्दाम से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया॥ तौ० पवै० १७। आ०२२॥ | 
| समीक्षक-इससे यद्द सिद्ध दोता दै कि ईश्वर मनुष्य वा पश्चिवत्‌ था जो ऊपर से नीचे और 
नीडे से ऊपर आता जाता रइता था यदद काई इन्द्रजाली पुरुषवत्‌ विदित होता है ॥ १॥ 
२०--फिर ईश्वर ने उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया और चहद दिन को घाम के समय हु 
में अपने तस्वू के द्वार पर बैठा था॥ और उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि तीन मझुष्य उसके |; 
पास खड़े हें और उन्हें देख के वद्द तस्बू के द्वार पर से उनकी भेट को दौड़ा और भूमि तक दरडवत | 
की ॥ और कहा दे मेरे स्वामि यदि मैने अब आप की दृष्टि में अजुग्रह् पाया दे तो में आपकी विनती करता. 
हूं कि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय और अपने चरण । 
घोइये शर पेड़ तले विभाम कीजिये ॥ और में एक कौर रोटी लाउ और आप तृप्त इुजिये उसके पीछे | 
आगे बढ़िये क्याके आप इसीलिये अपने दास के पास आये दें तब वे बोले कि जला तूं. ने कद्दा बैला | रि 

कर आर अविराम तम्बू में सरः पास उतावली ले गया और उसे कद्दा कि फुरती कर और तीन ४ 

नपुआ चला पिलान ले के गूर और उसके फुलके पका॥ और अबिरद्दाम ऊँड की ओर दौडा गया | 

ह र्क ह बछुड़ा ले के दास को दिया और इसने भी डसे सिद्ध करने में चटक किया॥ |६। 

आर उसने मक्खन और दूध और वह यछुड़ा जो पकाया था लिया और उनके आगे घरा और आप 

इनक पास पेड़ तले खड़ा रदा और उन्होने खाया ॥ तो० पर्व १८। आ० १।२। ३।४।५। ६।७।८॥ | 
, समीक्षक--अव दुखिये | सञ्जन लोगो ! जिनका ईश्वर बछुड़े का मांस खाचे उसके उपासक | 
गाय ब आदि पशुओं को भ्यो छोड़ें ! जिसको कुछ दया नहीं और मांस के खाने में आतुर रहे वह | 

विन। हिसिक मडुष्य क इश्वर कभी दो सकता है | और ३३दर क साथ दो मज्जुप्य न जाने कौन थे! | श 

र कि गी मजुत्यो क क डली थी उनका जो प्रधान अचुष्य था डला ताम ह h ७ 

. और न देले को ईश्वर समझते हा रा 2 बुद्धिमान्‌ सोग इनके पुस्तक को ईश्वरकृत नद्दीं मान स कते | 


शिया ४ २१-- और परमेश्वर ने अबिरदाम से कद्दा कि सरः क्यों यह कद्दके सुस्कुराई कि जो” || 

. झा „ह ५ 3. बालक जनूगी क्या परमेश्वर के लिये कोई बात साध्य है ॥ तौ० पै (४ | 
अ(० १३। १४ ॥ ः रो 

. सर्माक्षक--अब देखिये ! कि क्या ईसारयौं $ है = छिया के फ 

गैर इसाइयों के इश्वर को लीला कि जो लड़के था | पर 
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ह भयोद्शससुञ्ञाः ` ` ` 
२३-तब परमेश्वर ने खदूममूरा पर गन्धक और आय परमेश्वर की ओर ले पया पा 
न को और खारे चौगान को और नगरों के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता 
वटा दिया ॥ त उत्प० पद० १६ । झा० २४। ९४ ॥ 
समीक्षक- अब यदद भी लीला याइदल के ईश्वर की देखिये ! कि जिसको बालक आदि 
रक दया न आई । कया वे सब हो पधराभो थे जो सब को भूमि उलटा के दबा मारा? यह 
| बह त्याय, दया शर दिवेक ले विरुद्ध दे जिनका ईशर ऐसा काम करे उनके उपासक क्यों न 
हर! ॥ २६ ॥ 
२३--आओ इम अपने पिता को दाख रस पिलावे और इम उसके साथ शयन करे कि इम 
पिता छे बंश चलावे । तब उन्ह!ने उस रात अपने पिता को दाख रख पिलाया और पहि- 
शेती गई आर अपने पता क साथ शयन किया ॥ इम उसे आज्ञ रात भी दा पित्ताचे तू जाक; 
| त कर । सोलूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गभिसी इई ॥ तौ उत्प० पर्व १६। आ० ३२। ३३। 
| ३।३६॥ 
[ समीक्षक-देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकर्म करने से न बच सके ऐसे 
हम को जो इसाई आदि पीते दे उनकी बुराई का क्या पारावार है ! इसलिये सज्जन लोगों को 
| उच्च के पीने का-नाम भी न लेना चाहिये ॥ २३॥ 
२४--ओऔर पने कहने क समाल परमेश्वर ने खरः से भेट किया और अपने बचन के 
| न परमेश्वर ने सर; फे दिपय में किया ॥ झर सरः गर्भिणी हुई ॥ तो० उत्प० पर्वं २१।आ०१।२॥ - 
| समीक्षक श्रव विचारिये कि खरः से भेट कर गर्भवती की, यह काम केसे हुआ ! क्या. 
हिना परमेश्वर और छरः के तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारण दीखता हे! ऐसा विदित होता है 
| सरः परमेश्वर की छपा छे गर्भवती हुईं ! | !॥ २४॥ 
हु २५--ठद झबिरद्वाम ने बड़े तड़के उठके रोटी और एक पखाल में अल लिया ओर ड्वाबिर; 
_ |कब्धे पर घर दिया और लड़के को मी उसे सौंप के उसे विदा किया ॥ उसने लड़के को एक साड़ी _ 
_ तत्व डाल दिया ॥ और दह उसके छन्द॒ दंठ के चिल्ला चिज्ञा राई ॥ तव इश्वर च उख बालक का _ 
` | दे छुना । तो० डत्प० एच २१ | ऋा० १४। १५। १६।१७॥ - 
ह दु समीक्षक--अद दे ईसाइयो के ईश्वर की लीला कि प्रथम वो सरः का पक्षणत करक - 
|पडिरः को चहा से निकरूदा दी और चिल्ला २ रोई इाजिरः ओर शब्द छुना लड़के का, यह कैसी शुत 
गत है? यह ऐसा हु होगा कि ईश्वर को ज्म हुआ दोगा कि यह बालक ही रोता ईं अत्मा यह 
खिर और रशर द एस्तक दी बात कमी दो खकती दै! विना साधारण मंडुष्य क दचन क इस | 


- पुस्तक में यारी दाद छउत्द क उद शार भरा इं ॥ ५२ ॥ ॥ 
बॉ! ड्द 
न ५ छोर इन बातों क पीछे यों डुआ एके इश्वर ने ap hse आ 
| ऐर । ३ ऊर्म ¦ द्‌ छपएन दट का अपन टृकळाद इउद्ाक का द्‌ ज्यर्‌ र 
| (र्न को मेट के किये चढ़ा और आपने बेटे इजदाक को बाद क उख दद र ms का हि 

ने छुट न्‌ करन क छेद दया बढ्दा ॥ टच 
` छुर लक आपने दट को बा क द 


|" उस कुछ 
जिका हि विदामा + आपन । २६३०।११।१२ 
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३१७ : घत्यायप्रकांशः 


समीक्षक--अब स्पष्ट एप दी गया कि वद बाइबल का ईश्वर अल्पश्च दै. सई नहीं ठे गया कि वद्द बाइबल का ईश्वर अल्पक्ष दै, सब नहा खो क 4: 

रहाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चष्टा क्यों करता १ और जो बाइबल का ईश्वर चा 
होता तो उसकी भविष्यत्‌ अद्धा को मी स्तता से जान लेता इससे निश्चित दोता है कि ईसाइयो हे [ 
ईश्वर सदेज्ञ नदी ॥ २६ ॥ [का 
२७--सो आप इमारी समाधिन में से चुन के एक में अपने सतक को गाड़िये जि व 

झपने सुतक को गाड़ें ॥ तौ० उत्प० पवे २३। आ० ६॥ सत झाप 


त खमीचक- सुदो के गाइने से संसार की बड़ी दानि ददती है क्योंकि वद खड़ के वायुको | 
धमय कर रोग फैला देता है। ( प्रश्न देखो ! जिससे भीति दो उसको जलाना अच्छी बात के | 
और गाड़ना जैला कि उसको झुला देना दै इसलिये गाड़ना अच्छा दै । ( उत्तर ) जो सुतक से प्रीति | 
करते हो तो अपने घर मे क्यों नहीं रखते! और गाइते भी क्‍यों दो ? जिस जीवात्मा से प्रीति ति | 
चहद निकल गया अब ढुगेन्धमय मट्टी से क्या प्रीति ! और जो प्रीति करते हो तो उसको परथिवी में स्यो ७ 
गाइ्ते हो क्योंकि किसी से कोई कडे कि तुको भूमि में गाड़ देवें तो ब खुन कर प्रसन्न कभी नहीं 
होता डलके मुख आंख और शरीर पर घूल, पत्थर, इंड, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कोनसी 

) प्रीति का काम दे ओर सन्दूक मे डालके गाड्ने से बहुत ढुगन्ध होकर पृथिवी से निकल वायु को 
बिगाड़ कर दारुण रोगोत्पाते करता दै दूखरा पक. मुदे के लिये कम ले कम ६ दाथ खम्बी सँ 
¢ a त्र - र्‌ ४ हाथ 
खाडी भूमि चाहिये इसी हिसाब से सौ इज्ञार वा लाख अथवा ऋोड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि 
व्यथे रुक जाती है न वद खेत, न बागीचा और न बसने के काम की रद्दती है इसलिये सब से बुरा 
इना हे, उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना क्योकि उसको जल जन्तु उसी समय चीर फाड़ केखा 
लेते ई परन्तु जो कुछ दाइ वा मल जल में रहेगा वढ सड़कर जगत्‌ को दुःखदायक दोगा डससे कुछ 
हर पीड़ा घुरा तरर में छोड़ना है क्योंकि उसको - मांसाद्दारी पशु पक्षी लूंज खायंगे तथापि जो उसके 
जज लड सवर जिन दुगेन्ध करेगा उतना जगत्‌ का गनुपकार होगा और ओ 
से भी दर्न्ध । क्योकि उसके सब पदार्थ अणु होकर वायु में उड़ आयेंगे । ( प्रश्न ) जलाने 
दुगेन्घ होता है। ( उत्तर) जो अविधि से ज वे तो थे ः जे |. 
हे लावे तो थोड़ासा होता है परन्तु गाइने आदि से | 
उर दा दै ओर जो विधिपूवेक जसा कि वेद में लिखा दे मुर्दे के तीन दाथ गहरी, खाढ़े तीन. 
पी उसमे पक खर मे ls म डढ्‌ बाता अथात्‌ चढ़ा उतार वेदी खोदकर शरीर के बराबर 
खार जितना से अंगर वगर द कस्तूरा, माखा भर केशर डाल न्यून ले न्यून आधमन चन्दन अधिक 
मुदो रख के पुनः चारों ओर पूर आदि 0८9 पलाश आदि की लकड़ियो को वेदी मे जमा उसपर | 
जलाना चाहिये इस प्रकार हे चर खन ह एक २ बीता तक भर के घी की आहुति हेर म 
पुरुषमेघ यज्ञ दे और जो वरि दो तो बाप र Se दो किन्तु रखी का नाम अन्त्ये स क | 
[ति वाले के देने अथवा राज से मिलने से कम थी चिता में न डाले चाइ बद्द भीख मांगना | 
प्रकार न मिल सके मिलने से प्राप्त दो परन्तु उखी प्रकार दाइ करे और जो घुतादि किसी | 
| मिल सक तथापि गाड्ने आदि से केवल लकड़ी से भी है क्योंकि 
एक विश्वामर समि में आर दस कड़ी से भी सृतक का जलाना उत्तम 
समान अधिक नी बिगढ़ती या एक वदी में लाखों झाड़ां सतक जल सकते हैं, भूमि भी गाइतेके | 
लिषेय दे॥२७॥ ^ ^ फबर क देवने से अय भी होता है इसले गाइना आदि सी | 


२८--पर मेश्वर : स्वामी आबि ¡Math Collection. Digitized by eGangotri ; क | 
३5-परमक्षर मेरे मे का इश्वर घ्य जिसमे मेरे स्वामी को अपनी इग | 
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& ~ छोड़ा ४ 

श्पनी सच्चाई विना न छोड़ा, मागे में परमेश्वर ने मेरे स्वामी ३ 
के 
आर क ॥ तो० डत्प० पवे २३ । आ० २७॥। | भाइयों के घर की ओर मेरी 
` समीक्षक--क्या वद अविराम द्वी का ईश्वर था? और जैसे 
१ ~ ? ओर जेस आजकल चिगारी 

| द्ग अगुवाई अर्थांत आगे २ चलकर माग दिखलात हैं तथा ईश्वर ने भी किया तो आजकल हे अयुवे 
| दहीं दिखलाता ¦ आर मचुष्या स बाते क्‍यों नद करता ? इस ये ऐसी वातें इर व ईश्वर रका 
| ही कमी नहीं दो सकतीं किन्तु जङ्गली मनुष्यों की हैं॥ २८॥ वर के पुस्तक 
| २६--इसखमद्यऐल के बेटों के नाम ये हैं--इसमअपे | 
| NT एल का पह्दिलोडा नदीत 
| द्र्बिषल आर मिषसाम आर मिसयाअ और दूमः और मरस्सा । इद्र और तैमा अर कीदार ४4 
कदमः ॥ तौ० उत्प० पच २५ | आ० १३। १४। १४ ॥ ' इतूर, नफ 
सर्मीचाक--यद्द इसमआऐल अबिरहाम से उसकी हाजिर; दांसी का हुआ था ॥ २६॥ 


[ ३०--में नरे पिता की रुचि के समान स्वादिति भोजन बनाऊंगी और तू अपने पिता के 
| हेजाइयो जिससे वदद ख।य ओर अपने मरने से आगे तुझे आशीष देवे॥ हे ने हन 
| में से अपने जेठे बेडे एसो का अच्छा पद्दिरण्वा लिया और बकरी के मेम्नों का चमड़ा (दस दाग 
| मड़ा उसक हाथों 
| भ्रौर गले की चिकनाई पर लपेटा तब बझकूब अपने पिता से बोला कि मैं आपका पढिलौठा ऐसौ है 
| श्रापफे कहने के समान मैंने किया दै उठ बैठिये और मेरे अदेर के मांस में से खाइये जिसते आप छा 
| प्राण मुझे आशीष दे ॥ सौ० उत्प० पबै २७। आ० ६। १०। १४। १६। १६॥ ट 
| समीचाक- देखिये ! ऐसे झूठ कपड से आशीवाद ले के पश्चात्‌ ले द और पैगम्बर बनते हैं 
क्या यह आश्चये री बात नहीं दै १ और ऐसे इंसाइयों के अगुझा हुए हैं पुनः इनके मत की गड़बड़ 
| मर क्या न्यूनता हो ? ॥३० ॥ जा 


जेड 


॥ दे१--ओर यश्नकूब बिद्दान को तड़के उठा ओर उस पत्थर को जिसे उसने अपना उसीसा 
| किया था खम्भा खड़ा किया और उस पर तेल ढाला ॥ और उस स्थान का नाम वैतपल रक्खा || 
| र यह पत्थर जो मैंने खस्भा खड़ा किया ईश्वर का घर दोगा॥ तौ० उत्प० पर २८। आ० १८। १३।२२॥ 
| समीक्षक--अब देखिये ! जढ़लियों के काम, इन्हीने पत्थर पूजे और पुजवाये और इसको 
| पुषलमान लोग “बयतलमसुकदस” कहते हैं क्या यद्दी पत्थर ईश्वर का घर और उसी पत्थरमात्र में 
| ऐवर रदता था ? वाह | वाद ! ! जी क्या कना है, ईसाई लोगो ! मद्दाबुत्परस्त तो तुमी हो॥ ३१॥ 
He २९ ओर इश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उसकी सुनी और उसकी कोख 
/ "खोला और वह गर्भिणी हुई और बेडा जनी और बोली कि ईश्वर मेरी निन्दा दूर किई॥ तौ० 
“० पवे ३० । आ० २२ । २३ ॥ 3 

|, - सर्माश्चक- वाइ ईसाइयों के ईश्वर ! क्या बडा डाक्तर है स्त्रियों की कोख खोलने को कोनसे 
| “नव औषध थे जिनसे खोली ये सब बातें अन्धाघुन्च की हैं॥ ३२॥ 

|. ३३-परण्तु ईश्वर आरामी लावनक ने स्वप्न में रात को आया और उसे कहा कि चौकस र 
| Se को भला बुरा मत कह, क्योंकि अपने पिता के घर का निपट अभिलाषी हे तूने 
 “भलिये मरे देवों को घुराया दे ॥ सौ० उत्प० पवे ३१। घा० a ३०॥ द 

I भा समीक्षक--यह इम नमूना लिखते हैं दज़ारों मदुध्यों को स्वप्न में आया, बात फिई, जागत 
4 Fx मिल्ला, साया, पिया, झा, गया, आदि. बाइतम में लिला है परन्तु अब हौ ज्ञाने 00 दै >> नहीं ४ 
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रद हत्यारथम्रकाश! ` ज्यु | 
य भी विदित हुआ २० |, 


SERIO PVR RP सा स्व 7२ 
' क्याकि अब किसी को स्वप्न व जागुत्‌ में भी ईश्वर नहीं मिलता खोर इदि | 
जङ्गली लोग पाषाणादि मूसियो को देव मानकर पूजन थे परन्तु इखाइथों का ईश्वर भी पत्थर शेर | 
देव मानता दै नहीं तो देवों का चुराना कैसे घटे ? ॥ ३३ | | 
३४--और यञअकूष अपने मारी चला गणा झ्ार ईश्वर के दूत उससे आमिले ॥ और द 
१७ २०५ न € / 
न उन्हें देख के कदा कि यदद ईश्वर को सेना द्दै ॥ तो० उत्प० पव ३२। आ० १।२॥ यथ्कूव 


समीच्चक- शब ईसाइयो के ईश्वर के मनुप्य होने में कुछ भी संदिग्ध नदी रद्दा क्योंकि सेना 
भी रखता है जब सेना हुई तद शखर भी होगे झर जहाँ तद्दां चढ़ाई करके लड़ाई भी करता होगा 
नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन है ? ॥ ३४ ॥ 
३४--और यश्रकूव अकेला रद्द गया आर यहां पौफटेलों एक जन उससे मल्लयुद्ध करता 
रहा | और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रवल न न हुआ तो उसकी जांघ का भोतर से छुआ तव 
यप्रकूब के जांघ की नस उसके संग मललयु करने में चढ़ गइ॥ तब वह बोला कि मुझे जाने दै 
क्योंकि पौ फटती दै और वह बोला में तुझे जान न देउंगा जब लो तू सुफे आशीष न देते ॥ तव | 
'छसने डले कहा कै तेण नाम क्या ! ऑर वह बोला एके यञअकूय ॥ तव डने कहा कि तेरा नाम 
आणे को यभ्रकूब न दोगा परन्तु इसरायेख क्योंकि तूने इश्वर के आगे और मजुष्यों के आणे राजा 
“को नाई मढलयुद्ध किया ओर जीता ॥ तब यग्रकूब ने यह कांहे के उससे पूछा कि अपना नाम बताश्ये 
झौर इह बोला कि तू मेरा नाम क्‍यों पूछता है और उसने उस वहां आशीष ।देया॥. और यअकूष ने 
उस स्थान का नाम फनूणएल रक्खा क्योंकि मैंने इश्वर को प्रत्यक्ष देखा आर मेरा प्राण बचा है ॥ और 
जब बुद्द फनूएल स पार चला तो सूर्‍्ये की ज्योति उस पर पड़ी और बड अपनी जांघ से लँगड़ाता 
था ॥ इसलिये इसरायेल के वंश उस जांघ की नस को जे! चढ़ गई थी आज लो नहीं खाते क्योंकि 
उसने यअकूब के ज्ञांघ की नस को चढ़ गई थी छुझा था ॥ ता० इत्प० पर्व० २३ । आ० २४। २१] 
२६।२७।२८। २६।३०।३१। ३२ ॥ | 
ˆ झमीक्षक-जव इंसांइयों का ईश्वर अखाइमरल दै तंभी तो खरः और राजल पर पुत्र होने | 
की छुपा की भला यदद कभी!ईखर हो सकता दै ? और देखो ! लाला कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा | 
अपना नाम दो न बतलावे ! और इश्वर ने उसकी नाड़ी को चढ़ा तो दी-और जीता गया परन्तु जो 
` डाक्टर होता तो जांघ की नाड़ी को अच्छी भी करता और पेले ईश्वर करो क्कि से जेसा कि यश्रकूब 
लँगड़ाता रदा तो अन्य भक्त भी लैंगड़ाते होंगे जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मठलयु्ध किया यह 
बात विना शरारवाले फे केसे हो सकती है ! यह केवल लड़ कूपन की लीला है ॥ ३५॥ कल 
 ३६-और यदा का पद्दिलोठा पर परमेश्वर की दृष्टि में दए था सो परमेश्वर ने उसे मार 
डाला ॥ तब यब्ददाह न आनान को कहा कि अपनी आई की पत्नी पास जा और उससे व्याह कर | 
अपने भाई के लिये -वश चला ॥ अर नान ने जाना कि यह वश मेरा न डोगा अर यों छुआ कि 
. जव वह अपनी माई को पत्नी पास गया. तो खीय्ये को भूमि पर गिः दिया ॥ और उसका चद | 
परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था इसलिये उसने उस भी मारडाला | तो० उत्प० एवं इ८। आ० ७।८।६।१०॥ 
समीक्षक--अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के ? जब उप्तके साथ नियोग छ 


हुआ तो उसको क्यों भारडाला ! उसकी क > _ 04 फी प्रथम सविर 
साताला शा मच जि निश्चय ० - नियम कप iP | ट 440 कदर, हाक नियोग भां ग्रथ 
चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग को बात सब देशों में खलती थां ॥ ३६ ॥ 
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। ` तारेत यात्रा की पुस्तक. ` 
३७ जब सूखा शयाना हुआ आर अपने भाइयों में स एक श्यरानी को देखा कि मिश्री उसे 
र २ छु N_ ARN ha 
| गर रहा दै ॥ तब उलन इपर उधर उछि किर देखा कि कोई नहां तब उने उस मिश्री को मारडाला 


| किसने तुझे इम पर अध्यक्ष अथवा न्यायी उद्दराया क्या तू चाहता दे कि जिस रीति से तूने मिथ्री को 
| आ्रारडाला मुझे भी मार डाले तब सूखा डरा ओर भाग निकखा॥ तौ०या० प०२। ० ११। १२। १३। १४।१५॥ 
) सम्रीक्षक--अंब देखिये ! जो बाइबल का मुख्य सिद्धकत्तो मत का आचार्य मूसा कि जिसका 
| बरत्र कोधादि ढुगुणो से युक्तं मनुष्य को हत्या करनेवाला और चोरवत्‌ राजद्णड से बचनेहारा' 
| पर्यात जब बात को छिपाता था तो झूठ बोलने चाला भी अवश्य होगा पस को भी जो छ्बर मिला 
| इह पैगम्बर बना उसने यहुदी आदि का मत चलाया चह मो मूसा दी के सदशं हुआ इसलिये 
. | [साश्यों के जो सूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा से आदि ले करके जङ्गली अवस्था में थे, विद्याऽवस्था 
| परंबर्मो इत्यादि ॥ ३७॥ ' 3 

| ` रेष-आर फसड भेम्ना मारो ॥ और पक सूटी जूफा लेओ और उसे उस लोटू में जो बासन 
| मं है बोर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दोनों ओर उसले छापो और तुम में से कोई बिहानलां 
| पते घर के द्वार खे बादर न जावे॥क्याकि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिये आरपार जायगा और जब 
| ऋ ऊपर को चौखट पर और द्वार को दोनों ओर लोह को देखे तव परमेश्वर द्वार से बीत जायगा और 
| एक तुम्हारे घरों में न-जाने देगा ।कि-मारे ॥-तौ० या० प० १२ । आ०२१।:२२।२३॥ = - | 
समीचक--भला यड जो टोने टामन करनेवाले के समान दे वह इश्वर सर्व कभी हो सकता 
| जब खो का छापा देखे तभो इसरायेल कुल का घर जाने अन्यथा नहीं । यदद काम छुद्र बुद्धिवाले 
| उप्य क सदश दे इससे यद विदित होता है कि ये बातें किसी जङ्गली मलुप्य की.लिली दें ॥ इद 
| __ ३६-र यों हुआ.कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देश में: सारें पढिलोठे को फिरा. 
|स के पढिलोडे स लेके जो अपने सिंदालन पर बैठता था उस बन्घु्रा के पहिलोठे लों जो. बन्दी 


॥। 
2 


पया पशुन के पद्चिलौठे समेत नाश: किये और रात फो फिरा ऊन उठा वह और उसके: सब सेवक 
| सारे मिश्री उठे और मिश्र में बड़ा विलाप था क्योकि कोई घर न रदा जिसमें एक न मरा ॥ तौ० 
छ 0 प०.१२ । आ० २६। ३०. हुक क ८ कन ' ऋऋछ-- 2 र 

| समीक्तक-चाइ ! अच्छा आधीरात को डाकू क समान -निदेयी,ोकर इंसाइयों के ईश्वर, त्‌ 
|® वाले, वृद्ध और पश तक भी विना अपराध मार. दिय आर हुछ भी दया नःआई और - मिश्र में. 


७ 
क 


छ ॥४ विज्ञाप होता रहा तो भी क्या ईसाइयों के इश्वर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न' हुई ! पेसा; काम : 
ph पा क तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं दै। गद भान; गई चा [ 
| षा दैे“मांसादारिण; कुठो दया” जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उसको द्या कर 
काम है॥ ३६॥ nea हक वडा 
0 ४०-परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ सपनद के सन्तान खे कहा कि वे आगे बढे ॥ 
| त्‌ अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा अं उससे दो भाग कर ओर इसरायेल 
हू स्च फे चीचों बीच से खली भूमि में दोकर चले जायेंगे॥ तौ० या० प० १४ आ० 
१६ ॥ ° CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३१ 


३१८ सत्यार्थप्रकारः 


समीक्तक--फ्योजी आगे तो ईश्वर भेड़ के पीछे त सक न र गहरिय के समान इस्रायेल २ के समान इस्त्रायेल कुल के पोडे 
डोला करता था अब न जाने कहाँ अन्तर्घान दोगया ! नहीं तो समुद्र के बीच में से चारों ओर ३ 
रेलगाड़ियों की सड़क बनवा लेते जिससे सब ससार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का. 
भ्रम छूट जाता । परन्तु क्या किया जाय इंसाइयों का ईश्वर न जाने कहाँ छिप रहा है! इत्यादि बह. | 
तसी मूसा के साथ असम्मव लीला बाइबल क इश्वर ने की हैं परन्तु यह विदित हुआ कि जैसा इंसा. |. 
इया का ईश्वर है वैसे ही उसके सेवक और ऐसी ही उसकी बनाई पुस्तक है। ऐसी पुस्तक और | 
ऐसा ईश्वर हम लोगो से दूर रदे तभी अच्छा दे ॥ ४०॥ “या | 

8 १क्योकि मैं परमेश्वर तेरा इश्वर जवलित सवेशक्तिमान हूं पितरा के अपराध का दरडउनके |. 
पुत्रो को जो. मेरा वैर रखते हैं उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी लों देवैया हूं॥ तौ० या० प० २०।आ०५॥ ' 


संमीक्तक-मला यदद किख घर का न्याय है कि जे पिता के अपराध खे ४ पीढ़ी तक दरड |. 
देना अच्छा समझना क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे सन्तान नहीं होते? जो ऐसाई 
तो चौथी पीढ़ी तक दण्ड कैसे दे सकेगा ! ओर जो पांचवीं पीढ़ी ख आगे दुछ होगा उसको दण्ड न दे 
सकेगा, विना अपराध किसी को दृण्ड देना अन्यायकारी की बात दै ॥ ४१॥  « ;| 
: ` ` ४२-विधाम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ छुः दिमलों तू परिम 
कर और सातवां दिन परमेश्वर तेरे इश्वर का विश्राम दै। परमेखर ने विश्राम दिन को आशीष 
दी ॥ त्तौ० या० प० २०। आ० ८। ६॥ ` |. 
। समीच्षक- क्या रविवार एक ही पवित्र और छुः दिन अपवित्र हैं ? और क्या परमेश्वर 
ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ? कि जिससे थक के सातवें दिन सलोगया ? और जो रविवार 
को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छुः दिनों को क्या दिया ! अर्थात्‌ शाप दिया होगा |. 
ऐसा काम विद्वान्‌ का भी नहीं तो ईश्वर का क्यांकर दो सकता हे? भला रविवार. मं क्या'गुण ओर | . 
सोमवार आदि ने क्या दोष किया. था कि जिसस एक को पवित्र तथा वर दिया और अन्यों को ऐसे | 
, ही अपवित्र कर दिये ! ॥ ४२॥ . न 
eR ४३--अपने परोसी पर॑ भूठी साची मत दे ॥ अपने परोसी की खी और उसके दास उसकी. 
दासी ओर उसके बैल और उसके गद्दे और किश्ती वस्तु का जो तेरे परोसी की है लालच मत. 
कर ॥ तो० या० प० २० | आ० १६। १७ ॥ 52 हु; डे 
 _ समीक्षक-वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर पेले झुकते हैं कि जानों प्यासा 
जल पर, भूखा अन्न पर, जली यह केवल मतलबसिन्धु और पक्तपात की चात दे. ऐसा दी इंलाइयां 
का अवश्य दोगा। यदि कोई कहे कि हम सब मनुष्यमात्र को परोली मानते हैं तो सिवाय ; 
मुध्यों के अन्य कोन खी और दासी वाले हैं कि जिनको अपरोली गिने ! इसलिये ये बातें 
मनुष्यों की दे इश्वर की नदद ॥ ४३॥ ` ` त्य 
४४--सो अब लड़कों में से इरएक बेटे को और हरएक खी को जो पुरुष से संयुक्त हु 
हो प्राण से मारो॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से सं हले श्क्लो॥ 
तौ० गिनती० प० ३१ । सति १७। १८॥ ह प jis ह 2 की र कर । | 
समीदाक- वाइजी ! मूसा पैगम्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य है ! कि जो स्त्री, बालक £ | 


RL i £ सेः अलग छु इ शस के । - 5 00 
भर पशु आदि की हत्या करने'स-मी "अनने औरें इससे २५४ नित दोता है कि सूसा विषयी थ | 


बन भयोद्शसमुक्षांस: ३३६ 

कि 77 en 
"कि जो विषयी न होता तो अक्षप योनि अर्थात्‌ पुरुषों से समागम न को इ 

७. । हुई कन्यां 

ये मंगवाता व उनको ऐली निदेय व विषयोपन की आज्ञा क्यों देता ? ॥ ४४ || vs 
३५--जो कोई किसी मजुष्य को मारे ओर वदद मरज्ञाय वद्द निश्चय घात किया जय || चौर 

| दहृ मदुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उसके हाथ में सौंप दिया दो तब में तुके भागने का 
य स्थान बता दूँगा ॥ तो०. या० प० २२। आ० १२। १३॥ 
समीक्षक--जो यद्द इश्वर का न्याय सच्चा दै तो मूला एक आदमी को मार गाड़कर भाग 


| पया था उसको यद दण्ड क्यों न हुआ ? जो कदो ईश्वर ने मूसा को मारने के निमित्त संपा था तो 
| &वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस सूसा का राजा से न्याय क्यों न होने दिया ! ॥ ४५॥ 


४६ आर कुशल का बलिदान बैलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया॥ और सूसा'ने आधां 
| ह्वृ लेके पात्रों में का ऑर आधा लोह् वेदी पर छिड़का ॥ ओर मूसा ने उस लोह को लेके लोगों 
| एर छिड़का और कदा कि यदद लोह उस नियम का दै जिस परमेश्वर ने इन बातों के. कारण तुम्हारे 
साथ किया है ॥ ओर परमेश्वर ने मूसा से कहा ,कि पहाड़ पर मुझ पास आ और वहां रह और 
. | तुम पत्थर की पटियां और व्यवस्था और आशा जो, मेने लिखी दै दूंगा॥ तौ० या० प० २४। 
. | आ०५।६।८।१२॥ 

समीक्तक--अब देखिये ! ये सब जंगली लोगों की बाते है व नहीं? और परमेश्वर वैलों 
का वालिदान लेता और वेदी पर लोह छिइकता यहद कैसी जंगलीपन, असभ्यता की बात दै ? जव 
-ईसाइयो का खुदा भी बैलों का बलिदान लेवे तो उस के भक्त गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट 
| क्यों न भरें ओर जगत्‌ की हानि क्‍यों न करें! ऐसी २ घुरी बातें वाइवल में भरी हैं इसी के 
4 कुसंर्कारों से घेदों में भी पेला झूठा दोष लगाना चाइते हैं परन्तु वेदों में पेली बातों का नाम भी 
| नहाँ। और यहद भी निश्चय हुआ कि इंसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था, पद्दाड पर रहता था 
| जब वदद खुदा स्याही, लेखनी, कागज़ नहीं बना जानता -और न.उल को प्राप्त था इसीलिये पत्थर की 
| परियां पर लिख २ देता था और इन्हीं जंगलियां के सामने ईश्वर भी बन. बैठा .था॥ ४६॥ 
| ४७--और बोला कि तू मेरा. रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे देलके कोई मनुष्य न 
जियेगा ।। और परमेश्वर ने कद्दा कि देख एक स्थान मेरे पास दै और तू उस टीले पर खड़ा रइ ॥ 
और यों दोगा कि जब मेरा विभव चलक निकलेगा तो में तुझे पद्दाड़ के दरार में रक्खंगा ओर जबलों 
| निकले तुझे अपने हाथ ले ढांपूंगा ॥ और अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीढ़ा देखेगा परन्तु मेरा 
| रुप दिखाई न देगा ॥ तो० या० प० ३३। आ० २०।२१। २२। ९३ ॥ 


समीक्तक--अब देखिये | इसाइयों का ईश्वर केवल मबुष्यवत्‌ शरीरधारी . ओर हे मूसा से 


॥ पैसा प्रपञ्च रच के आप स्वयं ईश्वर बन गया ओ पीछा देखेगा रूप न देखेगा तो ददाथ से उसको 


| रप दिया भी न दोगा जब खुदा ने अपने हाथ से मूला को ढांपा दोगा तब क्या उसके हाथ का रूप 
| इसने न देखा दोगा ! ॥ ४७॥ Hip - 

| ई लप व्यवस्था की पुस्तक तो० । 
| ष ४८--और परमेश्वर ने मूला को बुलाया और मण्डली के be, por जा 
| कि॥ इसराएल के सन्तान में बोल और उन्‍हें कद यदि कोई तुम में के Ps 
ड. गो हुम दोर में से अथोत्‌ गाय बैल और भेड़ बकरी में से अपनी भेंड लाभा । बल ने: 
i [ [ पुस्तक 'प० १ । झा० १०८९ Mngamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


३२० शत्यार्थप्रकाशः | 


| र का परमेश्वर गाय बैल आदि को हे 070. विचारिये ! इंखाइयों का परमेश्वर गाय बेल आदि की भेट लेने जो ` 


चाला 

३ अपने कराने फे लिये उपदेश करता दे वद बेल गाय आदि पशुओं केले | 

च गज दा शक ? इसीसे वह अदिखक और ईश्वरकोडि में गिना कसी नहीं le | 

किन्तु मांसाहारी प्रपञ्ची मजुध्य के सदश है ॥ ४८ ॥ : १4८ ह 

४६--और वह उस बैल को परमेश्वर के झागे वाले करे और दारून के बेरे याज्जक ३ 

को निकट लावे और लोह को यक्ष वेदी के चारों ओर जो मण्डली के का द्वार पर है कि पेट | 

तब वद उस भेंट के बलिदान की खाल निकाले और उखे ढुकडा २ करे। और द्वारुन के बेहे यर (र 
यशवेदी पर आग रक्ख और उस पर लकड़ी चुन ॥ ऑर हारून के बेड याजक उसके इकड को || 

और शिर और चिकनाई को उन लकड़ियों पर जो यशवेदी की आग पर दें विधि से घरें॥ जिसते बालिदान. ४ 

की भेंट होवे जो आग से परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥ तौ० लयव्यवस्था को पुस्तक 
प० १। आ ५। ६। ७। ८।६॥ | 


`` समीच्षक-तनिक विचारिये ! कि बेल.को परमेश्वर के आगे उसके अक्क मारें और वह मर. 
वावे ओर खोह् को चारों ओर दिड़कें, अग्नि में होम करें, ईश्वर सुगन्ध सेवे, अला यद्द कसाई कै ७ 
से कुछ कमती लील्ला दै! इसासे न बाइबल इंश्वरकृत और न वदद जङ्गली मनुष्य के सरश लीलाधारी | 
ईश्वर हों सकता है॥ ४६॥ $ FE ३ हू 
- `. ४०-फिर परमेश्वर मूसा से यदद कहके बोला यदि वह अभिषेक किया हुआ याजकलोगोंके |. 
पाप के समान पाप करे तो बह.अपने पाप के कारण जो उसने किया है अपने पाप की मेट के लिये | 
निसखोट एक बढ़िया परमेश्वर के लिये लावे॥ और बचिया के शिर पर अपना दाथ रके और FE 
बडया को परमेश्वर के आगे बली करे ॥ लै व्य० तौ० प० ४ झा० १। ३। ४ ॥ | | 


समीक्षक--अब देखिये ! पापों के छुड़ाने के मायश्चत्त, स्वयं पाप करे: गाय आदि उत्तम 4 
पशुओं की हत्यां करे और परमेश्वर करवावे धन्य है {साई लोग कि पेखी बातों :फे. करने: करानेहार | 


को भी ईश्वर मानकर अपनी मुक्ति आदि को आशा करते हैं.) | ।। ५०॥ 


लिये र ५ ४९ जब कोई अध्यक्ष पाप करे ॥ तब वह बकरी का निसख्रोट नर मेस्ना अपनी मेंट के हे 
लिये खावे ॥ और इसे परमेश्वर के आगे बलो करे यह पाप की भंड है ॥ तो० लै प०४। | 
आ० २२। २३।२४॥ ह | | 


ह न जाशी | वाइ ! ! यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष अर्थात्‌ न्यायाधीश तथा सेनाः | 
पाति आदि पाप करने से कयो डरते दोगे! आप तो यथेष्ट पाप करें आर प्रायश्चित्त के बदले में गाय) / १, 
FR रोषो सवें, त ह तो ईसाई लोग ।फेसी पशु वा पक्षी के आण हेने ws ष 
त । जुना । अब तो इस जगली मत को छोड़ के खुसभ्य घमैमय वेद्मत को स्वीः | | 


> 5 ४५--और यदि पूंजी ही ९ 
(िहुकियां को मसि उसे भेड,शाने को पूंजी न दो तो.चह अपने कविय हुए अपराध के लिये दो | 
से मरोड फर कपोतः क दो बच्चे परमेश्वर के लिये लावे॥ और उसका शिर उसके गले के पाता | 


से मोड़ इत परन्तु अलग न करे | इसके किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे और उसके लिये माः | हे 


अपना पर यति के कसे केक क दो मो क १ 


श, ८ न का दशवां दिस्सा पाप को भेट + हू ई वां हिस्सा पाप की भेंट के लिय... मेर 
| “व पिसान का दशवां दि को भेट के लिये लावे # उस पर ते डाले ॥ और बह क्षमा 
| ज्ञायगा॥ त० ख़ प० ५। आ० ७। =। १० | ११ | १२। १३ ॥ | 


| दावल में बड़ी अडत दे कि विना कष्ट किये पाप से पाप 
दूसरे जीवों की दिसा की और खूब आनन्द से मांस खाया और पाप 
| इच्चे का गला मरोड़ने से वह जडत देर तक तड़फता होगा तब भी ईसाइयो को दया नहीं झाती । 
 धाक्योंकर आवे इनके ईश्वर काँ उपदेशं ही 'देखा करने का है और जब सब पापों का ऐसा प्राय- 
है तो इला के विश्वास से पाप छूटजाता है यद बड़ा आडम्बर क्यों करते हैं ॥ ५२॥ .. | 
| २३-सो उसी बलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिसने उसे 
`| की मेंड जो तन्दूर में पकाई जावें और सब जो रुडी में अथवा तवे पर सो ढसी याजक की 
[| ॥ तौ० ले प० ७ । आ० ८। ६ ॥ ग 
| प्रमीत्तक-द्म जानते थे कि यहां देवी के भोपे और मन्दिरों के पुजारियों की पोपलाला 
पवित्र है परन्तु ईखाइयों के ईश्वर और उनके पुजारिया की पोपलीला उससे सदस्नगुणा बढ़कर दद 
` | चाम के दाम ओर ओजन के पदार्थे खाने को आयें फिर .ईस ।इयो ने खूब मौज उड़ाई होगी 
` [अब भी डड़ाते होंगे! अला कोई मचुष्य एक लड़के को मरवावे और दूसरे लड़के को उस्का 
` [बिलाव ऐसा कभी दो खकता है! देसे दी ईश्वर के सव मजुष्य और पश, पत्ती आदि सब जीव 
त्‌ हैं। परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसी से यहद बाइबल ईश्वरक्कत और इसमें 
क ईश्वर और इसके माननेवाले घमैश्ञ कभी नहीं दो सकते, ऐसी ही सब बाते लय॒व्यवस्था आदि 
तिरका में भरी हें कद्दांतक गिनावें ॥ ४३ ॥ र a 
{ गिनती की पुस्तक | 
| २४-खो गदी ने परमेश्वर के दूत को अपने दाथ में तलवार खँचे हुये मागै में खड़ा देखा 
पदही मागे से अलग खेत में फिरगई, उसे आगे में फिरने के लिये बलामने गदही को लाठी से 
प तब परमेश्वर ने गदही का सुइ खोला और उसने बलथाम खे. कह्दा कि मैंने तेरा कया किया 
| ने मुझे अब तीन वार मारा ॥ तौ० शि० प० २२। आ०२३। २८॥ [ङ २:33 
| समीक्षक-प्रथम तो  गदद्दे तक शवर के दूतों को देखते थे और आजकल विशप पाद्री 
धेष्ठा अथेष्ठ मञुष्यों को मी खुदा वा उसके दूत नहीं दीखते हैं क्या आजकल परमेश्वर और 


 कइस ईश्वर को धन्य है | कि जिसने बचुढ़ा, भेडी ओर बकरी का बच्चा, कपोत और पिसान [ आरे] तक 
4 । अदभुत वात तो यह है कि कपोत के बच्चे “गरदून मरोड़वा के” लेता था अथोत्‌ गर्दन तौ- 
(0 परिश्रम भ करना पड़े इन सब बातों के देखने से विदित होता है कि जंगलियों में कोई चतुर पुरुष था यह 
(९ जा बेटा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया, जो जंगली अशानी थे उन्होंने उसी को ईश्वर स्वीकार कर लिया | 
क्‍ । ऐहियों से पढ पहाड़ पर ही खाने के लिये पशु: पक्ती ओर अन्नादे मंगा खिया करता था ओर है माज करता 
व $रिश्ते काभ किया करते थे । सञ्चन लोग विचारं कि कहां तो बाइबल में बुडा, मेदी, बकरी का 
0 घोर “अच्छे” पिसाभ का खानवाला ईश्वर ओर कहां सर्वव्यापक, सदेश, अजन्मा, निराकार, सरवैशक्षिमार्‌ 
| तकार A इत्याद उत्तम गुथुक वेदक tered Math Collection. Digitized by eGangotri 


३२२ _लत्यार्थप्रकाशः 


गये ! दा किसी अन्य घन्धे में लग गये वा अब इंसाइयों ख रुष्ट द्वोगये १ Sh गये ! वित नहँ 0 
होता कि क्या हुआ अल॒मान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं दें, नहीं दीखते तो तब भी नहीं ह | 
और न दौखते दोगे किन्तु ये केवल मनमाने गपोड़े उड़ाये दें ॥ ५४ ॥ | 
सम्मुएल की दूसरी पुस्तक । | 
४४--और उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्‍वर का वचन यदद कके नातन को पहुंचा। कि |. 
जा और मेरे सेवक दाऊद से कद्द कि परमेश्वर यों कद्दता दे मेरे निवास के लिये तू एक घर वनाेगा 
क्यों जब से इसरायल के सन्तान को मिश्र से निकाल लाया मैन तो आज के दिनलों घर में वासन। 
किया परन्तु तंबू में और डेरे में फिरा किया ॥ तो० समुएल्र की दूसरी पु० प० ७। आ०४।५।६॥ 


 . - समीक्षक-अब कुछ सन्देह न र्दा कि खाइयो का ईश्वर मबुष्यवत्‌ देदघारी नहीं है। 
र उलहना देता दे कि मैंने बहुत परिश्रम किया इधर उधर डोलता फिरा तो अब दाऊद घर बने 
तो उसमें आराम करूं, क़्यों ईसाइयों को ऐसे ईश्वर ओर पेले पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं आती! 
परन्तु क्या करें विचारे फल ही गये अब निकलने के लिये बड़ा पुरुषार्थ करना उचित है॥४४॥ 


राजाओं का पुस्तक । 


४६--ओर बाघुल के राजा नवृखुदनज़र के राज्य के उन्नीसब वष के पांचवें मास सातवीं तिथि 
में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूसर अद्दान जा निज सना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम मे 
आया ओर उसने परमेश्‍वर का मन्दिर और राजा का भवन और यरूललम के सारे घर और हरएक 
बड़े घर को जला दिया और कसदियाँ की सारी सेना ने जो उल निज सना के अध्यक्ष के साय थी 
यरूसलम की भीतों को चारों ओर से ढादिया ॥ तौ० रा० प० २५। आ० ८। ६। १०॥ 


-समीक्तषक-क्या किया जाय इंसाइयों के ईइवर ने तो अपने आराम के लिये दाऊद आदि षे | 
घर बनवाया णा उसमें आराम करता दोगा, परन्तु नवूसर अद्दान ने ईश्वर फे घर को नए भरष्ट कर | 
दिया और ईश्वर वा उसके दूतों की सेना कुछ भी न करसकी प्रथम तो इनका ईश्वर बड़ी लड़ाएयां | 
मारता था और विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तड़वा बैठा न जाने चुपचाप क्‍यों बेहा | 
रहा ! और न जाने उसके दूत किधर भाग गये ! ऐसे समय. पर कोई भी काम न आया और इश | 
का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया ! यदि यह बात सच्ची हों तो जो २ विजय की बातें प्रथम लिन | 
स्रा २ सब व्यर्थे ही गई क्या मिस्न के लड़के लड़कियों के मारने में ही शूरवीर बना था अब श्रवीरों के | 
सामने चुपचाप दो बैठा ! यह तो इंसाइयों के ईश्वर ने अपनी निन्दा और अप्रतिष्ठा कराली ऐसे दे रेड 
जारां इस पुस्तक में निकस्मी कद्दानियां भरी है ॥ ५६॥ | 

ष 


जृबूर दूसरा भाग । 


काल के समाचार की पहिली पुस्तक. . . 


न ५७--सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी आर इसराएल में से सत्तर सहर 
अद गिर गये ॥ काल० दु० २। प० २१५। आ० १४ ॥ ट , 


समीहक- अर्क देजिये इसर दल क ईसं दवी कै इर ला जिस इसराणल कुर्ल * ह | WR 
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र 5 शरयोदशससुठ्लासः ३२३ 
` |= क्ष वर दिये थे और रात दिन जिनके. पालन में डोलता था अब झट ` 

, | a मञुष्यों को मारडाला जो यहद किसी कवि ने लिखा है सत्य अः ees 
र | ट चे तु रुटस्तु्टः क्षण तणे । अञ्यवस्िताचेचस्य प्रसादोऽपि मयङ्रः ॥ & ॥ 

कोई मनुष्य क्षण में र क्षण में अप्रसन्न होता है अर्थात्‌ क्षण २ में प्रसन्न अप्रसन्च 
| ते उसकी प्रसन्नता भी भयदायक होती दै वैसी लीला ईसाइयों के Pa हवै ॥ ५७॥ 
` पयूब को पुस्तक । ' 

गा. जा प्‌ मे गे पर खड़े हुए ' 

| शमा र एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े हुए और शैतान, 


४ 
५ 


[श्षउनके मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ । और परमेश्वर ने शैतान 

प्ता है तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर घूमते बन के hs 
॥ 07 ताक । तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तूने मेरे दास ऐयूव को जांचा है कि उसके समान 
दै |धिवी में कोई नहीं हे वह सिद्ध ओर .खरा जन ईश्वर से डरता ओर पाप से अलग रहता है और 
! | परवलों अपनी सच्चाई को धर रक्खा है और तूने मुझे उसे अकारण नाश करने को उभारा है। तब 
॥ | ततान ने उत्तर देके परमेश्वर से कद्दा कि चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के 
हे देगा। परन्तु अब अपना इझाथ बढ़ः और उसके द्वाङ मांस को छू, तब वह निःसन्दे तुझे तेरे 
मने त्यागेगा तब परमेश्वर ने शैतान से कद्दा कि देख बह तेरे हाथ में है केवल उसके प्राण को बचा। | 
हब शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया और ऐयूब को शिर से तलवे लों बुरे फोड़ों स मारा ॥ 


` |स ऐयू० प०२। आ० १।२।३।४।४।६।७॥ 
१]. - समीक्षक--अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर का सामथ्यं कि शैतान उसके सामने उसके मक्तो, 
चि दुःख देता है, न शैतान को दएड, न अपने भक्तों को बचा सकता है और न दूतं में से कोई उसका 
[रकता है । एक शैतान ने सबको भयभीत कर रकखा है और इंसाइयों का ईश्वर भी सवश 
| दै जो सर्वज्ञ होता तो ऐयूब की परीक्षा शैतान से क्यों कराता ! ॥ ५=॥ 

; 0 उपदेश की पुस्तक |, . “8 
५६ ्वांमेरे अन्तःकरण ने बुद्धि और शान बहुत देखा है और मैंने बुद्धि और बौद्दापन और 
पहता जानने को मन लगाया मैंने जान लिया कि यद्द भी मन का झूट दै। क्योंकि आधिक बुद्धि में 
सा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुःख में बढ़ता है ॥ ज० उ० प० १। आ० १६। १७। श्व्॥ 
| समीक्तक--अब देखिये ! जो बुद्धि और शान पर्यायवाची हैं उनको दो मानते दै और बाडे. 

॥ दि में शोक और दु:ख मानना विना अविद्वानों के ऐसा लेख कौन कर सकता दै! इसलिये यद बाइ. 
जि ईएंवर की बनाई तो क्या किली विद्वान की भी बनाई नहीं दै॥ ४६ ॥ i 
| यह थोड़ाखा तौरेत ज़बूर के विषय में लिखा, इसके आगे कुछ मत्तीरचित i के 
& i में लिखा जाता है कि जिसको ईसाई लोग बहुत प्रमाणभूत मानते दै. जिसका नाम इल रक्खा 
| पी परीक्षा थोड़ीसी लिखते हैं कि यह कैसी दै. । 

ं E हक. क्‍ मत्तारचित इजील | छ | A का 
॥॥ , ९०--यीशुख्रीए का जन्म इस रीति से हुआ उसकी माता मरियम को यूसफ तर डुई थी: 
| *बनके इकट्ठा होने के पाहिले-ही/ वह देख पड़ी वित, भाला से गर्भवती है देखो परमेश्वर के एक 
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दूत ने स्वप्न में उसे दशेन बे कहा, दे दाऊर के सन्तान यूलफ तू अपनी खी मरियम ५... ] प कहा, दे दाऊद के सन्तान यूसफ तू अपनी स्त्री मरियम को क | ४ | | | । 


मत डर क्योंकि जो गर्भ रहा सो पवित्र आत्मा से है ॥ इं० प० १। झा० २८। २०॥ 
समोत्तकर-इन | बातों को कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता कि जो .पत्यत्ञादि प्रमाण घोर 
सृष्टिक्रम से विरुद्ध है इन बातों को मानना मूखे मनुष्य जज्ञलियों का काम हे सभ्य विदानों का तत 
भक्षा जो परमेश्वर का नियम हद उसको कोई तोड़ सकता हद! जो परमेश्वर भी नियम को उल्टा ण | 
करे तो उसकी आज्ञा को कोई न माने ओर बड मो सर्वश्च और निम है, ऐसे तो जिस २ इमारिकष | 
के गर्भ रहजाय तब सब कोई पसे कह सकते दें के इसमे गर्भे का रइना इश्वर की ओर से है 
झूठ मूठ कहदे कि परमेश्लर के दूत ने मुझको स्वप्न में कह दिया दे कि यद गर्भे परमात्मा की ओर थ| 
है, जैसा यद असम्भव प्रपंच रचा दे वैसा दी सय से कुस्ती का गर्भवती होना भी पुराणों में अर 
लिला हवः ऐसी २ बातों को आंख के अन्धे गांठ के पूरे लोग मानकर ्मज्ञाल में गिरते हैं यह ऐसी 
खात हुई होगी किसी पुरुष के साथ समागम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी, उसने वा किली दूसरे | 
में ऐसी असस्मव चात उडादी दोगी कि इसमें गर्भ इश्वर को ओर से है ॥ ६० ॥ क्‍ 
के ४ कु ४१ तब आत्मा याश को जङ्गल में ले गया किशेतान ले डललकी परीक्षा कीजाय वह चालीस. 
न और चालीस रात उपवाल करक पीछे भूखा हुआ तब परीक्षा करनेहांरे ने कदा कि जो त्‌ ईश्वर. 
' पुत्रै तो कह दे कि ये पत्थर रोटेयां बन जावें ॥ ई० प०४। आ० १। २।३॥ ' | द 
का वो समोत्तक--इसलसे स्प सिद्ध होता है कि इंसाइयों का ईश्वर सर्वेश्ञ नहीं क्योंकि जो सक्न. 
होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता स्वयं जान लेता भला किली इंसाई को आजकल | 
चालीस रात चालीस दिन भूखा रफ्लें तो कभी बच सक्रेगा ? और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न 
वह ईश्वर का जडा थर न कुछ उल्तमे करामात अर्थात्‌ सिदे थी नहीं तो शैतान के सामने पत्थर की 
न क पक रो का भूखा क्यो रहता ? और सिद्धान्त यहद हवै कि जो परमेश्वर ने 
पत्थर उनका रारा काई भी नहीं बना सकता और इश्वर भी पूः ' 
कर सकता क्योंकि वह सर्वेश और उसके सब काम विना मत चूक दाह के को. हज 
 ६२५---ह डन > >> ` जी 
को छोड़ कक न से कदा मेरे पीछे आओ में तुमको मनुच्यो के अछुबे बनाऊंगा वे तुरन्त जालो ` 
( सन्तान चो जिमीक कनाविदित होता द्दैकि इसी पाप अथात्‌ जो तौरेत में दश आज्ञाओं में लिखा दे कि _ 
ie ग अपन माता पिता की सेवा आर मान्य करे जिखले उनकी उमर बढ़े लो) इसा नेन. | 
विरसीबी माता पिता को सवा की और दूसरे को भी माता पिता की सेवाले. छुड़ाये इसी अपराध खे _ 
कि Lb मच्ची के यह म्री विदित हुआ कि इसा ने मन्ुष्या के फँलाने के लिये एक मत चलाया हे 
गोअ वक Sd ह का -स्वमत में फलाकर अपना प्रयोजन साधें जब ईसा दी ऐप्ा था | 
डी और घट “दरा लाग अपने जाल में मनुष्यों को फँलादे के जैसे बड़ी | 
बड़ी और बहुत मच्छियों को जाल में दसा मञुष्या को फैलाबें तो क्या आश्चयं है ? क्योकि जैसे 
बह हो अपने मत मे कार ख में फसानेघाले की ता और जीविका अच्छी द्वोती दै ऐसे दी जो 
जिन्होंने वेद और शा से उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होतीं है । इसी से ये लोग 
के माप ड छना उन विचार भात्रे मनुष्यों का अपने जाल में फँसा के उ | शन 
हेन शी कुड्म्ष आदि प॒थकू कर देते हदै सस सद विद्वान्‌ गाय्यौ रो चित ठे कि यं इनर [भ 
डर सेबचकर अन्य 2८> ~` को डां कि स्व ) 
का अन्य अपने मोले. आइयो के बचाने में तत्पर रहें ॥ ६२॥ _: E 
४ 3 = -फैकेतबःयीशु सारे बल्ह देश s मागः कर यःकी | 
न जिरत्तवायीथ सारे ग्रीक. देश उनकी! सभाओं "में? उपदेश? करता दुआ और राज्यका | 
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(समाचार प्रचार करता हुआ और लोग १ को 

; हुमाचा ` शेियों बर झो खायां में हरएक राग ओर इर व्यावि को चङ्गा करता इञा 

| करा किया । ५ शो Ns जा नानाअकार क रोगों और पीडाशों से दुःजी थे और मूतत्रस्तो 

| नेर सृगीवाले और शर्डाज्ञियों को उस पास लावे और जु 

ह और FS आर उसने चङ्गा किया ॥ इं० म० प० ४: 
कञ्जे 

| .. समीक्षक- जैसे आजकल पोपलीला निकालने. मन्त्र पुरञ्चरशा आशीवोद वीज ओर भस्म 

डड भूः ७५ ७० २, - 

| दी चुडकी देने से भूतों को निकालना रोगों का छुना सचा हो तो वह इंजील को वात भी सच्ची 

इस कारण भोले मजुष्यों को अम में फँसाने के लिये ये बातें हैं जो ईसाई लोग ईसा की वातो को 

` |ग्रते हैं तो यहां के देवी सोपों की बातें क्यों नहीँ सानते ? क्योंकि चे वातें इन्हीं के सदश हैं ॥ ६३॥ 


| ग्रा०३। ४ । १८ । १६ ॥ 
समीक्षक--जो खगै एक है तो राजा भी एक होना चाहिए इसालिए जितने दीन. हैँ वे सब 
खगे को जावेंगे तो रुवगे में राज्य का अविकार किसको होगा अर्थात्‌ परस्पर लड़ाई भिड़ाई करेंगे 
गौर यस्या खण्ड खण्ड हो जायगी और दीन के कहने से जो कंगले लोगे तव तो ठीक नहीं, 
जे निरभिमानी लोगे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि दीन और अभिमान का एकाई नहीं किन्तु जो मन में 
दीन होता है उसको सन्तोष कभी नही होता इसलिए यह बात ठीक नहीं । जव आकाश पृथिवी टल- 
| गये तब व्यवस्था भी टख जायगी पेसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है सर्वज्ञ ईश्वर की नहीं 
और यह एक प्रलोभन और अयमात्र दिया है कि जो इन आश्ञाश्रों को न मानेगा वह स्वय में सब से 
(बेटा गिना जायया ॥ ६७॥ ` 
|, . ६८-हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये पृथिवी पर घन का संचय मत 
[करो ॥ इं० म० प० ६ । झा० ११। १६॥ | ह 
|. समीक्षक--इससे विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ है उस समय लोगं 
 |ऋली और दरिद्र थे तथा ईला भी वैखा ही दरिद्र था इसी से तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये 
| फर की प्राथना करता और सिश्नलाता है । जब ऐसा दै तो ईसाई लोग घन संचय क्यों करते दै 
भको चाहिये कि ईसा के वचन छे विरुद्ध न चलकर सब दान पुण्य करके दीन होजायें ॥ ६५ ॥ 
७७। „९९ दरपक जो सुस से दे प्रभु २ कहता दै स्वग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा ॥ ई० म० 
^° आ०२१॥ म छ म 
र कः समीक्षक--अब विचारिये बढ़े २ पादरी विशप साहेब और क्वीन लोग जो यह ला a 
| सत्य है ऐसा समझेँ, तो इला को प्रसु अथोत्‌ ईश्वर कमी न कड, यदि इस बात को न मानेंगे तो 
पसे कभी नहीं वच सकेंगे॥ ६६॥ कं क्‍ 
|... ६७--डस दिन में बहुतेरे मुझ से कहेंगे तब में उनसे खोल के कहुंगा मैंने तुम को कमी नही 
ता है कुकमो कश्नेहारे मुझसे दूर होशो ॥ ई० म० प० ७। आ० २२। ए३॥ 
त कखे सा जली मो को विश्वास कराते के ले सको मा वरना 
2 गे था, यहु केवल भोले मसुच्यों को -प्रत्येभत्त देते | को जात: है] 6१ .००॥ 
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६८-और देखो एक कोढ़ी ने आ उसको 
शुद्ध कर सकते हैं, यीछ ने दाथ खे दके प्रणाम कर प उ प्रणाम कर काढा हे ख ! जो आप चाह के: । जो आप | 
तुरन्त इ शया ॥ र म्र० प० हु “छ लव में तो चाहता है शुद्ध होजा और अज ie | क्‍ 
"= बातें ओले मलुष्यों के फैसान की हैं क्योंकि | 

a बातों को सत्य मानते हैं तो शक्राचाय्ये र जय इसाई लोग इन विचा 
भारत में अनेक दैत्यों की मरी हुई सेना को जिला दी न आदि की बातें जो पराए | 

जानवर और मच्छियों को खिला विया फिर भी शक्राचाय्ये र उ पुर कच को टुकडा प । 
शुक्राचाय्ये को लिला दिया फिर भी उसको पेट में जीता कर कर दिया पञ्चात्‌ कच को फेर 
ने जीता किया, कश्यप नषि ने मनुष्यसादित न को स्‌ उ निकाला, खाप मरगया उसको के | 
को जिला दिया घन्वन्तरि ने लाखो मुदे जिलाये > को भस्म हुए पीछे पुनः वृत्त और क्च 
सु अन्ये और बदिरों को आंख और कान दिये अति कया ही आदि रोगियों को चङ्गा किया मजुष्य {| 
१ र र oak hans दी बातें | 

| . ६६--तब भूतप्रस्त मलुष्य कबरस्थान में खे निकल चल इठ और लड़कों के समान हैं ॥ ह । 
को प ड से कोई नहीं जालकता था और देखो य झाल चो अचो अतिग्रचंड पे | 
हम ख क्या काम के आरे [ के कहा हे पि 5 

कर कहा जो आप हम को निकालते हैं तो हमें पीड़ा देने को यहां आये ह समला क । झप | 
का जोर दे दाबि त नम जय 
म पानी में डूब मरा ॥ इ ० म० प० ८। र का सारा झुएड कड़ाड़े पर खे ! गच है 
क्रवरस्थाल “भला यहां तानिक विचार करें नोवे । २६। ३०। ३१। ३२।३३॥ क 
so से कभी नहीं निकल सकता घे किली पर बातें सब भूठी हैं क्योंकि मरा हुामदच | 

की ई जो ि मच चल ल बाते है करते हैं ये लब बातें अब हि 

दे 4 की हानि करने का पाष शा को हुआ शोगा र लात हँ आर न खरो को देन कराई ई 
सरदी ! । मानते है. तो डन भूतों को पवित्र क्यों [आर इसाई लोग ईला को पापक्षमा और | 

हे तो फ्वा आजकल फे खशिक्षित ईसाई अंगरेज् न कर सका ? आर एरा पवित्र 
लय ब त ल न | 

0 000 को पक घोल फो जो चोल मानते होँगे ! यदि मानते | 
परन्तु पापियों ने वा से कददा दे पुत्र | ढाढस पर पड़ा था उस पाख लाये और यीशु ने उनका _ 
क न ल जात्म ह म ' 

हक 2000 

और अफीम खाये का नशा दूसरे को प्रलोभन देकर फँसाना है। जैसे पाप क्षमा / 

पाप रकी जो करसा है वही भोगता के ही किसी का किया गै 

पप उणय दूसरे को प्राप्त होवे अथवा न्या ता है, यही रका न्याय हे [ हु पाप किसी | 
ला देवे तो वदद अन्यायकारी दोजावे, दे च स्वयं ले लेवे वा कर्त्ताओं ही को यदि दूसरे का किया | ' 

| के लिये इंसा आदि की कुछ दूखो धम ही कल्याराकारक है ई को यथायोग्य फल ई 
का गंदी और न पारियों के खरे कोई नहीं और धर्मो | | 

न पियं के लिये, क्योंकि पाप कि 


| 


| | 
| ‘ ‘A a 
/ ही वेयाद्शसमुल्लास | फन कप. | 
म | ३२७ 


| नि ७१-यीश ने अपने १२ शिष्यों को अपने 
| कि उन्दै निकालें और दरपक रोग और हर याचि को क बोलनेहारे तो 


"ब अशद भूतो पर अधिकार द्या 


के पृथि 


| परन्तु नि को हू ॥ मै 
| परन्तु खड्ग चलवान का आया हूँ। में मबुष्य को उसके । 
| पतोटट को उसकी खास से अलग करने आया हूं। मञुष्य १९, द्‌ हक के मा से और 
| प्र प० १० । आ० १३ । ३४ | ३४ | ३६ ॥ छ बेरी दोगे ॥ १० 


| समीक्षक-ये वे ही शिष्य हैं जिन में से एक ३०) (तीख) २० के ल्लोभ पर ईसा को पकड़ावेगा 


| गीर अन्य बद्ल कर अलग २ आगेंगे, अला ये बातें जव विद्या ही से विरुद्ध हैं [क्क भूतो का 
[ आन: 


| वा निकालना, विना ओषधि वा पथ्य के व्याचियों का 


०७० छूटन 
रवौ का मानना अक्षानियो का काम है, यदि जीव बोन नहीं ईश्वर वोलनेहारा पह ब लि जीष क्य 
को 


| षाम करते है ? और सत्य वा मिथ्याभाषण के फल दुःख को है 
| एक मिथ्या बात दे। और "जैसा ईसा फूट कराने र तपते को रा कजा sel 
| यस रहा है यद कैसी हुरी बात है कि फूड कराने से सईया सढ ही आजकल ककड 
| यो ते इसी को गुरुम समझ लिया होगा क्योंकि एक दूसरे की फूट एसा ही अच्छी उल 


००१ 
पि 
४. 

| 


| गे यह क्यो नहीं मानते होगे ? यद ईसा ही का काम होगा कि घर के लोगो के शत्रु घर के लोगो को 


| जाता, यद श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं ॥ ७१॥ 


| ,_, 0२-वब यीशु ने उनसे कहा तुम्दारे पास कितनी रोडियां हैं 

` )खणियां तब उसने लोगों को भूमि पर बेठने को आया दी तब बनें खन साल ह भर बोरी 
| यों को घन्य मान के तोड़ा ओर अपने शिष्यों को दिया और शिष्यो ने लोगो को दिया सो सब खाके 
| सदए और जो ड़कड़े बच रहे उनके सात टोकरे भरे उठाये जिन्दोंने खाया सो खियो और बालका 
| बीड़ चार खसन पुरुष थे ॥ ई० म० प० १४ । झा० ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३६॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! क्या यह आजकल कै भूठे सिद्धो और इन्द्रजाली आदि के 

१ र को वात नदीं दै ? उन रोडियों में अन्य रोडियां कहाँ से आगई ! यदि इसा में देसी लिडियां होतों 
| हटाए पचा डुआ गूलर के फल खाने को क्यों भटका करता था, अपने लिये मिट्टी पानी और पत्थर 
| ह योन रोडियां क्यों न बनाली ! ये सब वाते लड़कों के खेलपन की हें जेस कितने दी 
, ऐ प्रानी ऐसी छुल की बातें करके भोले मचुष्यों को ठगते हैं वैसे ही ये भी हैं ॥ ७२ ॥ 

त ह र तब वह दरणक मच्ुष्य को उसके काय्यं के अनुसार फल देगा ॥ इं० म० प० 
समीच्तक-जब कमीजुसार फल दिया जायगा तो ईँसाइयों का पाष क्षमा होने का ३बदेशु 


( 


क मी 
पक दै और बद सच्चा हो तो यद झूठा शवे, यदि कोई के कि चमा करने के योग्य चमा है 


Nr पायो और चमा न करने के योग्य क्षमा नहीं किये जाते हैं यद भी ठीक नहीं क़्योंकि सय कमो का 
| पोग्य देने ही से न्याय और पूरी दया दोती है ॥ ७३ ॥ 

Ne - रै अविश्वासी और °इडीले लोगो ! मैं तुमसे सत्य कद्दता ६ यदि तुमको राई के एक 
पा भर विश्वास दो तो तुम इस पहाड ले जो कद्दोगे कि यहां से वदां बला जाय वह चला 
| ९ कोई काम तुम से असाध्य/नददीं'होगा॥| ६००. ए०।१७।झ०"१७। ३०॥ 

|. 'मीच्ाक--अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं कि “आओ इमारे मत में कप 


१ 

॥ । ~ ` 

॥ 
9 & 

3 हा... 
५ 

a 
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बै उश्या बात है। क्योंकि जो इैखा में पाप छुड़ाने 

च॒प्ता फराओ मुक्ति पाओ” आदि वद अ फर ` ग के झात्मामं को निष् वित्त 0 

मरे न्प पित्र कुर्ने का सामथ्यं 8६67 ल्‌ झप !शाष्या च ४४६५२ ६ tn र्‌ Rl विश्वासी 3 

पचित्र च ल्‌ कर देशा ? | शा > सगा २ घूमते श ऊध उन्द्‌ | को छड) घिश्वाली 320 कल्याण ४ 

र कर सका तो चह किलो को पवित्र नहीं कर सकेगा, जच | क्वा 
लक । 


मरे पर न जाने कहां है ! इस समय । 
इला के चेल राईभर विश्वास से राहित थे. 


ND कएको 


और उन्हीं ने यद् इसी पुस्तक बनाई दै. तव इसका | ४ 
प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि जो गदिश्बाली 'अघविजात्मा झलमी अ ल शोता छ उस पर _ 
बिश्वास करना कल्याण की इच्छा करने चाले मदुष्यों का काम नहीं और इससे य भी सिद्ध शे 
उदा है कि जो ईसा फा वचन सच्चा दै तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान विश्वाल अर्थात्‌ | 
प प विस े जे इन कि चाप रख लहु 
“का भागे में स इडा दवं यदि उनके हटाने स हरज्ञाय तो भी पूरा विश्वास नह किन्छु यक राई की |! 
«दाने के बरावर है और जो न इटा सके तो समको पक छाँडा भी विश्वास 5 ईमान अर्थात्‌ चमं का | 
 इसाइथों में नहीं दै यदि फोई कहे कि यहां झामिमान आदे दोषों का नाम पहाड़ दै ठो भी ठीक नदी. 
-कयोंकि जो ऐसा दो तो सुदे, अन्धे, कोढ़ी, सूतंग्रस्तों को चङ्गा कहना भी झालासी, अन्ञानी, विषयी [ 
और खान्तो को बोध करके सचेत कुशल किया होगा जो ऐसा मान तो मी ठीक नहीं क्योकि जो 


ge ह ९ ७५ कि 
देसा होता तो स्वशिष्यों को ऐसा क्यो न कर सकता : इसलिये अलस्मव दात कहना इसा की अज्ञाः _ 


नता का प्रकाश करता दै भला जो कुछ भी इला में विद्या होती तो पेली अडाहूड जज्ञलीपन की बाते 
क्यों कहदेता ? तथापि ( निरस्तपादपे देश एरण्डोऽपि द्रुमायत ) जैसे जिस देश में कोई भी वृक्ष न 
हो तो उज देश में एरएड का बच्च दी सब से बड़ा ओर अच्छा शिना जाता दै वेले मदाजङ्ली अवि- 
द्वानों के देश में इंसा का भी दोना ठीक था पर आजकल ईसा की कया गणना दो सकती दै १॥ ७४॥ ~ 
` ७४ मैं तुम्दें सच कता हूं जो तुम मन न फिराओ और बालकों के समान न दोजाओ तो _ 
स्वरी के राज्य में प्रवेश करने एओगे ॥ ई० म० प० १८। आ० ३॥ क्‍ { 
| सम्रीच्षक-जव अपनी ही इच्छा से मत का फिराना स्वरी का कारण ओर न फिराना नरक | 
को कारण दै तो कोई किसी का पाउ पुण्य कभी नहीं ले सकता ऐसा खि होता है ओर बालक के 
समान होने के लेख से यद्द विदित होता है कि ईसा की बातें विद्या और खृष्टिकम खे बहुत विरुद्ध | 
थीं और यह भी उसके मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक फे समान मानलें, पूछे गाछ इक भी 
नी, आंख मीच के मान हेवं बहुदसे देखाइयो की बालबुद्धिवव्‌ चेष्टा है बही तो ऐसी युक्ति बिद्या | 
विरुद्ध बाते क्यों मानते ! और यद भी सिद हुआ जो इंखा आप विद्याद्दीन वाल्बुद्धि न होता तो अन्य | 
को बालवत्‌ बनने का उपदेश क्यों करता ? क्योंकि जो जैसा होता है वह दुखरे को भी अपने सड्श,, ` ष 
बनाना चाइता ही दै ॥ ७५॥ | ही /। 
“७६ झै तुम से सच काइता इं घनवानों को स्वयै के राज्य में प्रवेश करना कठिन दोगा फि |. 
भी में तुम ले कद्दता इं कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से उँट फा सुद के नाके म॑ छ| 
जाना सहज है. ॥ ईं० म० प० १६। आ० २३.।२४॥ ५ 
2 समीचाक-इससे यह सिद्ध दोवा है कि इंसा दरिद्र था धनवान्‌ लोग उस की प्रतिष्ठान | 
करते गि इसलिये यड लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं क्योंकि धना ख्या पर दरिद्रो से अच] 


 दुरेइते हैं जो कोई अच्ा,काम,फडे,सड, अन्य ओर घुरा करे र शुद्ध, फल पाता दै और 2 घ | 
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[| 
द 
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: ह री सिद्ध दोता दे कि ईसा ईश्वर का राज़्य किस्री पक देश में मानता था, सचेत्र नदी, जन ही । 


fs दसु ३२१ 
| हू ईश्वर दो नहीं, जो इख़र दै डपा सेन है पुन; उसमें प्रवेश करेगा वा न करेगा यहद कद्दना 
| अजिया हर Ri ८ आर इसस यद.भा आया के जितने ईसाई धनाढ्य हैं क्या वे सब नरक 
| में जायेंगे ! 2000 5 मे जायग १ अला वॉनिकला विचार तो इसामसीद करते कि जितनी 
ह ताल के पास धोती दे उतली बं कपास नडी यदि चाका खो सर 
| य करें तो दरिद्र नीच गति में पड़े हे और घन।ब्य उम गाति को प्राप्त हो सकते दें ॥ ७६॥ 

क्‍ ७७--यीश ने उनसे न में तुम से सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र 
रने पेशवे के संद्दासन्‌ परच्‌ 3 (तब तुम भी जो मेरे पीछे होलिये हो वारह सिह्दासना पर वेठ के 
| येल के सारद कुलो का न्याय करोगे जिस किसी ने मेर नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बहिनों वा 
| उता माता चा खी चा लड़कों वा भूमिः को त्यागा है.सो.सो राणा पाचेगा और अनन्त जीवर 
| ` जुकारी दोगा ई० स० ए० १६। आ०्२८।२६ | | MC, > 
ु समीक्षक--अब देखिये ] ईसा क्षे भीतर दा ताजा क भिर जस नकि म लाग 
| निकल जायें और जिसने ३०) रुपये के लोभ से अपने शुरु को पकड़ मरवाया वैसे पापी भी इसके पास 
| सहासन पर बैठेंगे और इस्रायेल के कुल का पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके सब 
| गुन; माफ और अन्य कुलो का न्याय करेंगे, अचुमान होता है इसलिये ईसाई लोग इंसाइयों का बहुत 
| पक्षपांत कर किसी गोरे ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पच्चपात से निरपराधी कर छोड़ देते 
| $ ऐसा ही ईसा के स्वर्य का भी न्याय होगा और इससे बड़ा दोष आता है क्योकि एक सरष्टि की आदि 
| + प्रा और एक कयामत की रात के निकड मरा, एक तो आदि से अन्त तक आशा दी में पड़ा रदा 

कि कब न्याय होगा और दुसरे का उसी समय न्याय दोगया यद (केतना वड़ा अन्याय दै और 

| नरक में जायगा सो अनन्त ळालतक नरक भोगे और जो स्वगे में जायगा वह सदा स्वगे भोगेगा यदद 
| भी बड़ा अन्याय है क्‍योंकि अन्तवाले साधन और कर्मों का फल अन्तवाला दोना चाहिये और तुल्य 
प्रप चा पुण्य दो जीवों का भी नहीं दो सकता इसलिये तारतम्य से अधिक न्यून खुल दुःख वाले 
| अनेक स्वरी और नरक दो तभी खुल ठु'ख़ भोग सकते हैं सो ईसाइयो के पुस्तक में कदी व्यवस्था 
| हों इसलिये यह पुस्तक ईश्वरक्त वा इसा ईश्वर का बेटा कमी नहीं हो सकता, यद बढ़े अनर्थेकी . 
| बात है कि कदापि किसी के मा बाप सौ सौ नहीं दो लकते किन्तु पक की एक मा आर एक दी वाप | 
हू. 3 पत्‌ देश युसन द्वै कि सु लमानों ने जो एक को ७२ ह्यां बददिश्त में मिलती इ. लिखा- दे सो यदद ' \ 
| से लिया होगा ॥ ६७ ॥ ee | 
| उ को जब बहम घर को फिर जाता था दब उसको भूख लगी और मागे में एक गूलर 
| का घृत्त देख के वह उस पाख झाया परन्तु उस में और छु न पाया केवल पत्ते और उसको कदा 
) तुर में फिर कभी फल न लगेंगे इख पर गुलर का पेड़ तुरन्त सूख गया ॥ इं ०म० प० २९। आ १८।१६.॥ ` 
| . समीचाक--सब पाद्री लोग ईसाई कहते दें कि वह बड़ा शान्त शमान्वित और ऋोघादि 2 
| रहित था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता है कि ईसा ऋधी और ऋतु के शानरदित था आर 
| षद जंगली मचुष्यपन के स्वभावयुक्त वसेत था, भला जो घुक्त जड़ पदार्थ दै उसका No या 
| कि उसको शाप दिया और वह सुख गया, उसके शाप से तो न सूखा दोगा किन्तु क आया 


| दालने से सूल गया दो तो आशये नहीं ॥ ७5 ॥ 
, क ७६--उन दिनों क्लेश के पीछे तुरन्त सूये अधियारा हो जायगा और बा 240420 है En 
j | ! देगा तारे आकाश ः शत गिर-कडेगेज्मोत झा काश, की सेना डिग आयग ॥ ६ र 5 
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३३० लत्याथैप्रकाशः 
BONN नया नन 00 क हि 
सर्मोक्तक--बाहजी शंसा ! तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने जाना जरे 
सेना कौनसी दै जो डिग जायगी ? जो कभी ईसा थोड़ो भी विद्या सकता तो श क शेवा ह की 
सब भूगोल दै क्योंकर गिरेगे इससे विदित ददोता दै कि ईसा बढ्दै के कुल में उत्पन्न डु ये तारे ४ 
चीरने, छीलना, काटना और जोड़ना करता रहा होगा जब तरङ्ग उठी कि में भी या सदा 
देश में पैग्रस्बर दो संकूंगा बातें करने लगा, कितनी बातें उसके सुख से अच्छी भी निकली हर 
नी बुरी, चहा के लोग जङ्गलो थे मान बैठे, जैसा आजकल यूरोप देश उ्चाते युक्त हे चैसा पू होता तो १ 
इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती अब कुछ विद्या हुए पश्चात्‌ मी व्यवद्दार के पेच और इठ से तो 
सत को न छोड़कर सवैथा सत्य वेद्मागे की ओर नहीं झुकते यही इनमें न्यूनता है ॥ ७६ ॥ ज 


ह और प्रथिवी दख जायेंगे परन्तु मेरी बातें कभी न उलेंगी ॥ ६० म० दी 
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RR जी, RL १९९. ५ झा 
सी 30? वमाच्तक-यह भी बात अविद्या और सूखेता की दद भला आकाश दिलकर कहां ज . ॐ 
क यगा ज 

` आकाश अतिखच्म होने से नेत्र से दीखता नहीं तो इसका हिलना कौन देख सकता है ! ओर य 


- सुखे अपनी बढ़ाई करना अच्छे मञुष्यों का काम नहीं ॥ ८०॥ i 
हे के ८१-तव वह उनसे जो बाई ओर है कहेगा दे स्नापित लोगो ! मेरे पास से | 

में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिये तैयार की गई है ॥ इं० म० ए० २५। आ० ४१ |. ए |$ 

, ५ समोक्षक-भला यहद कितनी बड़ी पच्चपात को बात है जो अपने शिष्य हैं उनको स्वग और । गए 

क 75207 77272: | 

हे श्वर न बनाता तो इतनी दा! 

कमी सी! और एक शैतान ही ईश्वर के मय से न डरा तो बह ईश्वर हो क्या हे क्योकि सो. | 

पुनः उसकी ईश्वरता ु के जा छ नका प्रथम ही पकड़कर बन्‍्दीगृद्द में न डाल सका न मार सका गद 

सका तो ईश्वर का आ चा ® अ दिन ढुःख दिया ! ईसा भी उसका कुछ न कर | 

जज जो इअ इसालये इसा ईश्वर का न बेटा और न बाइबल को ईश्वर, १७ 

पास अनार ज में से पक्ष यहुदाइ इसकरियोती नाम एक शैष्य प्रधान याजकों के | भर 

से तीस पे देने को ठदराया ई. फे हाथ पकवा तो आप लोग से क्या दग्नि [ति 

उमाधक ° प० २६। आ० १४। १४ ॥ ॒ | 

उसका प्रधान शिष्य रे 2 सब करामात और इंश्वरता यहां खुल गई क़्योंकि जो गै 

पवित्रार्मा क्या कर सकेगा ? और उसके क संग से पवित्रात्मा न हुआ तो औरों कोचह भरे पाकचे ९ 

जिसने साक्षात्‌ सम्बन्ध में शिष्य बाकि विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि | 

सकेगा॥ ८२॥ | अ त्माच न किया वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर |! 
३ छ | 

द्या से थे तब याड ने रोडी लेके धन्यवाद किया और उसे तोड़ के शिष्यों को पे 

देके कदा तुम इससे पीयो रा कह है और उसने कटोरा खेले घन्यवाद माना और gt 

२६।.२७। २८॥ | ` यह मेरा लोह अर्थात्‌ नये नियम का है ॥ इं० म० प० २६। आ० . [७३ 


*, ३८५ -५ 
निक टाल द 


| „की भावना कर खाते पीते हैं यह कितनी बरी जिन्होंने र 
५५ तई की ए ` _ चुरा चात दै १? जिन्होंने अपने दे हरे 
|. पीने की भावना से न छोड़ा तो और को कैसे छोड़ सकते हैं पाई 70 गोद को भी | 


सर्मात्तक-देखो ! जो वह केवल मनुष्य न होता, ईश्वर का बेटा और त्रिकालदशी और» - 


| वन्‌ द्योता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इससे स्पष्ट विदित होता है कि यह प्रपंच ईसा जे अथवा 
खके चेलों ने झूठ सूठ बनाया है [कि वह ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत्‌ का येचा और पाप क्षमा 


सच्चा अविद्वान्‌ था न विद्वान, न योगी, क्र 


८३ 


्रसिद्ध था ॥ ८४ pe 
| ८५--वहद बोलता ही था कि देखो यहदाद जो बारह शिष्यो में से एक था आ पहुंच पहुंचा 

|प्ोगों के प्रधान याजकों ओर प्राचीनां की ओर से बहुत लोग खङ्ग और लाठियां लिये उसफे संग के 
| है पकड़वानेद्वारे ने उन्हें यह पता दिया था जिसको मैं चूंसूं उसको पकड़ो और वह तुरन्त यीशु 
|स आ बोला दे शुरु प्रणाम और उसको चूंसा । तब उन्होने यौण पर दाथ डाल के उसे पकड़ा तब 
| एब शिष्य उसे छोड़ के भागे। अन्त में दो झूठे साची आके बोले इसने कदा कि में ईश्वर का मन्दिर 
| द्ा्कता हुँ उखे तीन दिन में फिर बना सकता इं। तब मद्दायाजक खड़ा हो यीशु से कद्दा क्या तू कुछ 

| त्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते दैं। परन्तु यीशु चुप रदा इस पर मद्दायाज़क ने उससे 
“कहा में तुझे जीवते इश्वर की किया देता हूं इम से कहद तू ईश्वर का पुत्र खीए है कि नहीं। यीशु उससे 

| बोलला त्‌ तो कहचुका तब महायाज्ञक ने अपने वख फाड़ के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका है 

| गरव हमें साक्षियों का और क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी उसके सुख से ईश्वर की निन्दा सुनी है। अव 

| च्या विचार करते दो तब उन्होंने उत्तर दिया वदद वघ के योग्य है । तब उन्होने उसके सुंद पर थूका _ 
| भैर उसे घूंसे मारे रों ने थपेड़े मार के कहा हे ख्रीष्ट हमसे भविष्यतचाणी बोल किसने तुझे मारा। ( 

| पवर बाइर अंगने में बैठा था और एक दासी उस पास आके बोली तू भी यीशु गालीली के सक्न " 
| णढसने सभो के सामने सुकर के कह्दा मैं नहीं जानता तू. क्या कद्दती। जब वह बादर डेवढ़ी में गया 

| दूसरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहां थे उनसे कहा यह भी यीशु नासरी के सङ्ग था । उसने 

7 `या खाके फिर सुकरा कि में उस मलुष्य को नहीं जानता हूं तब वह धिक्कार देने और क्रिया खाने 
पगा कि में उस मनुष्य को नहीं जानता हूं ॥ ई ० म० प० २६। आ० ४७। ४८ । ४६ । ५०। ६१। ६२। 
\।६४। ६५। ६६ । ६७। ६८ । ६६ । ७० । ७१ । ७२। ७४। ह 

हे. र समीक्षक--अब देख लीजिये कि जिंसका इतना भी सामथ्यै वा प्रताप नहीं था कि अपने 
ते को दृढ़ विश्वास करासके और चे चेले चादे प्राण भी क्‍यों न जाते तो भी अपने गुरू को खोमसे 
_पकड़ाते, न सुकरते, न मिथ्याभाषण करते, न झूठी क्रिया खाते और ईसा भी कुछ करामाती नहीँ 
जैज तौरेत में लिखा है कि लूल के घर पर पाइनों को बहुत से मारने को चढ़ आये थे बहा 
एके दो दूत थे उन्होंने उन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यपि यइ भी बात असस्मव है तथापि इला 


पत्तो म । और 
& 0 | इतना भी खामय्ये न था ४ आजकल कितना, बढ़ावा jon. उसके नाम पर इाइयों ने चढ़ क दै 


| 


३३२ लञत्यार्थप्रकाशः 
काल 7 _ | 
भला ऐसी दुदेशा से मरने से आप स्वथं जूक वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार से प्राण: ड 
तो अच्छा था परन्तु चइ बुद्धि विना विद्या फे कहां खे उपस्थित दो । वह इला यह भी कदत 


( V. | ~ ७० Fp Cy र स्वगेढूतो र 
हैकि॥८ म अभी अपने पिता से विनती नहा करता हूं और चह मेरे पाख स्वगैदूतो की { 


वार 
सेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा ॥ इं ० म० प० २६ । ० २२ ॥ ह | 
समीक्षक--धमकाता भी जाता अपनी झर अपने पिता की घड़ाई भी करता जाता पर |. 
कुछ भी नहीं कर सकता देखा आश्रय का बात जब महायाजक ने पूछा था के य लोग तेरे बिरुद्ध | 
साच्ची देते हें इसका उत्तर दे तो इसा चुप रद्दा यह भी ईसा ने अच्छा न किया क्‍योंकि जो सच था ढा 
बढ चहां अवश्य कह देता तो भी अच्छा हाता ऐसो वडुतसी अपने घमण्ड की बातें करनी उचित न || 
थां और जिन्होंने इसा पर झूठा दोष लगाकर सारा उनको भी उचित न था क्योंकि ईसा का उस | एव 
प्रकार का अपराध नहीं था जैसा उसके विषय में उन्होंने किया परन्लु वे भ्री तो जङ्गली थे न्याय फ़ी. 
_ बातों को स्या समझें! यादे ईसा झूठ सूठ इश्वर का वेडा न बनता और चे उसके साथ ऐसी बुराई 
न वत्तेत तो दोनों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धर्स्मात्मता और न्यायशीलता कहां से 
लावें ? ॥ ८६ ॥ | < भर 
पक ८७-यीश अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ ओर अध्यक्ष ने उससे पूछा क्या त्‌ यहदियों का राज्ञा 
` हवै यीशु ने उसले कदा आप ही तो कहते हैं । जब प्रधान याजक और प्रश्वीन लोग उस पर दोष 
लगाते थे तव उसने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिल्लात ने उससे कहा क्या सू नहीं सुत्र॒ता कि वे लोग 
तेरे विरुद्ध कितनी साची देते दै । परन्तु उसने एक वात का भी उसको उत्तर न दिया यहांलों कि 
अध्यक्ष ने बहुत अंभा किया पिल्लात ने उनसे कहा तो मैं यीश ले जो खीए कह्ावता है क्या करूं 
सभों ने उससे कहा वह कूश पर चढ़ाया जावे और यीशु को कोइ मार के कूश पर चढ़ा जाने | 
को सौंप दिया तब अध्यक्ष के योधाओं ने यीश को अध्यक्ष भवन में लेजाके सारी पलटन उस; | 
पास इकट्ठी की ओर उन्होंने उसका वस्न उतार के उसे लाल वागा पहिराया और कांडों का मुकुट 
गुथ के उसके शिर पर रक्‍्खा और उसके दहिने हाथ पर नकट दिया और उसके आगे घुटने 
टेक के यह कहके उले ठट्टा क्रिया हे यहद्यों के राजा पणाम और उन्होंने उस पर थूका और उस. | 
नकट को ख उसके शिर पर मारा जब चे उससे ठट्ठा कर चुके तब उससे चहद बागा उतार के . ॥ 
मसी का वल्य पहिरा के उसे कश पर चढ़ाने को ले गये । जब वे एक स्थान पर जो गल गयाथा (र 
अर्थात्‌ खोपड़ी का स्थान कहाता दे पहुँचे तव उन्होंने सिरके में पिच मिला के उसे पीने को दिया | 
परन्तु उसने चीज़ क पीना न चादा तब उन्होंने उसे कूश पर चढ़ाया और उन्दने उसका दोषपत्र पने: 
उसके शिर के ऊपर लगाया तव दो डाकू एक दृहिती ओर और दूसरा बाई आर उसके संग ऋशों पर. त क 
चढ़ाये गये । जो लोग उधर से आते ज्ञाते थे उन्होने अपने शिर 
की है मन्दिर के ढाइनेद्दारे अपने को बचा जो तू ईश्वर जीत 
रीति से प्रधान याजको ने भी अध्यापकों और प्राचीनों के सेगियो ने उड़ा कर कहा इसने औरों को | : 
बचाया अपने को बचा नुद सकता है जो वह इस्रायेल का राजा है तो क्रश पर से अब उतर | 
आवे और देम उसका विश्वास करेंगे । वह ईख़र पर अरोस रखता है यदि इश्वर उसका | 


डँ 


देश में अन्धकार हो गया तीसूरे प्रहर के तिकड, सी, वल्दे/शब्द,खे०लुक्कार के कदा “पली पती. 


नकि 


दा सबकनी” अर्थात्‌ दे मेरे इश्वरे बेर पु २ न अयत दे मेरे इश्वर हे मेरे इर तूने क्यो बर 
| कतना न यह छुनरु कदा वह एलियाद को बुलाता १ त्यागा 
| द्वके में भिगाया आर नल पर रखक डसे पोने को दिया बह 
छ| [गा ।। ६० स० प० २७ 

|७।३१।२३।२ सूत ३६।४०।४१। ४२। ४३ । २४। २६। २७ । २८ । २६ 
| ', लमाचाक- सवथा यीशु के साथ उन दु; 

"वि जाल ¢ दुष्ट न किया 
|ह्यॉकि इश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप ३ किया 
| दा छुर श्याला सम्बन्धी आदि भो होवे और 
| ॥ भार यद ठोक इ कि जो.२ आश्चर्य कम्म प्रथम किन 


» शिष्यां ७ ०, के ०, कु 
सक शिष्यो को सद्श जातो था देखो यीशु डन से आमिला 
पक पांच पकड़ के उसको दि = 4328 
सक पाय पकड़ के उसको प्रणाम किया । तब यीशु ने कहा मत 


मिपास आ उनसे कडा स्वर में झौर' पारि 
हरल ` दा स्वग म आर प्राथेवी पर समस्त अधिकार मुझ फो दिया गया है। 
| ह लक न तुम्दार सग हू ॥ ३० म० प० २८। झा०२।६। ६।१०। १६। १७। १८।२०॥ 
॥ र त भा मानन यार 4 दि पे ७ 
या बातमी नानल य नहीं क्योकि सृष्टिक्रम आर विद्याविरुदध है, प्रथम ईश्वर. 
ह उनका जा तहां भजना ऊपर स उतरना क्या तइसीलदारी कलेक्टरी के समान 
ब ता [द्या १ क्या उसी शरीर स स्वर्ग को गया और जी उठा ! क्योंकि उन रियो ने उनके 
क क "चया ता क्या बद्दी शरीर था ! ऑर वद्द तीत दिनलों सड़ क्यों न गया और 
र सब का अधिकारी बनना केवल दम्भ की बात है शिष्यों से मिलना ओर उनसे सब 
के शरीर सिस्भव हैं क्योंकि जो य बातें सब हों तो आजकल भी कोई क्यों नहीं जी उठते? और. 
बोल के रे स्वग औ क्या नहीं जाते ! यद मत्तीरचित इञ्जीख का विषय हो चुका अब मार्कराचित 
हा. विषय में लिखा जाता है ॥ ८८ ॥ [ 
Ce 

माकराचित इञ्जील । 
| २ यद क्या बढ्दै नदी इं० मार्क० प०६। आ० ३॥ 
करता मीक्षक--असल में यूसफ बढ़ई था इसलिये इसा भी बढ्दै था कितने दो वरे तक यढ्ई का 
है! बडी क्‌ था पश्चात्‌ पगस्बर वनता २ इंश्वर का बटा दी बन गया आर जङ्गली लोगों ने बना लिया 
। ° फारागरो चलाई १ 
हा ! चलाई । काट कूट फूड फाठ करना इसका काम है ॥ ए || 
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खास फूकेना झूठा हुआ ओर कयां जीवन मनुष्यो ही का उजियाला दे पश्वादि का नहीं ॥ ६२॥ 


आर इसा इश्वर का बटा रजन्हान बनाये च शेतान हा ता हर ए ऋम्तु न यइ इशरत जु्तक तई 


5 
 भेरापता'क घर म बहुतले रहन क स्थान है नहीं तो में नुमसें कहता में तुम्हारे लिय स्थान यी ` 


` दर जाता इ। आर जा म जाक तुम्हारे लिये स्थान तेयार करू तो फिर आके तुम्द 
_ जाऊगा कि जहा म रह त हा छम, स nL A ECS एम छो. मागे छो सत्य थ्यो 


झत्यथप्रकाण 


६०--वीशु ने उससे कदा तू सुमे उत्तम क्यों कता है कोई उत्तम नहीं दे अथोत्‌ इंश्वर॥ 

लू० प० ० १६॥ 
3 5 3 रहना ईला दी एक अद्वितीय इश्वर कहता है तो ईसाइयो ने पवित्रात्मा पिता और _ 
पुत्र तीन कहाँ से बना दिये ॥ ६०॥ ` ८ 6 
> ०» ६१- तब उसे देरोद के पास भेजा । देरोद यीश को देख के अति आनान्दित इशा क्योंकि | 
धद उसको बहुत दिन से देखना चाइता था इसालय एके उसके विषय में बहुतसी बातें सुनी थीं और - 
उंसंका कुछ आश्रय कम्मं देखने की उसको आशा हुई उसन उससे बहुत बातें पूछी परन्तु उसने उसे 
कुच उत्तर न दिया ॥ लूक० प० २६। आ० ८ । २ ॥ 
गी 7 जमीच्तक--यद्द बात मच्तीरखित में नहीं है इसालेये य खात्ती बिगड़ गये । क्योंकि साची ' 
एक से होने चाहिये और जो ईसा चतुर ओर करामाती दोवा तो ( हेरोद्‌ को) उत्तर देता और | 
करामात भो दिखलाता इससे विदित होता दे कि ईसा म विद्या आर फरामात कुछ भी न थी ॥ ६१॥ | 


३ पर योहनराचित सुसमाचार । |. 
३२--आदि में वचन था ओर वचन ईश्वर के संग था ओर वचन इश्वर था। घड आदि में | 
इश्वरःक संग था। सब कुछ उसके द्वारा सजा गया आर जो सुजा गया है कुछ भी उस पविना नहीं 
राजा गया:। उसमें जीवन था आर वह जीवन मजुष्यां का उजियाला था ॥ प० १। आ० १।२।३।४॥ _ 
7 ¬ ` समीक्षक-आदि में वचन विना वक्ता के नहीं हो सक्ता और जो वचन ईश्वर के संगथां | 
तो यह किना व्यर्थ हुआ और वचन ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जब घद्द आदि म इखर के 
लेग था तो पूव वचन वा इखर था यह नहो घट सकता, वचन के द्वारा स्ट्राए कभी नहा डा सकती _ 
` जवतक उसका कारण न हो और वचन के विरा भी चुपचाप रद्द कर कत्ता सृष्टि कर सकता दै, 
जीदन किसमें वा क्या था हल वचन स जोच अनादि मानोगे, जो अनादि है ता आदम क नथुनों म 
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“ ” (और दियारी क समय में अब शेतान शिसोन के पुत्र यिहृदा. इस्क्रियोती क मन मे ; 
'उस्त पकड़वान का मत डाल चुका था ॥ यो० प० १३। आ० २ ॥ ' 
सम्रोक्तक--यह बात सच नहीं क्योंकि जब काई इसाइयों से पूछेगा कि शैतान सब को । । 


_ बढ्काता दै ता शेतान को कोन बहकाता है, जो कदो शेतान आप सः आप बडकता दे तो मचुष्य 


आए ल-झाप बहक सकते हूँ पुनः शेतान का कया काम ओर यादे शतात का बनाने आर बदकाने' . 
बालः एरुसेश्वर दै तो चढी शतान का शैतान ईसाइयो का ईश्वर ठरा परमेश्वर ही ले सब को उसके । 
द्वारा बदकाया, सला ऐस काम इश्वर के हा खकते है? सच तो यही दे कि यह पुस्तक ईसाईया क छ 


नी नकल 


| 
कद्दा इश र ९ आर न इसा इंखर का वेडा हो सकता है ॥ ६३ ॥ | 
। 


४- ठुम्हारा मन व्याकुल न होव, इश्वर एर विश्वाथ करो अर सुझ एर विशाल क 


E 
जीवत हु! छ 
[. 
क, 


। he) « 


है न तक 777 कल अप शकआ की भयोंद्शससुछासः व 
की नस ` ७ 
| जा मेरे द्वारा से कोई पिता के पाश नहीं पहुंचता है। जो! 
! | ज्ातते ॥ यो० पं० १४ | आ० १।२।३।४।५।६।७॥ 
|... समीक्षफ--अब देखिये ये ईला के वजन क्या पोपलीला से कमती हैं, जो ऐसा प्रपञ्च म 
तता तो CMe कोन फला क्या इसा ने अपने पिता को ठेके में लेलिया' है. अर जो चइ 
हाके वश्य दै तो पराधीन होने से घ ईश्वर ही नई क्योंकि ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं जुन, 
| क्या इसा के पहिले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुधा दोगः, ऐसा स्थान आदि का प्रलो् न. वेह 
- और जो अपने सुख खे आप मार्ग सत्य और जीवन बनता है वह सब.प्रकार से देभी .कडाता है इसंसे 
यह बात सत्य कभी नहीं दो सकती ॥ ६४ ॥ : 5 हक आह की 
.. ६५-मैं तुम से सच २ कद्दता हू ओ मुझ पर विश्वास करे जे काम मैं करता हूं उन्हें वह 
' | प्री करेगा और इनसे बड़े काम करेगां॥ यो० प० १४। अ० १२॥ अल 
| समीक्षक--अब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे ही मुद्दे. जिल्ला 
| झादि काम क्यों नही कर सकते और जो विश्वास से मी आश्चर्य काम नहीं कर खते तो ईला ने भी 
| प्राश्यं कमे नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानता चाहिये क्योंकि स्वयं ईसा दी कइता दे कि तुम भी 
| ब्राश्वय काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं ऊर सकता तो किस की दिये की आंख 
| फूड गई दे बद इख को सुद जिलाने आदि का कामकत्ती मान सेवे॥ ६५॥ ˆ 
६६--जो अद्वैत सत्य ईश्वर हवै ॥ यो० प० १७। आ०३॥ ` १222 मुन 
समीक्षक--जब अद्वैत एक ईश्वर है तो इंसाइयों का तीन कहना सवैथा मिथ्या है॥ ९६ वा _ 
` इसी प्रकार बहुत ठिकाने 'इञ्जील में अन्यथा वातें भरी हैं॥ _ ६26 05225: 28: 
क्‍ योहन के प्रकाशित वाक्य ॥ | 
शब योइन की अद्सुत बातें खुनोः- | | 4 पक उरा शाह 
|  ७३७_आर अपने २ शिर पर खोने के मुकुट दिये हुए थे। ऑर खात अग्निदीपक ।सैद्वासनु 
| कें आगे जलते थे जो ईश्वर के खातों आत्मा हैं । और सिह्दासन के आगे कांच का समुद्र दै और 
सिद्दासन के आस पाख चार प्राणी दें जो आगे और पीढ़े नेत्रां से भरे हैं ॥ यो० प्र०णप० ४। आ०४।५।६॥ 
| समीच्चक- शब देखिये एक नगर के तुल्य. ईसाइयों का स्व दै और इनका ईशर+भी 
| दीपक के समान अझ्नि है और सोने का सुकुटादि आभूषण धारण करना और आगे. पीछे नेत्रों का ( 
| शेना सम्भावित दै इन बातों को कौन मान सकता है! और वहां लिद्दादि चार पशु लिखे हैं ॥ ६७॥ _ 
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| ६८- आर मैंने सिंहासन पर बैठनेद्दारे के दढिने दाथ में पक पुस्तक देखा जो. भीतर झर 
| पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापों से उस पर छाप दी हुई थी । यह पुस्तके खोलने और डलकी 
_| घां तोड़ने के योग्य कौन दै। और न स्वगे में न प्थिवी पर न परथिवी के नीचे कोई बद पुस्तक खोल्न 
| अथवा उसे देखने सकता था । और मैं बहुत रोने लगा इसलिय कि पुस्तक जोलने और; पहले अन्ना 
' | 'से देखने के योग्य कोई नहीं मिला ॥ यो० प्र० पवे ५। आ०.१।.२ रे हे क्‍ has ee 
जा ह ॥ ७ ॥ 2 ७ बन्न ठाठ,: “ यु स्तम 
| . समीक्षक-अब देखिये ईसाइयों के स्वगे में सिद्दासना आर. मजुष्यों का ठाठ अर ड कोई 
| कद छापों से बन्ध किया छुआ जिसको खोलने आदि कमे .फरनवाला स्वरो और एथिवी “पर कोई 
वेदी मिलता, योइम का रोना ओर पश्चात्‌ एक प्राचीन ने कहा फि घही इसा खोलने वाला 5, भयाजन 
| पढ है कि जिसका विवाद उसका गीत देखो ! ईसा दी के ऊपर सब माद्दात्य झुकाये जाते दं र्ठ 
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ईद लंहंथिप्रकाश: 


के बीच में एक भेस्ना जैला बघ किया हुआ खड़ा दै! जिसके सात सींग ओर सात नेर है ज्ञो सू री 
पृथिवी में भेजे हुए ईख़र के खातों आत्मा हैं ॥ यो० प्र० प० ५। आ० ६॥ 


समीकज्षक-अब देखिये | इस योन के स्वप्न का मनोव्यापार उस स्वगै के बीच में सब 


रेलाई और चार पशु तथा इंसा भी दे और कोई नहीं यदद बड़ी अदुसुतः बात हुईं कि यहां तो ईसा 


के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी न था और स्वग में जाके सात सींग और सात नेत्रवाला 


आर वे सातों ईखर के आत्मा ईसा के सींग और नेत्र बन गये थे.] द्वाय ! पेसी बातों को ईसाइयों 2 


क्यो मान लिया! अल्ला कुछ तो बुद्धि लाते ॥ ६६ ॥ 
| १००--और जब उसने पुस्तक लिया तव चारों प्राणी और चोबीसो प्राचीन मेस्ने के आरे 


शिर पढ़े और दरपक फे पास बीण थी आर धूप से भरे हुए सोने के पियाले जो पवित्र लोगों की. 


ग्राथेनाये हें ॥ यो० प्र० प० ५। आ० ८॥ 
समीचक-भला जब इसा स्वम में न द्वोगा तब ये बिचार चूप दीप नैवेद्य आति आदि पूजा 


किसको करते होंगे ! और यहां प्राउस्ढेट ईसाई लोग बुत्परस्ती ( मूतिपूजा ) को खण्डन करते है र | 


इनका स्वगे खुत्परस्ती का घर बन रद्दा दे ॥ १००॥ 
१०१--ओर जब मेम्ने छाप में खे एक को खोला तव मैंने इष्टि की चारों प्राणियों में से 


एक को जेखे मेघ गजेने के शब्द को यद कते सुना कि आ और देख आर मैंने दृष्टि की और देखो . 


५ धक श्वेत घोड़ा दे और जो उस पर बैठा दै उस पास धुष्‌ दै और उसे सुकुट दिया गया और वह 
* ` जय करता हुआ और जय करने को निका । और जब उसने दूसरी छाप खोली । दूसरा घोड़ा 
जो लाल था निकला उसको यद्द दिया गया कि १थिदी पर से मेल उठा देवे । और जब उसने तीसरी 
काप खोली देखो एक काला घोड़ा दे । और जब उसने चौथी छाप खोली और देखो एक पीला 


सा घोड़ा दे और जो उस पर बैठा दै उसका नाम सत्यु. दै इत्यादि ॥ यो०, प्रर प० ६। आ० १। ` 


२। ३।४।५।७।८॥ 


' स्म/क्षक--अब दोक्षये यद पुराणां खे भी अधिक मिथ्या लीला है वा नहीं ? भला पुस्तकों 


के बन्धनां के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्योंकर रइ सके हागे ? यह स्वप्रे का ब रड़ाना जिन्‍दोंने 
इसको भी सत्य माना दे । उनमें अविद्या जितनी कह उतनी दी थोड़ी दे ॥ १०१॥ 


७२ ७ rN ७०, 
१०२ शार थे बड़े शब्द से पुकारते थे कि दे स्वामी पवित्र और सत्य कबखों तू न्याय नई 


करता दे और पृथिवी के निवासियों से इमारे लोह का पडा नदीं लेता दै। और दरपक को उजला । 
बज्र दिया गया और उनसे कद्दा गया के जबलों तुम्दारे सङ्गी दास झी और तुम्दारे भाई जो तुम्दारी 


नाई बघ किये जाने पर इं पूरे न हो तबलों आर थोड़ी बेर विधाम करो ॥ यो० प्र० प० ६। 
आ० १० । ११ ॥ | FI 8 


7777 कर म दर को ओर देखो सिद्दासन के और चारों: ६६- आर मेंने दृष्टि की और देखो सिंहासन के ओर चारों प्राणियों के शिषो के चीच में और गायों FE 


| 
| 


हु 


समीक्षक-जो कोई इंसाई होगे थे दौड सुपु होकर ऐसा न्याय कराने के लिये रोया करेंगे, ३ के 


5 करते है शारि क्ष भो नब ८ जहां स्तिः हहा दुःखका "धी" पौरावार द्वोगा ॥ १०२ | 


ब्रो : बेद्मागे का स्वीकार करेगा उसके न्याय दोने ५ कुछ भी देर न होगी {साइयों खे पूछना चादिये | प्‌ 
बिर के! कचध्री आजकल .बन्द्‌ है! और न्याय का काम भी नहीं द्वोता न्यायाधीश निकम्मे || 
. बैढे हें ! तो ७६ भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे और इनका इंश्वर बहक भी जाता दे क्योंकि इनके ए 
_ बहने के झट इनके गाउ से पैंकरा देने रूगता है शार दले स्वभादवाे दै कि मेरे पीछे स्वर किया. | 


भयोद्शसंसुस्ताल: ` ॐ ॥ -३३५ 


| E Ban sieia sabes < = 

१०३--और जैसे बड़ी बयार से दिलाप जाने पर गूलर के वृक्त से उसके कच्चे गूलर भड़ते दै 
| > आकाश के तारे पृथिवी पर गिर पढ़े । और आकाश पत्र की नाई जो लपेटा जाता है ख 
| द्वा। यो० प्र० प० ६। आए १३। १४॥ 
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समीक्षक--अब देखिये योहन अविष्यढक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी तो- ऐसी अंएड वण्ड . 
कथा गाई, भला तारे सब भूगोल 0007 पृथिवी पर कैसे गिर खकते दे ! और सूर्यादि का आकर्षण 
| तको इधर उधर क्यों आने जाने देगा ॥ और क्या आकाश को चराई के समान समभता है ! यद 
| काश साकार पदार्थ नहीं दे जिसको कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इसलिए योइन आदि सब जन्नर्ल 
| दुष्य थे उनको इन बातों की क्या खबर ? ॥ १०३॥ र 
१०४--मैंने उनकी संख्या सुनी इस्राएल के सन्तानों के समस्त कुल में से पक लाख 
| चालीस सदस्त पर छाप दी गई थिहुदा के कुल में से बारड सदस्त्र पर छाप दी गई ॥ यो० भ्र० 
| ० ७ । आ० ४. ५ ॥ 
१ समीक्षक--क्या जो बाइबल में ईशर लिखा दै वदद इस्राएल आदि कुलों का स्वामी दे वा 
| एब संसार का! पेखा न होता तो उन्हीं जज्ञात्रियों का साथ क्यों देता! और उन्हीं का सद्दाय करता 
| ग्दूसरे का नाम निशान, भी नहीं लेता इससे वदद ईशर नहीं और इस्राएल कलादि के मलुष्यों पर 
| प लगाना अट्पश्ञता अथवा योन की मिथ्या कपना दे ॥ १०४॥ 
१०४--इस कारण वे इश्वर के सिंहासन के आणे दें और उसके मन्दिर में रात ओर दिन 
| उसकी सेवा करते दें,॥ यो० प्र० प० ७।.आ० १५॥ | | 
| समीक्षक--कथा यद्व मद्दा्ुत्परस्ती नहीं दै ! अथवा उनका ईश्वर देद्दधारी मनुष्य तुल्य 
एकदेशी नहीं है! और ईसाइयां का इंखर रात में सोता भी नहीं दै यादे सोता दै तो रात में पूजा 
झ्योकर करते होंगे ? तथा उसकी नींद भी उडंजाती दोगी आर जो रात दिन जागता दोगा तो 
| तित वा अति रोगी दोगा ॥ १०५॥ हु म 2 
| १०६--औरं दूसरा दूत आके बेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोच क क थी 
|शरर उसको बहुत धूप दिया गया और धूपका चूआं पवित्र लोगो की प्राथेनाओं के सङ्ग ख पा 
से बेघर के आगे चढ़ गया। और दूत ने वदद धूपदानी लेके उसमें वेदी की आग भर के हरे ए 
| ए'डाला और शब्द और गजेन और बिजुलिया ओर भूइंडोल हुए ॥ यो० प्र० प० ८। आए ३। श्न क 
| समीच्तक--अ्ब देखिये स्वगे तक वेदी धूप ss क न र द्वोते दें क्या चेरा | 
|ष्दिरि से ईसाइयों का स्वर्ग कम दे ! कुछ घूस घाम अधिक दी ड २७. 
# . १०७-पढिले दूत ने तुरदी फूकी र लोड i डि $ क । ह क हुए और बे 
') प॒थिवी पर डाले गये ओर पृथिवी की एक तिद्दाइ जलगई ॥ याश म? | 
| ४ | बनी शक चाइ र के स क ईशर के दूत तुरदी का शब्द झर मुझ 
[को लीला केवल लड़कों दी का खेल दीखता दे ॥ १०७॥ ५ 
Es ७८ लो पांचवें दूत ने तुरही फूंकी और मेंने एक तार Ra ख pf 
| ए गिरा हुआ था और अथाद कुण्ड के कूप की कुब्जो उसको बा कन दिह्षियां एथिबी- 
| शप खोला और कूप में से बड़ी भट्टी के घुष की नाई घुआं उठा आर इस हक शकार दिया गया 
| परप र > बढदो का अधिकार दोता दे तैसा उन्हें १9 कार । कर 
कल गई शोर जेसा पृथिवी के बोझ र fe नहीं दद पांच मास ढर पाड 
भौर उनसे कह। गया [कि उन म्यों को जिनके माथे पर १११२ को छाप नई 33 30500: 
| जाय ॥ यो० प्र० प० ६ | आ०. १,७३n। \eilcsiMion. Digizel beeches -— 
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आ... = = नयार सारे दन्दो दषो पर और उसी स्वगे भार हम! : समाक ; ` ई दन का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दुतों पर आर उसी स्वर्गे में गि ne है | 
` यहाँ तो नहीं गिरे भला जज वा टिड्डियां भी प्रलय के लिये ईश्वर ने पाली होगी और कः ब. 
बांच भी सेती होंगी कि छापवालो को मत काटो ? यदद केवल भोले मजुष्यों को डरपाके ईसाई बनाने 
का धोखा देना है कि जो तुम इसाई न होगे तो तुमको टिड्ियां काटेंगी, पेसी बातें वियाहीन देश म 
चल सकती हैं आर्यांचे में नहीं क्या वह प्रलय की बात हो सकती ह्वै? ॥ १०८॥ 
' , १०६-आऔर घुड़चढ़ों 'की सेनाओं की संख्या बास करोड़ थी ॥ यो० प्र० प० ६ । झा० १६॥ | 
` - »>समोक्तक-भला इतने घोड़े स्वगै में कहां ठरते कहां चरते और कहाँ रहते और कितनी |. 
लीद॑ करते थे ! और उसका दुगेन्ध भी स्वगे में किंतना हुआ दोगा ! बस ऐसे स्वगे, ऐसे ईश्वर और ! 
ऐसे मत के लिये इम सब रा तिलाञ्जलि दै ऐसा बखेडा ईसाइयों के शिर पर खे भी सई: | 
शक्तिमान्‌ की रुपा से दूर दोजाय तो बहुत अच्छा हो ॥ १०६॥ | 
,. ११०--और मैने दुसर पराक्रमी दूत को स्वगे से उतरते देखा जो मेघ को ओड़े था और | 
डसफे शिरपर मेघ, धडुष्‌ था और उसका मुंह सूर्‍्यै की नाई और उसके पांच आग के खम्भों के ऐसे . 
थे । और उसने अपना दहिना पांव समुद्र पर और बांयां पृथिवी पर रक्खा ॥ यो० प्र० पं०.१०। आ० | 
१।२।३॥ - ` ` द RB 
न्दी समीक्षक--अब देखिये इन दूतो की कथा जो पुराणों चा भरे की कथाओं से भी | 
बढ़कर हे ॥ ११० ॥ न्‍ | 
११ १--और लग्गी के समान एक नकेट मुझे दिया गया ओर कहा गया के ड्ड इश्वर के । 
मन्दिर को ओर वेदी ओर उसमें के भजन करने हारों को नाप ॥ यो० प्र० प० ११। ० १॥ [ 
क्‍ सर्माच्तक- यहाँ तो क्या परन्तु ईसाइयों के तो स्वगे में मी मन्दिर बनाये और नापे जाते हैं. | 
अच्छा दै उनका जैसा स्वगे है वैसी ही बातें हैं इसलिये यहां प्रभुभोजन में ईसा के शरीरावयव मांस | 
क ei गज खाते पीते हैं और गिजा में भी छुश आदि का आकार बनाना आदि भी _ 
गढ ॥ ॥ $ 
' ` २११२-और स्वगै में ईश्वर का मन्दिर खे सदृ मंदिर | 
में दिखाई Sb यो० si ११। आ० १६ ॥ रक गया और उसके नियम का संदूक च ए 
छि कलि “स्वगे में जो मन्दिर दै सो इर समय वन्द्‌ रहता दोगा कभी २ खोला जाता होगा | 
क्या परमेश्‍वर का भी कोई मन्द्र हो सकता दै? जो वेदोक्त परमात्मा सबैव्यापक दै उसका कोई भी | 
मन्दिर नहीं हो सकता । हां इसाइयों का जो परमेश्वर आकारवाला दै उसका चाहें स्वर्ग में हो चहँ | 
भूमि में हो और जैसी लीला टंडन पूं पू की यहां होती है वैसी ही ईसाइयों के स्वगै में मी और नियम |. 
6 च्च म कट पर तले गो लिन के सव | 
| ।११२॥ ` | यु 4 ' | 
निति १३और एक वडा आशय स्वरी में दिखाई दिया अथीत्‌ पर | 
धाद उनके पाँ tp । और है सके ७ " एक सत्री जो स्ये पहिने दै ८ कि 
विज्ञाती है क पले और उसके शिर पर बारह तारों का सुकुंड है। और बह गर्भवती होके | 
चिल्लाती है क्योकि प्रसव की सलग ने को EN 
स मे दिखाई दिया और देखि पदा लगी है और वढ जनने को पात है। और दूसरा आम | 
उसके शिरां ष्ट और देखो एक बड़ा लाल अजगर है जिसके सात शिर और दश सींग है और | 
` इन्हें पृथियीं पर i ॥ को सत त ने झोकाश के तारों की एक तिद्दाई को खच के । 
i कह कट ; -O* Yantamk ०, ebi@ lc Wy eGangotri A | 
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“77 पिमाचक- अब देविय लम्बे चोडे गपोड़े, इनके सवस में भी विचारी खो चिछाती है उसका समीक्षक--अब देखिये स्वे चोड़े गपोड़े, इनके स्वगे में भी विचारी खी चिल्ञाती है उसका 
(कोई नहीं छनता न मिटा सकता है ओर उस अजगर की पूंछ कितनी बड़ी थी जिसते तारों को 
१ क तिहाई पथिवी पर डाला, मला पृथिवी तो छोटी दै औरतारे भी बड़े २लोक दें इस प्राथिवी पर एक 
| शी नहीं समा सकता किन्तु यहां यही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस वात के 
| „चाले के घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूंछ इतनी बड़ी थी जिसस सब तारों की 
| तिदे लपेट कर भूमि पर गिरादी वह अजगर भी उसी के घर में रता होगा ॥ ११३॥ 

| ११४७--और स्वर्ग में युद्ध हुआ मीखायेल ओर उसके दूत अजगर से लडे और अजगर ओर 
| तसके दूत लडे ॥ यो० ० प० १२। आ० ७॥ ह छ न पन 7 
सर्माक्षक--जो कोई शसाइयों के स्वग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दुःख पाता दोगा ऐसे 
| दने की यहाँ खे आश छोड़ दाथ जोड़ बैठ रहो जहां शान्तिमंग और उपद्रव मचा रहे चंद इसाइयों के 
र ॥ ११४ ॥ निर] क्‍ 

` ११४--और वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियावल और शैतान कद्दा 
| तता है जो सारे संसार का भरमानेद्वारा है ॥ यो० प्र० प० १२। आ० ६ ॥ _ र 
सर्माक्तक- क्या जब चह शैतान स्वरे में था तव लागों को नहीं भरमाता था ? और उसका 
| क्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला? उसको एथिवी पर क्यों डाल दिया ! जो सव संसार 
| का भरमानेवाला शैतान है तो शैतान को भरमानेवाला कोन दै! यदि शैतान स्वयं भमो दै तो शैतान 
| + बिना भरमनेहारे ममैगे और जो उसको भरमानेहारा परमेश्वर दै ता बह इश्वर ही नहों ठद्दरा। ३ 
| व यह होता हे कि इसाइयों का ईश्वर भी शैतान से डरता होगा क्योंकि जा शैतान से नज तो 
4 (नर ने उसे अपराध करते समय ही दणड क्यों न दिया ! जगत्‌ में शैतान का जितना न 
| सामने सददस्रांश भी ईंसाइयों के ईखर का राज्य नदा इसीलिये इसाइयों का ईश्वर उसे इरा नहीं र कट 
| ह्वगा इससे यह सिद्ध हुआ फि जैसा इस समय के राज्याधिकारी इसाइ न वक हा छोड 
| दंड देते हैं वैसा भी इंसाइयों का ईश्वर नहीं, पुनः के ऐसा निवुद्धि मज॒ष्य दै जा जादेक 
,| कपोलकढ्पित ईसाइयों का मत स्वीकार करे ¦ ॥ हर ं कह. 

। ११६--हाय पृथिवी और।ससुद्र के निवासियों ! क्योंकि तुम पास उतरा है ॥ यो० प्र० 
| ए० १२। आ० १२॥ ह रा { 
| समीक्तक--क्या द्द ईश्वर वहीं का रक्षक आर स्वामी प रकता मे 
| रक और स्वामी नहीं दै ? यदि भूमि का भी राजा हूँ. तो विदित तो यह दता है कि एक 
# रहता और शैतान बदकाता फिरता है तो भी उससो वर्जता नहीं, प शेता 


८ शे रहा है ॥ १९१६॥ | * पक 
| अच्छा इश्वर और एक समथे दुष्ट दूसरा इखर हो रहा है | ' और उसने 
| ॥ ११७--और बयार्लास मास खों युद्ध करने का आधिकार उसे दिया गया । र 
| के विरुद्ध निन्दा करने को अपता मुंह खोला कि उसके नाम का कौर कस नत रा 
| फरनहारों की निन्दा करे । और उसको यद दिया गया किःपचितरोलोग हु र १३। आ० 
|| करे और दरपक कुल और भाषा और देश पर उसको आदिका दिया या बोह म 


 २५॥६। ७॥ - REPS को भेजे 
क. | > लोगों के लिये शैतान और पशु आदे को भेजे > 
रे | ~ सुमीक्तक-भल्रा ज्ञो एथिबी के ए को बढ्काते क्‍ 
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UIE: are Pe ras REP फली पक NIN ~ | हा 
शर पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वद काम डाकुओं के सदार के समान है वा न्दी ? ऐसा काम हू, 9 
के भक्तों का नहों हो सकता॥ ११७॥ 
ag Le सियोन 5! 
११८--और मेने दृष्टि की और देखो मेम्ना सियान पर्वत पर खड़ा है और उसके संग एक 
लाल चवालीस सहस्न जन थे जिनक माथे पर उसका नाम ओर उसके पिता का नाम लिखा है ॥ योन | 
प्र० प० १४। आा० १ ॥ | | 
समीक्तक--अब देखिये जहां ईसा का बाप रहता था वहाँ उसी ।शियोन पहाड़ पर उसका तरल मी 
भी रहता था परन्तु एक लाख चवालोस सहस्र मनुष्यों की गणना क्याोंकर की! एक लाख चवालास सहस्न 
» ०, = है oe ३० ००० ७, ~ 
- ही स्वग क वासी हुए। शेष कराड़ों इसाइयों के शिर पर न मोइर लगी ? क्या ये सब नरक में गये? | 
™ ब, ¢ ७, देखे ge, ७ २५ च 
इंसाइयें! को चादिये कि सियोन पवत पर जाके देखें कि ईसा का बाप और उनकी सेना वहां है बा | 
७७ ७० ००० २० क ७ 
नहीं १ जो दवा तो यह लेख ठोक दै नहां तो मिथ्या, यदि कहाँ से वद्दां आया तो कहां से आया! ज्ञो |' 
कहो स्वगे से तो क्या वे पत्ती हें कि इतनी बड़ी सेना ओर आप ऊपर नीचे उड़कर आया जाया करें? |' 
| ७, ७, » ० - 
यदि वदद आया जाया करता है तो एक ज़िले क न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दो चा तीन ॐ 
हो तो नहीं बन सकेगा किन्तु न्यून स न्यून एक २ भूगोल में एक २ ईश्वर चाहिये क्योकि एक दो तीन । 
अनेक अह्यायडों का न्याय करन और सवेत्र युगपत्‌ घूमने में समथ कभी नहीं दो सकते ॥ १२८॥ . | । 
का ११६--आत्मा कहता है हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु उनके कार्य उनके 
संग हा लेते हैं॥ यो० प्र० प० १४। आ० १३॥ | 
, समात्तक--दाखिय इसाइयों का ईश्वर तो कंददता दे उनके कर्म उनके संग रहेंगे अर्थात्‌ कर्मो- 
चुसार फल सब को दिये जायेगे आर यद्द लोग कहते है कि इसा पाएं को लेलेगा और चमा भी किये 
धमाल विचारे कि ईश्वर का वचन सना चा इंसाइयों का ? एक यात में दोनों तो 
सच्च दा सकत इनम स एक झूठा अवश्य होगा इमका क्या, चाहं इंसाइयों का इशखर भरा 
हो वा ईसाई लोग ॥ ११६॥ [ टः 
७ 5002 चे ७७ ७०, २ छू । र 2७, न्क लैल्दन 
5 बु” बा? उस ईश्वर के काप क बड़े रस क कुण्ड में डाला। और रस के कुण्ड का रे 
१ यो गया आर रस क कुण्ड म स घाड़ों की लगाम तक लोह एकसौ फ़ोश तक बद 
निकला ॥ यो० प्र० प० १४। आ० १६ । २० ॥ 
Ma देखिये है ७ ७. ७१ Fa नहीं ँ क 
कप क भत दन इनक गपाड़ पुराणों स भी बढ़कर हैं वा नहीं ! इंसाइयों का ईश्वर - 
जित्यो से चो र A ह हागा आर जा डखक कोप के कुण्ड भर हैं क्या उसका कोप 
२+ 2. ~~ 
सद लि प द एक जिसक कुण्ड भरे इं! और खो कोश तक रुधिर का बहना 
ऐसी बा । लगन स भर जमजाता इ पुनः क्यांक है ? इसलिये 
देसी बाते मिथ्या होती हैं ॥ १२० ॥ पुन र बद्द खकतादे! 
१२ ७5 देखो ७ ~ AS a २: 
१--आओर देखो स्वगं में साक्षी के तवू का मन्द्र खोला गया ॥ यो० प्र० प० १५। आ० «॥ 


स्वयै सब कुछ मा र सवंश दाता ता साच्ियाँ का क्या काम! क्योकि बद 

` मचुष्यवत्‌ अल्पक्ष है वह इंश्वरता अया उदा ते व्यय दाता हे कि इन का ईश्घर सवश नधी क्णॉक 

दूतों को बड़ी २ असभव बातें हि या कामकर सकता ह! नहि नहिं नहि ओर इसी प्रकरण मे 

रण में सवथा ऐसी उ [जी द उनको सत्य कोई नहों मान सकता कहांतक लिखे इस प्रक 
या एसो ही बात भरो हैं ॥ १२१ ॥ 
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| इसको भर देखो और उसके कर्मों के अनुसार दूना उखे दे देओ ॥ क आ शा ५ छत 


उसके ला धोखा खाया और न जाने कबतक घोले में रहेंगे ॥ १२३॥ 
१२४---आओर उसने अजगर चाचौन सांप को खो न 

| असे खदस्न वर्षों बाँच रकला। क क on र as ओर शैतान है पकड़ 

जिसते वह जबलों सहस्न वर्ष पूरे न हों तबलों फिर देशों के लो को न नि 

A २, लागा को न भरमावे ॥ यो० प्र० प० २०। 

| ० २ः ३॥ । 

5 सर्माक्षक-देखो मरू मरू करके शैतान को पकड़ा और खद्स््न वर्ष तक बन्द किया फिर भी 

| गा क्या (फेर न अरमावेगा ? एसे दुष्ट को तो बन्दीयुद में ही रखना था मारे विना छोड़ना ही नहीं । 
_ +एल्तु यदद शेतान का दोना इसाइरों का म्रममात्र दै वास्तव में कुछ मी नहीं केवल लोगों को डरा के 

। पते जाल में लाने का उपाय रचा है। जेल किसी धूत्त ने किन्दी मोले मनुष्यों स कहा कि चलो 

| को देवता का द्शेन कराऊं किसी एकान्त देश में लेजा के पक भलुष्य को चतुर्सुज बनाकर रक्खा 
ड डी में खड़ा करके कद्दा कि आँख मोच लो जव में कहूं तव खोलना और फिर जब कहूं तभी माच 
जो न मौचेगा वद अन्धा दो जाययां।वैली इन मत वालों की बाते हैं कि जो इमारा मज़इव न मानेगा 

हि शैतान का बह्काया हुआ हे जव चइ सामने आयां तब कदा देखो ! और पुनः शीघ्र. का कि 

|बिल्लो जव फिर झाड़ी में छिप गया सव कदा खोलो !' देखो नारायण को! सव ने दरशन किया । वैसी 
| मजद्दाबियों की दे इसाप इनकी माया में किली को न.फँसना चाहिये ॥ १२४॥ 

J १२५--ज्ञिसके खन्सुख से परथिवी और अकाश भाग गये और उनके लिये जगद न मिली । 
+ र मैंने क्या छोटे कया बड़े सब सुतकों को इर के आगे खड़े देखा और पुस्तक खोले गय आर दूसरा 
सिक अधात्‌ जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों से सुत कां का विचार उन- 
क्षमो अनुसार किया गया ॥ यो० प्र० प० २० | आ० ११ । १२॥ ॥ < उने ५ 
|= समीक्षक--यद्द देखो लड़कपन की वात भला प्रथिवी ओर आकाश कैसे भाग सकंगे ! और 
किस पर ठइरेंगे । जिनके सामने से भगे और उसका सिंहासन और वह कहाँ उदरा ! ओर सुरे 
_फिश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी येठा वा खड़ा दोगा [क्या यहां की कचहरी ओर 
। | ऐन के समान इश्वर का व्यवहार दे ज्ञा कि पुस्तक सखाजुसार होता ह? शर सब जीवां का हाल 
जु i ने लिखा वा उसके गुमाश्तो ने ? ऐसी २ वातों से अनश्वर का 0000 ओर ईश्वर का झर्नाश्वर 
| आदि मत वालों ने बना दिया॥ १२५ | 
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१२६--डनमें से पक मेरे पाल आया ओर मेरे संग-बोला कि आ मैं दुलदिन को अर्थात्‌ मे 
की खी को तुझे दिखाऊंगा। यो० प्र० प० २१ । आ० ६ ॥ कक ९ | 
` सर्माक्तक-भला इला ने स्वर्ग में दुलदिन अर्थात्‌ खरी अच्छी पाई माज करता होगा, जोर _ 
इंसाई वहां जाने होग डनको भी खिया मिलती बरोंगी और लड़के चाले डोते होंगे और बहुत भीड़ के ` 
रो जन से सोगोत्पात होकर मरते भी होंगे । पेस स्वर्ग को दूर से दाथ दी जोड़ना अच्छा दे ॥ १२६॥ 
._१२७--और उसने उ नल से नगर को नापा कि साढ़े खातसो कोश का है उस की लम्बाई और _ 
चौडाई ओर ऊंचाई पक समान हे। और उसन उसकी मीत का मनुष्य अर्थात्‌ दूत के नाप से नापा | 
फि एकलो सबालोस हाथ की है चोर उसकी भीत की  जुड़ाई सूययकान्त की थी ओर नगर निर्मल _ 
सेनेका था जो नर्मल कांच के समान था और नगर फे भीत को नेवं इरपक बहुमूल्य पत्थर से ' 
सेंचारी हुई थीं पडिली नेष सम्येकान्त की थी. दूसरी नोखमाशे की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत |: 
को, पांचवी गोमेदक को, छठबीं मांणक्य की, खातवों पीतमाणे की, आठवां पेरोज की, नवीं पुखराज | | 

की, दश्वा लद्दलनिये को, पग्यारहवा घून्रकान्त की, बारदरवी मर्टीष की ओर बारह फाटक बारह मोती | 
थे यक २ मोतो स एक २ फाठक बना था और तगर को सड़क स्वच्छ कांच के पशे निमेल सोने की _ 

थी ॥ यो० प्र० प० २१ | आ० १६। १७। १८। १६। २०। २१ ॥ ॒ 

समीक्षक- सुनो इंसाइयों के स्वर्ग का वर्णन ! यादे ईसाई मरते जाते ओर जन्मते जाते हूँ 
तो इतने बढ़े शहर में केस समा सकेंगे? क्योंकि उसमें मनुष्यों का आगम दोता दे सौर उससे; निक- |. 
लत नहीं और जो यह बहुमूल्य रत्नों की बनो हुई नगरी मानी हे और खवे सोने की दे इत्यादि लेख 
केवल भोले २ मतुष्यो को बहकाकर फंसाने की लीला हैं । भला लस्खाई चोड़ाई तो उस नगर की | 
लिखी सो हो सकती परन्तु ऊंचाई साढ़ सातसौ कोश क्यॉकर हो सकती दै ! यद सर्वथा मिथ्या कपो- | 
लकल्पना की वात है और इतने बड़े मोतो कहां ख आय हागे ! इस लेख के लिखने घाले के घर के |: 
घड़ म से यह गपोड़ा पुराण का भी बाप डे ॥ १२७ ॥ ; जी 
१५८--ओऔर कोई अपवित्र वस्तु अथवा घिनित कम करनारा अथवा झूठ पर वलनेद्दारा 
छसमें किसी रीति खे प्रवेश न करेगा ॥ यो० प्र० प० २० | आ० २७॥ ‘3 
सोते सर्माक्षक--जा पेसी बात दे तो इसाई लोग क्‍यों कहते दें [कि पापी लोग भी स्वगे में ईसाई, |: 
ने स जा- सकत हैं ? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है ता यादज्ञा स्वप्न की मिथ्या बाता का || 
करनहारा श्थग म प्रवेश कभी न करसका होगा आर इला भी स्वरा में न गया होगा क्योकि जब अः + 
केला पापी स्वर को प्राप्त नहों हो सकता तो जो अनेक पापियों क पाप के भार से युक्त है वदद क्याकर |: 
स्वगवासो हा सकता हे ? ॥ १२८॥ | | 
` ` १२६ र अब कोई आप न होगा ओर ईश्वर का ओर मेम्ने का खिंदासन उसमें दोगा :{' ` 
शार ललके दास उसकी सवा करेंग ओर ईश्वर का सुइ देखेंगे झर उसका नाम उनके माथे पर a sn 
आर वहां रात न दागी ोर' डन्ड दीपक का अथवा सूय्य को ज्योति का प्रयोजन नदी क्योंकि परमेखर | ` 

इश्वर उन्हं ज्याति देगा थे खदा सबंदा राज्य करगे ॥ यो० प्र० प० २२। आ० ३। ४। ५ | ष 
, ` ` समाचाक-दाखय यहा ईसाइयों का स्वगवास ! क्या ईश्वर और ईसा सिंहासन पर निरन्त || 
बेठ रहरा ! आर उन फे दास उनके सामने सदा मुंह देखा करेंगे ? अब यद तो कद्विये तुम्हारे ईश्वरका. | 
सर युरापियन फे सटशा गोरा या अफ्रीका वाला स स रश काला आथवा अन्य देशवालों के समान द्दै १ यह |` 
5 र बन्धन द क्योंकि जहां छोटाई बड़ाई हे छर उसी एक नगर में रहना अवश्य हे 
दुःख क्यों न डोवा दोगा ? बो घुबवाखा-हे बढ इंएुक0खपेछ सर्वे एक्का डो सकता ॥ ११० ' 


३४३ | ह्वत्यार्थप्रकाशेः 


वयोदशसभुसता _ पिपल] हरी 


$ १३०- देख में शीघ्र आता हूँ और मेरा प्रतिफल भे बा 

|| ल्य ठहरेगा वैसा फल देऊंगा ॥ यो० प्र० प० २२ ॥ आ० १२ न र जिते हर ओके सजा 
सर्माच्क--जब यद्दी बात दे [के कर्मानुसार फल पाते हैं तो पापों की 

" और जो क्षमा दोती दै तो इजील की बाते झूठी । यदि कोई कडे कि क्षमा करना भी इज जद ते है 
| हो पूर्वापर विरुद्ध अथात्‌ ` इरफद्रोगी” हुईं तो झूउ है इसका मानना छोड़ देओ । अब कहांतक लिखें 
| तकी बाइबल में लाखों बातें खंडनीय ईं यद्द तो थोड़ासा दिइमात्र ईसाइयों की. बाइबल पुस्तक का 


| द्या दै इतने दी से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत समझ लेंगे थोडीसी बातों को छोड शेष सब 
|, जैले फूठके संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रइता वैसा ही बाइबल पुस्तक भी माननीय री हो सकता 
| कत्व सत्य तो बेदों के स्वीकार में गर्दीत दोता दी दै ॥ १३० ॥ । भ 


इते ्रीमद्दयानन्दसरस्वर्तास्वामिनिरमिते सत्यारथपकारे प्रः छुमाषाविभूषिते न 
कृश्चीनमतविषये त्रयोदशः समुल्लासः सम्पूणेः ॥ १३६ ॥ 
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अनुभूमिका (9) 


जो यह १४ चवदइवाँ संमुल्ञास मुसलमानों के मतविषय में लिखा दै सो केवल कुरान के अभिप्राय 
से, अन्य प्रन्थ के सत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर दी पूरा २ विश्वास रखते हैं, यद्यपि 


फिरके होने के कारण किसी शब्द अर्थे आदि विषय में विरुद्ध बात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य ' 
हैं जो कुरान अबी भाषा में हे उस पर मोलवियों ने उदू. में अथे लिखा है उस अर्थ का देवनागरी - 


अक्षर और आस्येभाषान्तर कराके पश्चात्‌ अर्बी के बढे २ विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है यदि 
कोई कहे कि यहं अथै ठीक नहीं है तो उसको उचित है कि मौलवी साहबों के तजुमों का पहिले खण्डन 
करे पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे क्योकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति आर सत्यासत्य के निरय के 
लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान होबे इस से मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले 
ओर एक दूसरे के दोषों का खण्डन कर गुणों का अहण करें न किसी अन्य मत पर न इस मत पर 
कूठ मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो २ भलाई हे वही भलाई और जो बुराई है 


बही बुराई सब को विदित होवे न कोई किसी पर मूठ चला सके और न सत्य को रोक सके और सत्यासत्य 


विषय प्रकाशित किये पर भी जिसकी इच्छा हो वह न माने वा मानें किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता 


निवेदन करता हूं विचार कर इष्ट का प्रण अनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥ 


अलमतिविस्तरण बुद्धिमदय्यैषु । 
 इत्यनुभूमिका ॥ 
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. और यही सञ्जनों की रीति है कि अपने वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जान कर गुणों को . 
` अहण ओर दोषों का त्याग करें ओर हृठियों का हठ दुराग्रह न्यून करें करावें क्‍योंकि पक्षपात से क्यार. | 
अनर्थं जगत्‌ में न हुए ओर न होते हैं । सच तो यह है कि इस अनित क्षणभज्ञ जीवन में पराई 
हानि कर के लाम से स्वयं रिक्त रहना ओर अन्य को रखना सनुष्यपन से बहिः है इस में जो कुछ 
विरुद्ध लिखा गया दो उसको सज्जन लोग विदित कर देंगे तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा . 
क्योंकि यह लेख हठ, दुराग्रहं, इष्या, देष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया दै | 
न छि इन को बढ़ाने के अर्थ क्योंकि एक दूसरें की हानि करने से प्रथक्‌ रह परस्पर को लाभ पहुंचाना „ 
हमारा मुख्यकम दै । अब यह चोदहवें समुल्लास में मुसलमानों का मतविषय सब सज्जनों के सामने | 
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अथ यवनमतविषयं तमीिष्यामडे 
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इसके आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ॥ 


१--आरंभ साथ नाप अल्लाह के क्षमा करनेवाला दयालु ॥ मंजिल १ । सिपारा १) सूरत १ ॥ 


खसमीक्षक--म्ुखलमान लोग पेसा कद्दते हैं कि यदद कुरान खुदा का कद्दा है परन्तु इस 
| बचन से विदित होता दे कि इसका बनानेवाला कोई दूसरा दे क्‍योंकि जो परमेश्वर का बनाया दोता 
वो “आरंभ साथ नाम झल्लाइ के” पेसा न कद्दता किन्तु “आरंभ वास्ते. उपदेश मजुष्यों के” ऐसा 
| हता | यदि मल्ु॒ध्यों को शिक्षा करता दै कि तुम ऐसा कद्दो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे पाप 
का आरंभ भी खुदा के नाम से दोकर :डखका नाम भी दूषित दोजायगा । जो वद क्षमा और दया 
| इरनेद्दारा है तो उसने अपनी सृष्टि में मजष्यां के सुखाथ अन्य प्राणियों को मार, दारण पीड़ा दिलाकर 
| परवा के मांस खाने की आज्ञा क्‍यों दी ! क्या वे प्राणी अनपराधी और परमेशर के बनाये ता हुए नहीं 
| ६१ और यह सी कना था कि “परमेख़र के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ” बुरी बातों का नही 
| ज कथन में गोलमाल दे, क्या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि अधमे का भी आरंभ परमेश्वर के नाम 
| एर किया जाय ? इसी से देख को कसाई आवि मुसलमान, गाय आदि के गले काउने में भी “बिस- 
| पद्या” इस वचन को पढ़ते हैं जो यद्दी इसका पूर्वोक्त अथे दे तो बुराइयों का आरंभ भी we | 
| के नाम पर मुसलमान करते हैं और सुखलमानों का “खुदा दयालु आन रहेगा क्योंकि उ ह ॥. 
| इन पशुओं पर न रदी | और जो सुखलमान लोग इसका अर्थे नहीं जानते तो इस वचन क हु 
ये दै यदि मुसलमान लोग इसका अथे ओर करते हैं तो सघा अर्थ क्या है? इत्यादि॥१॥.. : - 


दे दि है सब 
२--सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते दे जो परवरदिगार अर्थात्‌ पालन करनेद्दारा दै सः 


८ ५ हे १।२॥ 
\ से ने वाला दयालु दै ॥ मं० १। सि० १। सूरतुदफातिद्दा आ० उस्मां आ 


समीचक--जो कुरान का खुदा लखार का पालन करनेहारा a 
| दथा करता दत तो अन्य मत वाले और पशु आदि को भी iss क य 
तदेता। जो धमा करनेद्दारा दै तो क्या पापियों पर आए र । कट क वे काफिर जा 
| दिखेंगे कि “काफिरों को कृत करो” se rr रा 
| त्यो कइता ! इस्रतिये कुरान इश्रकत नद दासता इ तरी जे आट इदो बहत 
|: , ३--माक्तिक दिन न्याय का ॥ तुक दी को इम आफ्नै करते ध Ft हीस bs चाइते 
| ६ दिला इमको सीधा रास्ता ॥ में० १। सि० १। खू० १ । आ० दे | 
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३७६ संत्यार्थप्रकाशाः | | 


समीचक--क्या खुदा नित्य न्याय न्याय ही फरता ? किसी पक दिन न्याय करा हे ६ करता १ किसी एक दिन न्याय करता है! इसे 

. तो अधेर विदित होता है] उसी की भक्ति करना और उसी से सद्दाय चाइना तो ठीक परन्तु क्या 
चुरो बात का भी सहाय चाइना! और सुधा मागे एक सुखलमानों दी का है वा दुसरे का भी ? स्च ] 
“मार्ग को सुसलमान क्यों नहीं ग्रहण करते ! क्या सुधा रास्ता घुराई की ओर का तो नहीं चाहते! 
यदि भल्राई सब की एक दै तो फिर सुसलमानों दी में विशेष कुछ न रदा और जो दूसरों की भलाई 
नहीं मानते तो पक्षपाती दै ॥ ३॥ | 


सं० १। खि० १। सू० १। आ० ६। ७॥ 

समीक्षक--जब मुसलमान लोग पूवेजन्म ओर पूवेकृत पाप पुराय-नहीं आनते तो किन्हीं पर 
नि्आामत अथात्‌ फज़ल वा दया करने और किन्द्वी पर न करने से खुदा पच्चपाती हो जायया, क्योंकि 
विना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल अन्याय की बात दै और विना कारण किली पर दया और किसी 
'पर कोधदष्टि करना भी स्वभाव से बदिः दै । वद्द दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और जय उनके 
पूते संचित पुण्य पाप ही नही तो किसी पर द्या और किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता । और 
इस सूरत की उिप्पन “यह सूरः अलाइ खादेच ने मनुष्यों फे सुख से कहता [कि लदा इल प्रकार से 
'कृह्दा करे” जो यदद बात दे तो “ अलिफ़ बे” आदि अक्षर खुदा दी ने पढ़ाये दोगे, जो फहो कि विना 

अच्तर ज्ञान के इस सूरः को केसे पढ़ सके क्या कंठ ही से बुलाप और बोलते गय? जो ऐसा है तो . 
सब कुरान दी कंठ खे पढ़ाया दोगा इससे पेसा समझना चाहिये कि जिल्ल पुस्तक में पच्चपात की बातें । ह 

पाई जाये वद पुस्तक ईश्वरकत नहीं हो सकता, जैसा कि अरबी भाषा में उतारने खे अरबवालों को; . 
इसका पढ़ना सुगम अन्य आषा बालनेवालें को कठिन होता दै इससे खुदा में पच्तपात आता है और | ए 
जैसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मलुष्यों पर न्यायडि से सब देशभाषाओं से विलच्तण संस्कत | इ 

भाषा कि जो सब देशवालो के लिये एक से परिअम खे विदित दोती है उसी में वेदों का प्रकाश किया 
है, करता तो यह दोष नहीं दोता॥४॥ . | (` 
दा त स के जिसमे सन्देह नहीं परदेजगारो को मागे दिखलाती है ॥ जो इमान खाते | १ 
र 33, सरो ) के नमाज़ पढ़ते और उस वस्तु से जो इसने दी खच करते हैं॥ और वे लोग. तै 
किताब पर ईमान लाते दें जो रखते दै तेरी और वा तुक से पदिले उतारी गई और विश्वास | . 
क्रयामत पर रखते दे ॥ ये लोग अपने मालिक की शिक्षा पर हैं और ये ही छुटकारा पनेवाले हैं ॥ - | 
निश्चय जो काफिर हुए और उनपर तेरा डराना न डराना समान है वे ईमान न लागग ॥ अत्लाह ने. 
डनके दिलों कानों पर मोइर करदी और उनकी आंखो पर पदों दवै और उनके चास्ते बड़ा अज़ाब दै। | 
म०१। लि० १। सूरत २। आ० १।२।३।४।५।६॥ ` E 


' '_ „ समीक्षक--क्या अपने ही सुख से अपनी किताब की प्रशसा करना खुदा की दम्भ की बात! | 
कर र जब परहेजगार अर्थात्‌ घार्मिक खग दें चे तो स्वतः सच्चे माग में हैं और जो झे मारे पर हैं; | 
॥ बनि हि छुरा मग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रदा! क्या पाप पुण्य और पुझ | 
हे कर विना खुदा अपने दी खजाने से खस्रे करने को देता हैं! जो देता है तो सबको क्‍यों नहीं वेता! |" 
द सुखलमान शोग परिश्रम क्‍यों करते दै झर जो बाइबल इच्जील आदि पर विश्वास करना योग्य) |” 


दैलो झुछकमान एजीक आर पर ईमान जैसा,छरान पर है वला पर्या नहीं ज़ाते! और जो काते हैं. || 


(०८१ LN AN I री पति a CA छन) 2A “न रू 
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| पकप # का दोना किसलिये ! जो कहें कि कुरान में अधिक बातें हैं तो पहिली किताव में कि 
| तता खुदा भूल गया दोगा | आर जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना निष्प्रयोजन है। और इम देखते 
| (तो बाइबल ओर कुरान को बातें कोई कार न प्रिलतो हंगो नदी तो सब मिलतो हैं एक ही पुस्तक 
| जहा कि वेद दे क्या न बनाया ! कयामत पर दी विश्वाल रखना चादिये अन्य पर नहीं !॥१।२ : 
| ३॥ कया इलाई ऑर घुस लमान दी खुदा का [शक्ता पर द उनमें काई मो पापी नहीं दै ? क्या इंसाई 
। अधमा ई चं भी छुटकारा पाव ओर दूखरे घमोत्मा भी न पावे ता बढ़े अन्याय ओर 
| डल्येर की बात नहीं ह ? ॥ ४ ॥ ओर क्या जो लोग मुसलमानी मत को न मानें उन्दी को काफिर 
| हना यह एकतर्फी डिगरी नहों है? ॥ जो परमेश्वर हो ने उनके अन्तःकरण और कानों पर मोहर: 
| जाई और उसीखे वे पाप करते दे तो उनङा कुछ भी दोष नहीं, यहद दोष खुदा ही का है फिर उन पर, 
| धुल दुःख था पाप पुण्य नहों दो सकता पुनः उसको सजा क्यों करता है? क्योकि उन्देनि पाप वा. 
| एय स्वतन्त्रता खे नहीं किया ॥ ५॥ 24३५ | 
६-उनके दिलों मं रोग हे अज्ञाइ ने उनका रोग बढ़ा दिया॥ मै० १। सि०-१। सू० २। आ० ६॥: 
. . समीक्षक--भला विना अपराध खुदा ने उनका रोग बढ़ाया दया न आई उन विचाराँ को 
बड़ा दुःख छुआ दोगा ! क्या यद्द शैतान से बढ़कर शेतानपन का काम नहीं दे ? किसी के मन पर 
| पहर लगाना, किल्ली का रोग बढ़ाना यद्द खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ाना 
| प्रप पापों से है ॥ ६॥ Tt foes 5 मुनि नल 
७--जिसने तुम्दारे वास्ते पृथिवी बिछोना आर आखमान को छत को बनाया ॥ मं० १। 
सि० १। स्‌० २। आ० २१॥ [ fa ह | 
| समीक्षक--भला आसमान छत किसी की डो सकती दै ! यइ अविद्या को वात दै आकाश 
| को छत के लमान मानना हंसो की बात है यदि किसी प्रकार को पयिवी को आसमान मानते हो तो 
इनके घर की चात है ॥ ७॥ | ‘Ra < 
| -- - ६-जो तुम उस वस्तु से सन्दे में दो जो इमने अपने पैगम्बर के ऊपर डतारी ता उख 
| ऐसी एक सूरत ले आओ ओर अपने साक्षो लोगों को पुकारो अत्लाइ के [विना तुम खच्च दो जो तुम॥ ` 
| और कमी न करेंगे तो उस आग से डरो कि जिसका इन्धन मनुष्य दे ओर काफ़िरों के वास्ते पत्थर: 
| तैयार किये गये हैं ॥ सं०.१। लि० १। सू० २। आ० २२। २३॥ 
4 सर्माच्तक--भला यह कोई बात है कि उसके सदश कोई सूरत: न हे ap £ 
एइ के समय में मोलवो फेजी ने तिना ल॒ुकृते का कुरान तद्दीं बना लिया छ, तिहार । जैसे कुरान में | 
| आग है ? क्या इस आग खे न डरना चाहिये ? इसका भी इन्धन जो कुछ पढ़ आको कि म्लेच्छ के: 
| हेखा है कि काफ़िरों के वास्ते पत्थर तेयार किये गये दैं तो चले ae ह दचज सा बोय 
| लिये घोरः नरक बना है ! अब कहिये किसकी बात सच्ची मानी जाय ! अपने ९ चच है दन्त जो घार्सिक: 
EE दु < = = ॐ इसलिये का झगड़ा झूठा किन्तु ज्ञा ' 
| आर दूसरे क मत से दोनों नरकगाम्री हाते दै इलालय इन छि | 
| डल औौर जो णी है वे सब मतो हे डाला को कि ईमान लाए और काम फेय अच्छे य 
|. ६-ओऔर आनन्द का सन्देसा दे उन लागा का] उसमे से मेवा के भोजन दिये जावेंगे. 
| के डनको वास्तै बिद्विश्त हैं जिनके नौचे से चलती | मन वास्ते द्दिश्त हैं जिनके नीचे से चलती दे नह जय | म ै 
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दे _ -हत्यार्थप्रकाशः ¬ च 
सब कहेंगे कि वह घो. वस्तु हैं जो हम पदिले इससे ह ज एसले दिये गये थे और उनके लिये पदिन पीर २ गये थे और उनके लिये पवित्र बीबियां ल्द) 
वहां रइनेवाली हैं ॥ मं० १। सि०:१। खू० २। आ० २४ ॥ 

~ समीक्षक--भला यह छुरान का बहिएत सार स कौनसी तम बात चाला हद ? क्योंकि जे 

पदर संसार में हैं वे ही सुसलमानो के स्वगे में हैं और इतना विशेष दै कि यहां जैस पुरुष जन्मते मरते 

. और आते जाते हैं. उसी प्रकार स्वरी में नहीं किन्तु यहां की ख्रियां खदा नहीं रतीं: र वहां बीच्या 

अर्थात्‌ उत्तम खियाँ सदा काल रहती दैं तो जबतक क़यामत की रात न आवेगी तबतक उन वि ; 
के दिन कैसे कटते होंगे? हां जो खुदा की उन पर कृपा होती दोगी ! और खुदा ही के आश्रय सभ 
काटती होंगी तो ठीक दै ! क्योंकि यद्द मुसलमानो का स्वगे गोकुलिये गुल्लाइयों के गोलोक और 
मन्दिर के सदश दीखता है क्योंकि वहां स्त्रियों का मान्य बृहुत, पुरुषों का नहीं, यैसे ही खुदा के घर पे 
खियों का मान्य आधिक और उनपर खुदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि योबियों को 
खुदा ने बद्दिश्त में सदा रक्खा और पुरुषों को नहीं, वे बीबियां बिना खुदा की मज्जां स्वर्ग में कैसे दहर 
सकती! जो यह बात ऐसी ही दो ता खुदा ख्ियों में फैंस जाय ! ॥ ६ ॥ 

___ १०--आदम को सारे नाम सिखाये फिर फरिश्तो के सामने करके कदा जो तुम सच्चे हो. 
सुरे उनके नाम बताओ॥ कदा हे आदम ! उनके नाम बता दे तब उसने बता दिये तो खुदा ने 
फ़ारिश्तों से कदा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चय मैं पूथिवी और आसमान को छिपी 
वस्तुं को आर अकर छिपि कमो को जानता हू ॥ म० १। लि० १। सु० २। आ० २६ । ३१ ॥ 


ww फ़ारिशतों १ | 
समीक्षक-भला ऐसे फ्ररिश्तो को घोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम हो सकता 
है? यद्द तो एक दस्म की वात है, इसको कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता और न ऐसा अभिमान । 
. करता। कया एसा बाता ख दी खुदा अपनो सिद्धाई जमाना चाहता है !, हां जंगली लागो में कोई कैसा 
ही पाखण्ड चला लेवे चल सकता है, सभ्यजनों में नहीं ॥ १० ॥ 3 
४ ~ » द 
किया परन्‌ द का फरिशतों स कडा कि बाबा आदम को दण्डवत्‌ करो देखा सभी ने दण्डवत्‌. 
४ रोक मे न माना ओर अभिमान किया क्योकि चो भी एक काफिर था ॥ मं० १। सि० १। . 


जानतः जो क * उ से खुदा सवेश नहीं अथोत्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वत्तमान की पूरी बाते नहीं 
ने खुदा का ही "ताको पदा ही क्यों किया ओर खुदा मे कुछ तेज नहीं दै क्योंकि शैतान 
ने खुदा का स गगा खुदा उसका कुछ भी न कर सका ! और देखिये एक शैतान काफिर ' | 
मुसलमानों के यि मोर Sl तो सलखमाला क कथनाजुसार भिन्न जहां करोड़ों काफिर हैं वहां . 
देता, किसी को जेता कर देता हे, स को क्या चल सकती है? कभी २ खुदा भी किसी का रोग बढ़ा [पि 
क्योकि विना खुदा के हेरा € खुदा न थे बातें शैतान ख सोखी हांगी और शैतान ने खुदा से, | 
ह तान का उस्ताद ओर काई नहीं हो सकता ॥ ११॥ | 
AN) = दमन कहा फि जो आदम > १ २, < हो ॥ नेर ( 
खाओ _ तू आर तरी जारू बहिश्त में रहकर आनन्द में जहा चाह _ § 
ही बा के जाओ उस बृत्त के कि पापी दो जाओगे । शैतान ने उनको डिगाया कि और _ 


NNSA ८. 


3 


उनको बहिश्त के आनन्द रू खोदिया Cr 
॥ है; और प कु पि न जाम है था [क उतरा तुम्हारे में कोई परस्पर शक्ल दै तुम्हारा | ` 
पर आगया ॥ मै० १। सू० २ मय तक लाम है आदम अपने मालिक को कुछ बातें सीख कर, पृथिवी . 


ठिकाना पृथिवी दद । आर एक 
आ० ३३। ३४ | ३५ ॥ 
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१३-उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से मरोसा न रस्खेगा उसकी 
॥िफारिश स्वीकार की जावेगी न उससे बदला लिया जवे कल पाक त 
7 २। हा घेह । जावेगा आर न वे सहाय पावेंगे ॥ मं० १ । 
समीक्षक--क्या वत्तेमान दिनों में न डरें ? बुराई करने में सब दिन डरना चाहिये जव सिफा 
घर र ) ब सि |” 
“ त ही तो फिर be: की गवाददी वा शिफारिश से खुदा स्वर देगा यह वात क्योंकर 
क्या खुदा बहिशतवालों ही का सहायक है दोज़ख़बालों दि पे 
हा पत्तपाती है ॥ १३ ॥ पोजलयाता का री पहला शी 
| “बच १४--हमने मूसा को किताब और मोज़िज दिये ॥ हमने उनको कहा कि तुम निन्दित बन्दर 
आओ यह एक भय दिया जो उनके सामने और पीछे से उनको और शिक्षा इमानदारों को ॥ मं० १। 
| १। खू० २। आ० ५०। ६१॥ क्‍ 
| समीक्षक--जो मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक है और उसको आश्चर्यशक्ति 
| बाइबल और कुरान में भी लिखा है परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं क्योंकि जो पेसा होता तो 
| भी ह्वोत। जो अब नहीं ते। पढिले भी न था, जेते स्त्राथी लोप अराल भी अ्रविद्रानों के सामने 
£ बन जाते हैं वैसे उस समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा और उसके सेवक अब भी 
॥॥ दै पुनः इस समय खुदा आश्चर्यशाक्ति क्यों नहीं देता? और नहीं कर सकते जो मूसा को किताब 
| तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यक था क्योंकि जो भलाई बुराई करने 'न करने का उपदेश 
हे तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष होता दै क्या मूसाजी आदि को दी हुई 
है 20 में खुदा भूल गया था ? जो खुदा ने निन्दित बन्दर हो जाना केवल भय देने के लिये कहा था 
का कहना मिथ्या हुआ वा छल किया जो ऐसी बातें करता है और जिसमें ऐसी वातें दें ब न 
| ` भर र न यह पुस्तक:खुदा का बनाया हो सकता दे ॥ १४ ॥ न 
हा oe १४--इस तरह खुदा मुदौं को जिलाता है और तुम को ॥ अपनी निशानियां दिखलाता दे कि 
के २। झा० ६७ ॥ 


॥ म्‌ 
स० १ | सलि० १। सू० 
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३०० जञत्यार्थप्रकाश. 
द जिलाता था तो अब क्यो नहीं जिलाता ! क्या कयामत | समीक्षक--क्‍्या सुदो को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता ? क्या कृयामत 


की 
रहेंगे ? आजकल दौराखुपुदे दें ! क्या इतनी ही ईश्वर की निशानियां हैं ! 
लि नहीं हैं ! क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती है थे 


निशानियां कम दें? ॥ १५॥ 
 _ १६-थे सदैव काला बहिश्त अर्थात्‌ वैकुण्ठ में वास करनेवाले है ॥ सं० १ । सि० १। 
सू० २। आ० ७५ ॥ है क 
समीचक--कोई मी जीव अनन्त पाप करने का साम्ये नहीं रखता इसलिये सदैव स्वै 
नरक में नहीं रह सकते और ज्ञो खुदा ऐसा करे तो बह अन्यायकारी आर अविद्वान्‌ होजावे कयामत 
की रात न्याय होगा तो मलुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना उचित है जो कमे अनन्त चहदी है उसका 
फल अनन्त केसे हो सकता है? और सृष्टि हुए सात आठ हज़ार वर्षों से इधर है! वतलाते हैं कया 
'इसके प खुदा निकम्मा बैठा था ! और कयामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा ! ये बातें सव लड़कों के 
समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वर्तमान रइते हैं और जितने जिसके पाप पुण्य हैं उतना ही 
इसको फल देता है इसलिये कुरान की यह बात सच्ची नहीं ॥ १६ ॥ 
१७--जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोह अपने आपस के और [किसी अपने 
झापस के घरों ल त निकलना फिर प्रतिज्ञा की तुम ने इस के तुम ही लाच्तो हो ॥ फिर तुम चे लोग 
हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक फेरके को आप में ले घरों उनके से निकाल देते हो॥ 
मं० १ । [ल्लि० १। सू० २। आ० ७७। ७८॥ | 
सर्माक्षक--भला प्रतिज्ञा करानी और करनी अढ्पशाँ की बात हे चा परमात्मा की जब 
परमेश्वर सवेज्ञ हे तो ऐसी कढ़ाकूट संसारी मनुष्य के समान क्‍यों करेगा ? भला यड कौनसी भली 
बात है कि आपस का लोह न बड्ाना अपने मत वालों को घर से न निकालना अथांत्‌ दूसरे मत 
वालों का लोह बद्दाना और घर से निकाल देना? यद्द मिथ्या मूखेता ओर पक्तपात की वात दे। क्या 
परमेशषर प्रथम ही से नहा जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ? इससे विदित दोता दे कि | 
मुखलमानों का खुदा भी इंसाइयों को बडुतसी उपमा रखता है और यह छुरान स्वतन्त्र नहीं बन 
“सकता कप्राकि इसमें से थोड़ीसी बातों को छोड़कर बाकी सब बातें बाइबल की हैं ॥ १७॥ 
१८--ये वे लोग दें जिन्होंने आखरत के बदले जिन्दगी यहाँ की मोल लेली उनसे पाप कभी | 
इलका न किया जावेगा ओर न उनको सहायता दो जावेगी ॥ मं० १ । लि० १। खू० २। आ० ७६॥ | 


“जिनका बयान इस आयत में दे ये भी सज़ा पाके इलके हो सकते हैं । और दण्ड देकर भी दके ग | 
किये जावेंगे तो भी अन्याय होगा। जो पापों से इलके किये जाने वालों से प्रयोजन घरम्मात्माओं का | 


ड जुदा क्या करेगा! इससे यह लेख विद्वान का नही । आर | 
वास्तव में धर्मात्माओं को सुख और अधम्मियों को दुःख उनके कार्यों के अनुसार सदैव | 


१६--निश्चय हमने मूला को किताब दी और उसके पीछ़े:हम ेगम्बर को लागे और रिः, | ~ 


२५-पेसा न हो फि काफिर लोग ईष्यों करके तुमको ईमान से फेर देवें क्‍योंकि उनमें से ।' 
इमानवालों के बहुत से दोस्त हैं ॥ में० १ । लि० १। खू० २। आ० १०१॥ ५४ ः 

ै समीक्षफ--अब देखिये खुदा दी उनको चिताता है कि तुरद्दोरे ईमान को काफिर लोग न |' 
'डिगा देवें क्या वद्द सवेज्ञ नहीं है १ ऐसी बाते खुदा की नहीं दो सकती हैं ॥ २५॥ [ 
२६--तुम जिधर सुद करा उधर दी सुंह अल्ञाइ का है॥ मं० १। सि० १।सू०२। झआ०१०७॥ ^ 
समीक्षक--जो यहद यात सच्ची दे तो मुसलमान कदले की ओर “ह क्यों.करते हैं? जो कहें | 

कि इमको किबले की ओर मुंद करने का हुक्म दै तो यद भी डुक्म दै कि [दे जिधर की ओर सुख | 

, करो, क्या एक बात सच्ची और दूखरी झूठी होगी? झौर जो अज्ञाइ का सुख है तो वह सब ओर । 
दो दी नहीं सकता क्योकि एक सुख एक ओर रहेग। सब ओर क्योंकर रद्द सकेगा? इसलिये यह / 
सगत नहीं ॥ २६ ॥ र्‌ 


२७-जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो कुछ करना चाइता है यह ४ 
नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे कद्दता दे कि दोजा बस दोजाता है।॥ मं० १। सि०१। | 
खु० २। ० १०६ ॥ || 

समीक्षक--भत्ता सुदा ने हुक्म दिया कि दोजा तो हुक्म किसने छुना? और किसको ॥ 
खुनाया ! ओर कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यह लिखते हें के सृष्टि के पूवे सिवाय ||| 
ख़ुदा के कोई भी दूसरी बस्तु न थी तो यद्द संखार कहां खे आया! विना कारण के कोई भी काय्ये ४ 
नहीं होता तो इतना बड़ा जगत्‌ कारण के बिना कहां खे हुआ ! य बात केवल लड़कपन की है (४ 
( पूवेपच्ती ) नदी २ खुदा की इच्छा से ( उत्तरपत्षी ) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी की टांग भी ।ए 
बन जाखकती दै! जो कद्दते दो कि खुदा की इच्छा से यइ सब कुछ जगत्‌ बन गया ( पूर्वपक्षी ) | 
खुदा सपेशक्तिमान दै इसलिये जो चाहे लो कर लेता है। ( उत्तरपक्षी ) सवेशक्तिमान्‌ का क्या अथे | 
है? ( पूर्वपक्ती ) जो चाई सो करसके । ( उत्तरपत्षी ) क्या सुदा दूसरा खुदा भी बना खकता दै? || 
अपने आप मर सकता दै? सूखे रोगी और अज्ञानी भी बन सकता दै £ ( पूवेपक्ती ) ऐसा कभी नहीं क 
बन खकता। ( उत्तरपक्षी ) इसलिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कर्म, स्वभाव के विरु गे 
कुछ भी नदीं कर सकता जैसे संसार में किखी बस्तु के बनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम अवश्य होते | 

हैं:--एक बनानेवाला जैसे कुस्द्वार, दूसरी घडा बननेवाली मिट्टी और तीसरा उसका साधन जिससे | 
घड़ा बनाया जाता दे, जैसे कुम्द्वार, मेही और साधन से घड़ा बनता हे और बननेवाले घड़े के पूर्व |. 
_ ऊुस्द्दार, मिट्टी ओर साधन डोते हैं वैसे ही जगत्‌ के बनने से पूव जगत्‌ का कारण प्रकाते | झोर | ॥। 
उनके गुण, कमै, स्वभाव अनादि हैं इसलिये यह छुरान को बात सवेथा असम्भव दै ॥ २७॥ | 
5- नी २८--जब दमने लोगो के लिये कावे को पवित्र स्थान देनेवाला बनाया नमाज़ के | ) 
लिये इबरादीम के स्थान को पकड़ो | म० १ । सि० १। खू० २। ० ११७ गा हम नमाज क ॥ ९ 
'समीच्तक--क्या काबे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई मी न बनाया था? जो बनाया | 
ˆ था तो काबे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था तो विचारे पूर्वोत्पन्नों को पवित्र | 
स्थान के विना दी रक्खा था! पहिले इंश्वर को पवित स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा।। क| १) 
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२६--वो कोन मजुष्य दें जो इवराद्वीम के दीन से फिर जावें परन्तु जिलने अपनी जान को 
_ सूखे बनाया और निश्चय इमने दुनियां में उसी को पसन्द्‌ किया और निश्चय आखरत मै वो ही नेक 
है॥ में० १ | सि० १। खू० २। आ० १२२॥ | 
है समीक्षक--यद्द कैसे सम्भव दै कि इयराह्वीम के दीन को नहीं मानते थे सब सूखे दें! इब- 
_ राह्म को दी खुदा ने पसन्द किया इसका क्या कारण दै ? यदि धर्मात्मा होने के कारण खे किया तो 
_ च्मात्मा और भी बहुत दो सकते हैं! यदि विमा धमोत्मा डोने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ। 
 हांयद्द तो ठीक दे कि जो धर्मात्मा दै वही इश्वर को प्रिय दोता दै अधर्मी नहीं॥ २६॥ 


FE ३०--निश्चय इम तेरे सुख को आसमान में फिरता देखते हैँ अवश्य हम तुझे उस किषले 
|| को फेरेंगे कि पसन्द करे उसको बैंस अपना सुख मस्भिदुर्राम की ओर फेर जहां कदी तुम हो अपना 
[| मुख उसकी ओर फेर लो ॥ मं० १। खि० २ । स्‌० २। आ० १३५॥ 


समीच्तक--क्या यदद छोटी चुत्परस्ती है! नहीं बड़ी । ( पूर्वपक्षी ) इम मुसलमान ढोग बुत्प- 
| . रस्त नहीं दें किन्तु बुतशिकन अर्थात्‌ सूत्तों को ताड्नेद्दारे हैं वर्याकि इम किदले को खुदा नहीं 
|| समभते। ( उत्तरपक्षी ) जिन को तुम चुत्परस्त समते हो वे भी उन २ मूत्त को ईश्वर नहीं समझते 
|| किन्तु उनके सामने परमेश्‍वर की अक्ति करते हें यदि चुतो के तोइनेद्ारे हो तो उस मस्जिद किषले 
| बड़े बुत्‌ को क्यों न तोड़ा! ( पुवेपक्षी ) वाहजी ! हमारे तो फिचले की ओर मुख फेरने का कुरान में ` 
३) हुक्म है और इनको वेद में नहीं है फिर वे छुत्परस्त क्‍यों नहीं! और इम क्यों? फ्योंकि दम को खुदा 
|| का इख्म बजाना अवश्य है। ( उत्तरपक्षी ) जैसे तुम्दारे लिये छुरान में हुक्म दे वैसे इनके लिये पुराण 
॥॥ में आशा दै । जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम खमकते दो वैसे पुराणी पुराणों को खुदा के अव- 
|| तार व्यासजी का वचन समभते हैं तुममें और इनमें बुत्परस्ती का कुछ मिन्नभाव नहीं है. प्रत्युत तुम 
|| बड़े बुत्परस्त और ये छोटे दें चर्योकि जबतक कोई मञुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निका- 
। | सने लगे तबतक उसके घर में ऊंट प्रविष्ट दोजाय वैसे दी सुइस्मद सादेब ने छोडे बुत्‌ को सुखलंमानों 

| | के मत से निकाला परन्तु बड़े बुत ! जो कि पद्दाड़ सदश मक्के की मस्जिद दै वद्द सब मुसलमानों के 
|| मत में प्रविष्ट करादी क्या यह छोटी बुत्परस्ती दै! दां जो इम लोग वैदिक दें वैसे दी तुम लोग भी 
४ | पेदिक ददो जाओ तो खुत्परस्ती आदि बुराइयों से बच सको अन्यथा नहीं, तुमको अबतक अपनी बड़ी 
८) घुत्परस्ती को न निकाल दो तबतक दूसरे छोटे बुत्परस्तों के खण्डन खे लज्जित ददोके निन्नत्त रहना 
|| चाहिये और अपने को इुत्परस्ती से पृथक्‌ करके पवित्र करना चादिये ॥ ३० ॥ 

|| . ३१--जो लोग अल्लाह के मागे में मारे जाते दें उनके लिये यदद मत कदो कि ये सुतक हैं 
|| किन्तु वे जीवित है ॥ मं० १ । खि० २। स्‌० २। आ १४४॥' 

F| सभीक्षक--भत्रा ईश्वर के मागे में मरने मारने की क्या आवश्यकता दे! यद्द क्यों नहीं कते 
| होकि यइ बात अपने मतलब सिद्ध फरने के लिये दै कि यद्द लोभ देंगे तो लोग खूब लड़ेंगे अपना 
|| विजय होगा मारने से न डरेंगे लूट मार कराने से पेश्वर्य प्राप्त दोगा, पश्चात्‌ विषयानन्द्‌ करेंगे इत्यादि: 
स के किये यदद विपरीत व्यवद्दार किया है ॥ २१॥ | 
ह ३२-_आर यद्द कि अदला कठोर दुःख देनेवाला दै। शैतान के पीछे मत चलो निश्चय यो 
तुम्हारा प्रत्यक्ष श है उसके विना और कुछ नंदी कि घुराई और निठाज्जञता की :आज्षा दे और यह 
| फि तुम कहो अइला पर जी नहीं आमते भक 64सि०३५-खु७ बेस आ० १४१ । १५० । १५९॥ 
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| यम के पुन डा hs अर्थात्‌ देवाशाक्ते और सामर्थ्यं दिये उसके साथ रूहुलकुद्स के 
| क जब तुम्दारे पास उस वस्तु सद्दित पेगस्बर आया कि जिसको तुस्दांरा जी चाहता नहीं फिर तुमने 
| झमिमान किया एक सत को झुठलाय। और एक को मार डालते हो ॥ मं० १। लि० १। सू० २। झ० ८० || 


समीक्षक--जब कुरान में खाची दै कि सूखा को किताब दी तो उलका मानना मुसलमानों 
दो आवश्यक हुआ ओर जो २ उस पुस्तक में दोष हैँ वे भी मुसलमानों के मत में आगिरे और 
।परोजिज़े” अथोत्‌ दैवीशक्ति की बाते सब झन्यथा दें भोले भले मउुध्यों को बद्दकाने के लिये झूठ मूठ 
| बलाली हैं क्योकि सष्टिकम आर विद्या से विरुद्ध खब बातें झूठी दी दोती हैं जे! उस समय "मौजिजे” 
| प्रतो इस समय क्यों नहीं: जो इस समय नहीं तो उस समय जी न थे इस में कुछ भी सन्देह नही॥१६॥ 
| २०--और इससे पहिले काफ़िरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पद्दिचाना था जब उनके 
| पाल वद्द आया सड काफिर छोगए काफ़िय पर लानत दद अल्लाह की॥ म० १। सि० १। सू०२। आ० ८२॥ 
समीक्तक--च्या जैसे तुम अन्य मत घाली को काफ़िर कहते हो वैसे वे तुमको काफ़िर नहीं 
कहते हैं ? और उनके मत के इश्वर की आर से घिककार देते है फिर कदो कौन सच्चा और कोन 
| मूठा ! जो विचार करके देखते दें तो सब मत वालों में झूठ पाया जाता है ओर जो सच ई सो सब 
| में एकसा, ये खूब लड़ाइयां सूखेता की हें ॥ २० ॥ 
| २१--आनन्द्‌ फा खन्देशा ईमानदारों को अल्लाह, फ़रिस्तों पैग्रम्बरों जिबरइल और मीका- 
| इलका जो शत्रु है अल्लाद भी पेले काफ़िरों का शज्ञ है॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० ६० ॥ 
समीक्षक--जब सुसलमान कद्दते हैं कि खुदा लाशरीक दै फिर यदद फौज की फौज शरीक 
कहां से करदी ? क्या जो औरों का शत्रु वद खुदा का भी शाजु दै! यदि ऐसा दै तो ठीक नहीं क्योंकि 
रैर किसी का शज्ञ नही हो सकता ॥ २१॥ : ु क 
२२-आर कहो कि क्षमा मांगते हैं इम क्षमा करेगे तुम्दारे पाप और .अधिक भलाई करने- 
| बालों के ॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० ५३ ॥ 
` सभीक्षक--भला यदद सुदा का उपदेश सब को पापी बनानेवाला है वा नहीं ! क्योंकि जब 
| “पाए क्षमा होने का आश्रय मलुष्यों को मिलता दै तब पापों खे कोई भी नहीं डरता इसलिये हल“ ( 
| कहनेवाला ख़ुदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि षद न्यायकारी दै. 
| अन्याय कमी नहीं करता और पाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो सकता दे॥ २२॥ 


छ. + छौम के लिये पानी मांगा इममे कदा कि अपना असा (दंड) _ 
२३--जब सूखा ने अपनी फ सरा ज्रि 


पत्थर पर मार उख में से बारद्द चश्मे बढ़ निकले ॥ मं० १ । ठिक 
। समीक्षक--अब देखिये इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा Ee: bo सारिका 
| में डंडा मारने से बारद झरनो का निकलना सवैथा ल है, हां उस पत्थर को भीतर खे पोला 

| ने से सम्भव दे, अन्यथा ना ॥ २३ ॥ | 
; ह ह र करता दै जिसको चाद्दता है साथ दया अपनी के ॥ सं० १। सि० 
| १।स०२। आ०६७॥ [ de 
| स योग्य न हो उसको भी प्रधान बनाता और 
| _ संभीचक-क्याओ ख्य और दया करने के हद 
| उस पर दया करता है! जो ऐसा है तो खुदा बड़ गढ्बड्या दै सर िण ययएयए व करता है? जो ला है तो खुदा बड़ा गड़बड़िया है क्योंकि फिर अच्छा काम कौन करेगा 
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३५४ तयार्थप्रकाशँः 


 समीक्तक--क्या कठोर दुःख देनेवाळा दयालु खुदा पापियों, पुण्यात्माओं पर है अथवा ट 


लमानां पर दयालु ओर, अन्यपर दयाहीन हे जो पछा ह तो च्छ इश्वर दी नद्दा डो सकेता | । 
और पत्तपाती नहीं दै तो जो मुष्य कदी घ्म करेगा उस पर ईशर दयालु और जो अधर्म करेगा. 
उस पर दण्डदाता दोगा तो फिर बीच में मुहम्मद सादेच आर कुरान को मानना आवश्यक न रा। 
शौर जो सब को बुराई करानेवाला मलुष्यमात्र का शत्रु शैतान है उसको खुद ने उत्पन्न दी क्यों किया 
: क्या बद भविष्यत्‌ की बात नहीं जानता था जो कदो फ्रि जानता था परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो 
भी नहीं बन सकता, क्‍्योके परीक्षा करना अत्पक्ष का काम दे सर्वेज्ष तो सब जीवों के अच्छे धुरे 
कमो को सदा से ठीक २ जानता हैं और शैतान लब को बद्दकाता है तो शैतान को किसने बद्दकाया! 
जो कद्दो कि शैतान आप बहकता है तो अन्य भी आप छे आप बद्दक सकते हैँ बीच में शैतान काक्या 
काम ! और जो खुदा ही ने शैतान को बद्दकाया तो खुदा शैतान का भी शैतान ठद्दरेगा ऐसी बात इश्चर | 
को नहीं हो सकती और जो कोई बद्दकाता दे वह कुलंग तथा,अविद्या से श्रान्त होता है ॥ ३२॥ 
३३--तुम पर सुदार, लोह और गोश्ठ सुर का हराम है और अझाइ फे विना जिस पर 
कुछ पुकारा जावे ॥ मं० १। सि० २। खू० २। आ० १५६ ॥ 
समीक्षक- यहां विचारना चाहिये ।कि सुदा चाडे आप से आप भरे दा किसी क मारने से 
दोनों बराबर हैं, हां इनमें कुछ भेद भी दै तथापि सृतकप्न में कुछ भेद नहीं और जब एक सूअर का 
निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है! दया यह बात अच्छी हो सकती दै कि परमे- 
श्वर के नाम पर शन्न॒ आदि को अत्यन्त दुःख दे के प्रणत्या करनी ! इससे ईश्वर फा नाम कलंकित 
होजाता दे, हां ईशर ने चिना पू्ेजन्स के अपराध के सुखलमानों फे दाथ से दारण दुःख क्‍यों दिरूपया! 
क्या उन पर दयालु नहीं है उनको पुत्रवत्‌ नहीं मानता ! जिस वस्तु खे अधिक उपकार दोवे उन 
गाय अभ के मारने का निषेध न करन। जानो इत्या कराकर खुदा जगत का हानिकारक दे हिसारुप 
पाप खे कलकित भी दोजाता दै ऐसी बाते खुदा और खुदा के पुस्तक की कभी नहीं हो सकती॥३३॥ 


३४--रोज़ की बात तुम्हारे लिये हलाल कीगई कि मद्नोत्सच करना अपनी बीवियों से थे 
४ _ € ०, ~ ° 
तुम्दार वास्ते पदो है और तुम उनके लिये पदां दो अज्लाइ ने जाना कि तुम चोरी करते हो अर्थात्‌ व्य | 
भिचार बस फिर अह्लाइ ने क्षमा किया तुम को बस उनसे मिलो और ढूंढो जो अज्ञा ने तुम्हारे लिये 
लिख दिया दै अथात्‌ संतान खाओ पिओ यहांतक एकै प्रकट हो तुम्हारे लिये काल तांगे से छुपेद | 
तागा वा रात से जब दिन निकले ॥ मं० १। सि० २। खू० २ । आ० १७२ ॥ 
खरमाच्तक- यद्वां यहद निश्चित दोता है कि जब सुसलमानों का मत चला चा उसके पहिले 
किसी न किसी पौराणिक को पूछ्ठा दोगा कि चान्द्रायण व्रत जो पक महीने भर का होता दै उसकी , 
विधि कया ! वह शार विधि जो कि मध्याह्न में चन्द्र को कला घटने च इने फे असार ग्रासो को. 
भटाना बढ़ाना आर मध्याह्न देन में खाना लिखा है उसको न जानकर कद्दा दोगा कै चन्द्रमा का वंशेन | 
करके खाना उसको इन सुसलमान लोगों ने इख प्रकार का कर, खिया परन्तु ब्रत में ज्जीसमागम का. 
| £ 4 है यह पक बात खुदा ने बढ़कर कइदी पकि तुम सियो का भी समागम अले ही किया करों | 
आर रात में साढे अनेक बार खाझो, भत्ता यदद घत क्या हुआ ? दिन को न खाया रात को खाते 

यहद सृष्टिक्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४॥ , हक. 
जी जाई के मारे. में लड़ो उन खे जो. तुम से लड़ते हैं॥ मार डालो तुम उनको जा 
'कुतल से फ बुरा है ॥ यद्वांदक उन से लड़ो कि कुफ न रदे और दोबे दीन झल्लाद का॥ | 
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| वतुर्दशलसुजालः | ३५५ ` 
द ह पस क कमे जाबा सा 
१७४ । १७५ । १७६ । १७८। १७६ ॥ | 
ही? ० he __ 9७ 
| समीक्षक--जो कुरान में ऐसी बातें न होतीं तो सुसलमान लोग इतना वड़ा अपराध 
| ~ न्य मत वालों पर किया है न करते और विता अपराधियों को मारना उन पर बड़ा पाप है । 
| मुसलमान के मत का ग्रइण न करना दै उसको कुफ्र काइते हदें अर्थात्‌ कुफ्र से कृतल को मुसल- 
| ¬ ह्लोग अच्छा मानते हैं अधोत्‌ जो हमारे दीन को न मानेगा उसको इम कतल करेंगे सो करते ही 
शये मजदल पर लड़ते २ आप दी राज्य आदि से नए होगये और उनका मत अन्य मत वालों पर 
नर रहता है कया चोरी का बदला चोरी दै ? कि जितना अपराध हमारा चोर आदि करें क्या 
| क्ञ भी चोरी करें ! यह सरवधा अन्याय की बात दै, कया कोई अज्ञानी हमको गालयं दे क्या हम भी 
| को गाली देवें ! यह बात न इश्वर की और न इश्वर के भक्त विद्वान्‌ की ओर न इंश्वराक्त पुस्तक 
शी हो सकती दे यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३५ ॥ क्‍ 
३६--अज्ञाह झगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ पे लोगो जो ईमान लाये हो इसलाम में प्रवेश 
इरा ॥ सं० १ । सि० २। सु०२। आ० १६०। १६३ ॥ i र 
समीक्षक--जो झगडा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों आप ही मुसलमानों को 
गाडा करने में प्रेरणा करता ? और भगड़!लू सुललमानों से मित्रता क्यों करता है ? क्या मुसलमानों 
* मत में मिलने ही से खुदा राजी है तो वह सुसलमानों ही का पक्षपाती ई सब संसार का इश्वर 
ही इससे यहां यह विदित होता है कि न कुरान इश्व एइत र न इसमें कहा हुआ ईश्वर दो 
एकता दै जिसको चादे अनन्त रिजक देवे ॥ में० १ । सि० २ | सू» २। आए १६७॥ 
समीक्षक --क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐस ही रिज़क बेन f कक महा 
करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दुःख प्राप्त दाना डसकी इच्छा पर से 23 मा 
| गुलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई २ इस छरानोक्त पर प 


। होते हैं. ॥ ३७ ॥ ॒ थ में उनके 
| दद इ८--प्रश्न करते हैं तुक से रजस्वला को कह वो अपवित्र है पृथक्‌ रहो ऋतु समय म 
| समीप मत आओ जबतक कि वे पवित्र न हों जब नहा लेवे उनके पास उस स्थान 


थे खेतियां फ जिस तरद चाद्दो अपने खेत में। 
| भाज्ञा दी ॥ तुस्दारी बीबिया तुम्हारे लिये खतना है सि० २। स्‌० २। आ० २०५। 


| तुमको अज्ञाह लगब ( बेकार, व्यर्थ ) शपथ में नहीं पकइ़ता ॥ भ० १ । 
| ह क यह रजस्वला का स्पशे सङ्ग न करना लिखा दै वदद अ 02 हे परन्तु जी ( 
| यह स्रियो को खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरद स oe जाओ a सि 

| का कारण है । जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब झूठ तोड़ेंगे 

५३ 9 2 


5 होगा ॥ ३८ ॥ र | 

| खुदा झूठ ब दे जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस अल्लाह 

| ७002 २ । आ० २२७ ॥ > 

ES प छु बा को कर्ज जे ( उधार ) # लेने से क्या प्रयोजन बक्क लेने से क्या प्रयोजन ! जिसने सारे र 
। ९५ SE क 54 के = तफसीरहुसेनी कप मेँ लिखा है कि एक मलुष्य सुहस्मदं साहेव के पास झया उस पो aT 
| | ओ इसी आयत के भाष्य म॑ तफसीरहुसेनी 
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वि पिला तो विगालममे कहा जालकत हे वह मनुष्य से क़ज्ञ लेता है ? कदापि नहीं । ऐसा तो विना समझे कद्दा जा सकता है। क्या | 

- खज़ाना खालो होगया था! क्‍या वह हुँडी पुड़ेयां व्यापारादि में मग्त दोने से रोडे में फंस गया था _ | 

| छथार लेने लगा ? अ पक का द दो देना स्वीकार करता ह कया यह साहकारों st काम ह ? किन्तु पा 

` ऐसा काम तो दिवालियों का ख़चे अधिक करनेवाले और आय न्यून दोनेवालों को करना पढ़ता हे |: 

` ईश्वर को नहों ॥ ३६॥ कि ै | हु 
|. ७४०-उनमेंस कोई ईमान न लाया ओर कोई काफिर हुआ जो अल्लाह चाहता न लड़ते जो | 

याहता है अर्लाइ करता है ॥ मं० १। सि० ३। खू० २। आ० २३५॥ | त 


| समीक्षर-क्या जितनी लडाई होती हैं वद इश्वर दी की इच्छा स ? क्या वह अधम करना |, 

चाह तो कर सकता है ? जो एसो बात दे तो वद खुदा हो नहीं क्योंकि भल मनुष्यों का यह कर्म नहों कि |: 
शान्तिमंग करके लड़ाई करावें इससे विदित होता दे कि यह छुरान न ईश्वर का बनाया और न [किसी |i 
घामिक विद्वान का राचित है ॥ ४०॥ | हन 

। _ २१ञजो कुछ आसमान ओर पृथिवी पर है सब उसी के लिये है ॥ चाह उस को कुरसो ने |. 
आसमान ओर प॒थिवी का समा लिया है ॥ मं० १। सि० ३। सू० २। आ० २३७॥ | 
_ _ समीचक जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जोवों के लिये परमात्मा ने उत्पन्न किये हे |३। 
आपने लिये नहों क्योकि चह पूर्णकाम है उसको किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं जब उसको कुसा हेतो |गह 
) ` चहद एकदशा है जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहों कहाता क्योंकि इश्वर तो व्यापक है ॥ ४१॥ | इन 
[ ४२--अज्ञाह सये को पूवे से लाता दै बस तू पश्चिम से लेआ बस जो काफ़िर हैरान हुआ |गय 
/ था निश्चय अल्लाह पापियों को मागे नहों दिखलाता॥ मं० १। सि०३। सू० २ । आ० २४०॥ शमी 
* स्मौक्षक- देखिये यह आविद्या की बात ! सय न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम ख पूर्व कमी {प 
आता जाता दे वह तो अपनी परिषि में घूमता रहता हे इससे निश्चित जाना. जाता है के कुरान के | हम 


कर्ता को न खगोल शर न भूगोल विद्या आती थी जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुरयात्माओं 
क लिये मी मुसलमानों के खुदा की आवश्यकता नहं क्योंकि धर्मात्मा तो धम माग में ही हते हैं, 
माग तो घमे से भूले हुए मजुष्यों को बतलाना होता है सो कच्चेव्य के न करने से कुरान के कत्तों को 
बड़ी भूल दै ॥ ४२ ॥ 
. _ रि कहा चार जानवरों स ले उनको सूरत पहिचान रख. फिर इर पहाड़ परं उन में से 
पक एक डुकड़ा रख दे फिर उनको घुखा दौड़ते तेरे पास चले आघेंगे ॥ में० १ । सि० ३। सू० २। 
 आ०२४३२॥ ` ` Ce 
नरे छक _ सर्माच्क-वाद्द २ देखोजी मुसलमानों का खुदा भानमती के समान खेल कर रहा है ! क्या 
' पेली ही बातों से खुदा की खुदाई है? बुद्विमान्‌ लोग ऐसे खुदा को तिलाञ्जलि देकर दूर रहेंगे और 
' सूखे लोग फॅसेगे इससे खुदा की बड़ार के बदले बुराई उसके पलले पड़ेगी ॥ ४३॥ 
_ उड जिसका चाहे नीति देता है॥ मं० १। सि० ३। खू० २। आ० २४१॥ 
है अनीति दा हत समच्तिक- जब जिसको चाहता है उसको नीति देता है तो जिसको नहीं चाहता दै उसको 
 अनीति पक्षपात छोड़ सबको नीति का उपदेश करता 


£ 
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४५-वह कि जिसको चाहेगा चमा. करेगा. जितको चाहे दण्ड र 
| बलवान है ॥ मै० १। सि०३। स्‌० २। घा० रष ॥ ˆ rn, 
7 समाचाक "क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर चमा करना गवररंड राजा के 
| तह्य यह कमे नदी है? यदि इश्वर जिसको चाहता पापी वा पुएयात्मा बनाता तो जीव को पाप पुण्य 
| (लगाना चाहिये जब ईश्वर ने उसको वैसा दी किया तो जीव को दु:ख रुख भी होना न चादिये, जैसे 
| हृतापति की आज्ञा से किसी सृत्य ने किसी को मारा वा रक्षा को उसका फलामागी वह नहीं दोता वैसे 
| है भी नहीं ॥ 3५॥। ड [~ 
| ९६-कद इससे अच्छी ओर क्या परदेज़गारों को खबर दूँ कि अज्ञाह की ओहः से बढिरतें 
| ईैजिनमें नहरें चलती है उन्हं में देव रनेवाली शुद्ध: बीबियां है अल्लाह -की . प्रसन्नता से अल्लाइ 
। इनको देखने वाला है साथ बन्दा के ॥ मं० १। सि०३। स्‌» ३। धा०.११॥, ` म 
| समोच्तक--भला यह स्वं है किंवा वेश्यावन १ इसको ईश्वर कहना वा खैण? कोई मी बुद्धि 
| गर ऐसी बातें जिसमें हाँ उसको परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता हैः? यह पत्तपात क्यों करता 
| १! जो बीवियां बहिश्त में सदा रदतो हैं वे यहां जन्म पाके वहाँ गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं? यदि 
| बहा हः जन्म पाकर वहां गई हैं ओर जो कयामत को रात से पहिले ही वहां बीबियों को बुला लिया तो 
| लके खांविन्दों को क्यों न बुला लिया? और कयामत की रात में सबका न्याय दोगा इस नियम को 
| सों तोड़ा ! यदि वहीं जन्मी हैं तो कयामत तक वे क्योॉकर निवोह करती हैं ! जो डके लिये पुरुष 
| भी हैं तो यहां से बददिशत में जानेवाले मुसलमानों को खुदा" बीबियां कहां से देगा ! और जैले बीवियां 
इशत में सदा रहने वाली बनाई वैसे पुरुषों को वदां सदा रदनेवाले क्यों नहीं बनाया? इसालिये मुस- 
| मानों का खुदा अन्यायकारी, बेसमम है॥ ४६४ .. | 20 क पेत 

| . - ४७--निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इसलाम दै॥ मं० १। [से० ३। स्‌०३। आ०१६॥ = 
वय मत था दी नी! इसलिये कन देश्वर का ताया तो नहीं किन्तु किसी पपात का बनाया ( 
| ्‌ ॥ ४७ ॥ ः पर उसने कध | हः 
| ४८ प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया और चे. न अन्याय कि 


क" क 


) पूदी बलवान्‌ है॥ रात म ठा res sis 
| को सूतक से निकालता है. और जिसको चाहे अनन्त अन्न देता है ॥ सुसलमानों को उचित दे कि 


दिया जावेगा तो चमा नहीं किया . 
या जायगा और अन्याय होगा, सिह विना 


१ ' देखिये पक्तपात को बारँ'"०कि।जो झुलतमान- के मेज्द न i | नहा क 
| उद - ५ 
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भौ से मी मित्रता न रखने और सुललमानों मै दष्टो से मी मित्रता रखने के खिये उपदेश करना ईश्वर 


को इंश्वरता से बदिः कर देता दे इससे यह छुरान, कुरान का खुदा आर सुललमान लोग केवल पक्त- 
पात अविद्या के भरे हुए हैं इसीलिये सुसलमान लोग अन्धेर में है और देखिये सुइम्मद साहेब को 
लीला कि ओ तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्दारा पच्च करेगा और जो तुम पच्तपातरूप पाप करोगे 
डलकी क्षमा मी करेगा इससे सिद्ध होता दै कि मुदम्मद्‌ साहब का झन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसो. 
किये अपने मतलब सिद्ध करने के: लिये मुदृस्मद साहेब ने कुरान बनाया वा बनवाया पेखा विदित 
होता है॥ ४८॥ है; 
किया ऊपर जगत्‌ को स्त्रियों के ॥ मं० १ । लि० ३ | सू० ३ । आ० ३५॥ 

_ समीक्तक-भला जब आजकल खुदा के फ़रिशते और खुदा किसी से बातें करने को नहीं 
आते तो प्रथम कैस आये होंगे ! जो कद्दो कि पहिले के मनुष्य पुण्यात्मा थे अब के नहीं तो यह बात 
मिथ्या दै किन्तु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला था उल समय उन देशों में जङ्ली 
आर विद्याददीन मनुष्य अधिक थे इलीलिये पेस विद्याविरुद्ध मत चल गये अघ विद्वान्‌ अधिक हैं इसी- 


लिये नहीं चल सकता किन्तु जा २ ऐसे पोकल मज़हब दें वे भी अस्त होते जति हैं वृद्धि की तो कथा 


ही क्या है ॥ ४६॥ ह | 
... ४०--इसको हता है कि दो बस होजाता दै।,काफिरा ने धोखा दिया, ईश्वर ने धोका 
दिया, ईश्वर बहुत मकर करनवाला दै ॥ मं० १। लि० ३। खू० ३। आ० ३६ । ४६ ॥ 


समीक्षक--जब मुसलमान लोग खुदा के लिवाय दूसरी चीज़ नहीं मानते तो खुदा ने किससे - 


कहा! और उसके कहने से कोन होगया १ इसका उत्तर मुसलमान सात जन्म में भी नहीं दे सकेंगे 
क्योंकि विना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता विना कारण के काय्य कहना जानो अपने 
मा बाप के विना मेरा शरीर द्दोगया ऐसी बात दै । जो घोखा खाता अर्थात्‌ छल और दंभ करता है 
वद ईशर तो कमी नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५० ॥ 

३ ०7 क्या तुमको यद्द बहुत न दोगा कि अढलाह तुम को तीन इज्ञार फ़रिशतों के साथ सदाय 
दवे || म० १। खि० ४ सू० ३। आ० ११०॥ ॒ | 
.  समौच्चक- जो मुसलमानों को तीन हज़ार फ़रिएंतों के साथ स्वाय दे ब मुस- 
| ॒ जार ! द्वॉय देता था तो अब मुल 
लमानो की बादशाद्दी बहुतसो नष्ट दोगई और द्वोती जाती है क्यों सहाय (नहीं देवा ! इसलिये यह 
बात केवल लोभ देके सूखौं को फंसाने के लिये महा अन्याय की बात दे ॥४१॥ । 


कर ५२--झोर काफ़िरों पर हमको सद्दाय कर ॥ अरलाइ तुस्हारा उत्तम सहायक और कारसाज | 
जो तुम अर्लाइ के मागे में मारे जाओ वा मरजाओ अल्लाह की दया बहुत अच्डी है ॥ में० १। 


सि०४ । सू० ३। आ० १३० । १३३ । १४० ॥ 


 समीक्षक--अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से मिक्ष है उनके मारने के. 


लिये खुक्को की प्राथेना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो इनकी बात मान लेवे ? यदि सुसलमानों का 


कारसाज अल्लाइ दी दे तो फिर मुसलमानों के काय्य नष्ट क्यों दोते हैं? और खुदा भी सुतलमानं 


के साथ मोह से फंसा इुआ दीस पड़ता जो पेसा पत्तपाती खुदा दै तो घर्मात्मा पुरुषा का-उपासनीय ड 


क कमी नहीं हो सकता ॥ ₹२॥। 
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oN NN दी ज  निवि धर चतुदशससुएलास ` (५६ 
< ४००० के 9९ २७९ म रि 

| दै आर अल्ला तुम का परोक्षज्ञ नदीं करता परन्तु अपने पैगम्बरो से जिसको चाइ पस- 
| छू करे बस अल्लाद आर इसके रस्ट के साथ ईमान लाओ ॥ मं० १ । सि० ४। सु० ३। झा० १४६ || 
| लम्रीत्तक--जव सुखलमान लोग सिवाय खुदा के किली के साथ ईमान नहीं लाते और न 
| किली को खुदा का खामी मानते दे तो पेगस्बर स्ह [देव को क्‍यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया? 
| दहला ने पैगस्बर के साथ इमान लाना लिखा इसी से पैरास्बर भी शरीक दोगया पुनः लाशरीक कह- 
| ता ठीक न हु यदि इखफा अथ यदद समभा जाय कि मुदस्मद्‌ सादेव के पैगम्बर दोने पर विश्वास 
| त्वाना चादिये तो यद प्रश्न दोता दे कि मोइस्मद साद्देब के होने की क्या आवश्यकता हे! यदि खुदा 
| इसको पेगस्बर किये विना अपना अभीष्ट काये नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ॥ ५३॥ 


४४--ऐ ईमानवालो ! संतोष करो परस्पर थामे रक्खो और लड़ाई में खगे रहो अल्लाह से. 
| इरो कि तुम छुटकारा पाओ || मं० १ । सि० ४ | खू० ३। आ०.१७८॥. 


समीक्तक--यदद छुरान का खुदा और पैगम्बर दोनों लड़ाइबाज़ थे जो लड़ाई की आशा देता 
है वह शांतिभंग करनेवाला दोता है क्या नाममात्र खुश से डरने से छुटकारा पाया जाता है! वा 
ग्रधमयुक्त लड़ाई आदि से डरने से, जो प्रथम पत्त है तो डरना न डरना बराबर और जो द्वितीय पक्त 
है तो ठीक है ॥ ५४॥ 
४४--ये अरलाइ की इद दें जो अरलाइ और उसके रसूल का कहा मानेगा वह दिशत में 
पहुँचेगा जिनमें नहर चलती है और यद्दी बड़ा प्रयोजन है॥ जो अरलाइ की और उसके रसूल की 
झाज्ञा भंग करेगा ओर उसकी हदा से बाहर होजायगा वह सदेव रहने वाली आग में जलाया जायगा 
झौर उसके लिये खराब करनेवाला दुःख डै॥ मै० १। सि० ४। सू० ४। आ० १३। ₹४॥ ` 
5 स्मीक्षकू--खुदा दी ने मुहस्मद साहेब पैगम्बर को अपना शरीक कर लिया दै ओर खुदा 
+ हुरान ही में.लिखा है और देखो खुदा पैगम्बर साहदेब के साथ कैसा फंसा है कि जिसने बहिश्त में 
* रसूल का साभा कर दिया है। किसी एक बात में भी सुखलमानों का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशराक 
| फना व्यथ है पेसी २ बात ईश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो खकतीं॥ ५४५॥ | मेक 
५६- अर एक अरेणु की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता और” जो सलाई दोवे 
| इसका डुयुण करेगा उसको ॥ मं० १ । ।खि० ५। सू० ४। आ० २०॥ 
सप्रीक्षक--जो पक त्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को दिगुण क्या देता ! 
| झार अत का पच्चपात क्‍यों करता है ? वास्तव में द्विगुण वा न्यून फल कमो का देवे तो खुदा 
i ॥ ५ (वियद) लोचते 
| FE बक राख से बाइ निकलते हैं तो तेरे कइने के सिवाय (विपरीत ) सोचते ह 
अढलाइ उनकी सलाह को लिखता दे ॥ अदलाइ ने उनकी कमाई वस्तु के कारण से उनको इल 
॥ किया क्या तुम चाहते दो कि अरलाइ के शुमराद किये हुए को मागे पर लाओ बस जिसको अलाइ 
| गुमराइ करे उसको कदापि मार्गे न पावेगा ॥ मं० १। सि० ५। सु० ४। आ० ८० ८७ ॥ ws ह 
४ समीक्षक--जो अल्लाह बातों को लिख बदी खाता बनाता जाता दै तो कक brs 
| सषेन्न दै तो लिखने का क्या काम! ओर जो सुखलमान कहते दे कि डा भद रहा! 
| दुष्ट हुआ है तो जब खुदा डी जीवों को शुमराद करता द ता।खबा 00 ता 'नों ही सप 
| इतना भेद्‌ कहद खकते हैं कि खुदा बड़ा शैतान वदद छोटा शतान ह स ॥ ५७.॥ 
| [फि जो बदकाता है वही शैतान दे तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी शैतान बना (दिया । २ 
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४८- ओर अपने दायो को न रोख तो उनको पकड़ लो और जहा पाथो गा रलम मारडालो॥ 
समान को सुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान ख मारडाले बस एक गर्दन सुसलमा- | 

'का छोड़ना दै और खून बहा उन लोगों की ओर से हुई जो उल क्रोम से दोवे और तुम्हारे लिये जे 
दान कर देवे जो दुश्मन की कोम से दें ॥ और जो कोई सुसलमान को जानकर मारडाले बह सेव 
काल दोजख में रहेगा उस पर अलाइ का क्रोध और लानत है॥ मं० १। खि० ४। खू० ४ | न 
€०। &१। ६२॥ 

म समीक्षक--अब देखिये मद्दापञ्चपात की बात है कि जो मुसलमान न दो उसको जहां पाओ | 
मारडालो और मुसलमार्नो को न मारना भूल से सुखलमानों को मारने में प्रायश्चित और अन्य को 

“मारने से बद्दिश्त मिल्लेगा ऐसे उपदेश को कूप में डालना चाहिये पेखे २ पुस्तक ऐसे २ पैरास्बर पेसे २ 
खुदा और पेसे २ मत से सिवाय ददानि के लाभ कुछ भी नहीं ऐसा का न होना अच्छा ओर पेले ग्रामा: ' 
दिक मतों से बुद्धिमानों को अलग रहकर वेदोक् सब बातों को मानना चाधिये क्योकि उसमें असल्य . 
किञ्चिस्मात्र भी नहीं दै और जो सुललमान को मारे उसको दोज़ख मिले और दूसरे मत वाले कहते 
है कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब कह्दो इन दोनों मतों में से किसको माने किसको छोड़ें 
किन्तु ऐस मूढ़ प्रकल्पित मतों को छोड़कर वेदोरू मत स्वाकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिये दै 
कि जिसमें आये माग अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के मागे में चलना और दस्यु अर्थात्‌ दुच्टो के माग से अलग 
रहना लिखा है सवोत्तम है ॥ ५८॥ | 

५६_आर शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूल से विरोध किया और सुखलमानों से 

विरुद्ध पक्ष किया अवश्य इम उसको दोजञख में भेजेंगे ॥ मे० १ । सि० ५। सू० ४। अ[० ११३ ॥ 


2 समोचक" अब देये खुदा और रसूल की पच्चपात को बातें, सुद्दस्मद्‌ खाद्देब आदि सम- 
'थेकि जो खुदा के नाम से ऐसी इम न लिखेंगे तो अपना मज़द्दब न बढ़ेगा आर: पदाथ न मिलेगे 
ह भोग न ए से हि होता दे।कै वे अपने मतलब करने में पूरे थे और अभ्य के प्रयो- “ 
विगाड़ने म, इ अनाप्त थे इनकी बात का प्रमाण आशत विद्वानों ने 
कल 020 ण विद्वानों के सामने कभी नहीं 
६०--ज्ञो अरलाइ फ़रिश्तों कि जम 
0 जद डा पा ताबा रसूल और क्रयामत के साथ कुफ़ करे निश्चय वह 
oe i ब फेर काफिर हुप ।फर फैर ईमान खाये एनः फिर गये और 
॒ | : अनेक कभी छमा न करेगा झोर न मार्ग दिखलाचेगा॥ मं 
त ४। आ० १३४:।:१३९ | (गे ।देखलावगा ॥ म० १। सि० ५। 
बन्द जा अब भी खुदा लाशरीक रह सकता है! क्या लाशरीक कहते जाना और . 
क चइत स॑ शराक भी मानते जाना यह परस्पर दिरुद्ध बात नहीं है ! दया तीन वार क्षमा 
कै पश्चात्‌ खुदा च्तमा नहीं करता ! और तीन वार कुफ्र करन दै! वा दो 
से आगे नहीं दिखलाता द करन पर र।स्ता दिखलाता छे! वा लोथी वार 
हे 9 “पे चार चार वार भी कुफ सब लोग करें तो कुफ्र बहुत ही बढ़जाये ॥६०। 


0 [को जमा करेगा दोज्ञख में ॥ निश्चय बुरे लोग 
ह २ बजा को शर उनको वइ घोल देता है ॥ ऐ ईमानवाको सुसलमानों को छोड़ काफ़िरों 
त सन मत बनाओ ॥ मं० १। सि० ५। सू० ४। आ० १३८। १४१।१४३॥ 


समीक्षक--भुस तमानों के बदिश्त ओर अन्य लोगों फे दोज़ख में जाने का क्या प्रमाण ! 


US 


घाइजी वाइ | जो बुरे लोगों के घोधे में आता और अप्य को चोखा देता हे ऐसा खुदा इभ से काग 
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| Oe ms हि या चठ॒दंशसमुन्नाल। | ३६२ 
| छे किन्व जो घोखेवाज़ दे उनसे जाकर मेल करें और चे उससे मेल करें क्या क- 


( यादशी शीतला देवी तारशः खरवाइनः ) 


जैसे को तैसा मिले तभी निर्षाद होता है जिस न | 
| का ख़ुदा थाखबाज्ञ 
| ब्लोलेबाज़ क्यो न हो ! क्या दुष्ट झुसलमान हो उससे मिश्रता और अन्य ७ जङ चस सषाम ` 
| जुता करना किसी को उचित हो सकता है ॥ ६१॥ सससमान ।भन्न सं 
६२--ऐ लोगो निश्चय तुस्हारे पास सत्य के साथ खु - 
दै दा की ओर स पै 
| इतपर ईमान लाओ ॥ अउलाइ् मावूद्‌ अकेला है ॥ म० १। सि०६। दल ना र तुम 
समीक्षक--क्या जब पैराम्बर पर ईमान लाना लिखा तो धा दे८ 
| न में पैग्रम्बर खुदा का शरीक 
) ब्र्थात्‌ सामी हुआ वा नद ! जब अल्लाह पकदेशी है व्यापक नदी तभी तो उसके पाल ह ेपसदर 
रे जाते दें तो वदद इश्वर भी नहीं हो सकता । कहदी सर्वदेशी लिखते हैं कहीं एकदेशी इससे विदित 
| धेता दै कि कुरान एक का वनाया नहीं किन्तु वडुतों ने वनाया है | ६२॥ | ० 
_ ६३--छुम पर हराम किया गया सुदर, लोह, सुअर का मांस, जिस पर अहलाइ के विना 
कुछ आर पढ़ा जाव, गद्या घोडे, लाठी मारे, ऊपर से गिर पड़े, सींग मोरे और द्रद्‌ का खाया हुआ 
7० २। सि० ६। सु० ५ । आ० ३॥ क्‌ ु 
`  समीचाक क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ! अन्य बहुत से पश तथा तिर्यक जीव कीड़ी आदि 
मुसलमानों को हलाल होंगे ! इस वास्ते यह मलुप्यों की कल्पना है ईश्वर की नहीं इससे इसका प्रमाण 
भी नहीं ॥ ६३ ॥ | | | 5.55 की? 
॒ _ ६४--ओर अल्ला को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूंगा और तुम्हें बदि- 
तों मे भेजूगा ॥ मं० २ । सि० ६ । सु० ५ । शा० १० ॥ ). , + र £ 
समीक्षक--वाहजी ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं रहा होगा जो 
विशेष द्ोता तो उधार क्यों मांगता ! और उनको क्यों बद्दकाता कि तुम्दारी घुराई छुड़ा के तुम को 
| स्वा में भेजूगा ? यद्दां विदित होता है कि खुदा के नाम से मुहस्मद् साहेब ने अपना मतलब साधा है ॥६४॥ 
| ६४--जिखको चाहता है क्षमा करता दे जिसको चाहे दुःख देता दे ॥ जो कुछ किसी को भी 
| १ दिया बह तुम्दैं दिया ॥ मं० २। सि० ६। सू० ५। आ० १६। १८॥ | | 
| समीक्षक-जैसे शैतान जिसको चाहता पापी बनाता वैसे डी मुसलमानों का खुदा भी शैतान 
| का काम'करता है ? जो पेसा है तो फिर बद्दिश्त और दोज्ञख में खुदा जावे क्योंकि वद्द पाप पुण्य करन. 
/ षाला हुआ, जीव पराधीन है, जैसी सेना सेनापति के आधीन रचता करती आर किसी को मारती ट 
रसकी मलाई घुराई सनापति को ती दै सेना पर नहीं ॥ ६८॥ 
| क ६६--आज्चा मानो अदलाद की और आशा मानो रसूल को॥ मं० २। सि० ७ । खू० ५। 
| भा० ८६ ॥ ; ३ 2 कह 
|... समीक्षफ--देखिये यद घात खुदा के शरीक दोने की है, फिर खुदा को “लाशरीक” मानना 


और ज्ञो कोई फिर करेगा अल्लाद उससे बदला 


० 
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४ ९६२ शत्यार्थेप्रकाशः 


ES RRR 25% 22522: SSSI SSNS 
समीक्षक--किये हुए पापा का चमा करना जानो पापों को करने की अशा देके बढ़ाना है। 
पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न इश्वर और न किसी जिद्धान्‌ का बनाया दै किन्तु 
पापवर््धक है, हाँ आगामी पाप छुड़वाने के लिये किसी से प्रार्थना और स्वय छोड़ने के लिये पुरुषा ए- 
. आआत्ताप करना उाचेत है परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं दो सकता ॥ ६७ 
६८-ओर उस मनुष्य से अधिक पापी कौन है जो अल्लादइ पर झूठ वांध लेता है. और कः 
हता है कि मेरी ओर वही की गई परन्तु बद्दी उसकी ओर नहीं की गई और जो कहता है कि में भी 
उतारुगा कि जैस अज्ञाह उतारता है ॥ मै० २ सि० ७ | सू० ६। आ० ६४॥ 
-. समीक्षक-इस बात से सिद्ध होता है कि जव मुहम्मद साहेब कहते थे ।के मेरे पास खुदा 


क्र = 
जक क क क्र 


की ओर से आयतें आती हैं तब किसी दूसरे ने भी मुहम्मद्‌ साहेब के तुल्य खीला रची होगी कि मेरे £ 


पास भी आयतें डतरती दें मुझ को भी पैराम्बर मानो इसको हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये 
मुदृस्मद्‌ साद्देब ने यह उपाय किया होगा॥ ६८ ॥ 


छक २२ अवश्य इमने तुमको उत्पन्न किया फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिरे हमने फूरिश्तो से 
कहा कि आदम को सिजदा करा, चस उन्होंने सिजदा किया परन्तु शैतान सिजदा करनेवालों में से न 
हुआ ॥ कहा जब मेंने तुझे आशा दी फिर किसने रोका कि तूने सिजदा न किया, कहा मैं उससे अच्छा 
हूँ तूने सुझको आग से और उसको मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कहा वस उसमें से उतर यह तेरे. योग्य 
नहा है कि तू उसमें अभिमान करे ॥ कद्दा उस दिन तक ढील दे कि कवरों में से उठाये जायें ॥ कहा 
निश्चय तू ढील दिये गर्यो से है॥ कद्दा बस इसकी कसम है कि तूने मुझको गुमराह किया अवश्य में 
उनके लिये तेरे सीधे मागे पर वैदूंगा ॥ और भायः तू उनको धन्यवाद करनेवाला न पावेगा कद्दा उससे 
डुदेशा के साथ पिकल अवश्य जो कोई उनमें से तेरा पक्ष करेगा तुम सबसे दोज़ख को भरूंगा ॥ मं 
९ । सि० ८। सू० ७। आ० १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७॥ 


समीक्षक--अब ध्यान देकर खुने खुदा और शैतान के झगड़े को एक फ़रिश्ता जैसा फि: 


पी र था, वह भी खुदा से न दवा और खुदा उसके आत्मा को पवित्र भी न कर सका, फेर पेसे 
हे र (कं बनाकर गद्र करनेवाला था उसको खुद ने छोड़ दिया। खुदा की यह बड़ी भूल 
। शैतान तो सब को वहकाने वाला और खुदा शैतान को बहकाने वाला होने से यह सिद्ध द्वोता है 


कि शैतान का भी शैतान खुदा है क्योंकि शैतान प्रत्यक्ष कहता दै एकि तूने सुरे शुमराह किया: इससे ' 


खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती और सब बुराइयों का चलानेवाला लूलकारण ख़ुदा हुआ। ऐसा 
खुदा मुसलमानों दी का हो सकता है अन्य शरेष्ठ विद्वानों का नहीं और फरिशतों ले मनुष्यवत्‌ वाच" 


ताप करने से देहधारी अट्पञ्च न्यायराहित सलंमाना का खुदा डस्य श्न चि खोग [गा इ के 
| 5 3 सुसलमाना का ! [ इसलाम 


_ | ७०--निश्यय तुस्द्वारा मालिक अढ्लाइ है जिसने आसमानों और म 
निके थतु पृथिवी को छः दिन म | 
उत्पन्न किया फेर करार पकड़ा अशे पर। दीनता से अपने मालिक को पुकारो ॥ मं० २। सि०८। 


शसू०७ । आ० ५३। ५४॥ 


| समीक्तक_भल्रा जो छः दिन में जगत्‌ को बनावे ( अर्श ) अर्थात्‌ ऊपर के नः में सिदा. 
सन पर आराम करे वह ईश्वर सर्वेशक्तिमान और व्यापक कभी हो दस्ता है ? इसके न दने से पद _ 


खुदा भी नहीं का सकता। क्या तुम्हारा खुदा बधिर है जो पुकारने ले जुनता दै! ये सब बातें 


` 
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| चतुवेशलसुज्लांस: दाम 0 
प्रनीश्वरकत दें इससे कुरान इश्वरकत नहीं दो सकता यदि छः दिनों में जगत्‌ बनाया सातवें 

| श्रश पर आराम किया तो थक भी गया दोगा और अबतक सोता है वा जागता है ! यदि दिन 
| है तो अब कछ काम करता है वा निकम्मा सैल सपट्टा » 


हर सपट्टा ओर ऐश करता फिरता है ॥ ७०॥ 
७१--मत फिरो पृथिवी पर झगड़ा करते ॥ में० २। खि० ८। सू० ७। आ० ७३॥ ` ` 


समीच्तक--यद्द वात तो अच्छी है परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद करना और 
क्फ्रिरा को मारना भी लिखा है अब कहो पूर्वापर विरुद्ध नहीं है? इससे यह विदित होता है कि जब 
| सुद्दम्मद्‌ साहेय नियत हुए होंगे तब उन्होंने यद उपाय रचा होगा ओर सबल हुए इगि तब झगडा 
॥ मचाय। होगा इसौसे ये बातें परस्पर विरुद्ध होने ले दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७ १” / 2४९ Bie} 
॥ ७२--बस एक दी बार अपना असा डाल दिया और वह अजगर था प्रत्यक्ष ॥ मैं० २। सि० 
' १। सु० ७। आ० १०५॥ ५९ 
; समीत्ञक--अब इस के लिखने से विदित होता है कि ऐसी झूठी बातों कों खुदा और 
| बुझ्मद साद्व भी मानते थे जो ऐसा है.तो ये दोनों विद्वान नहीं ये क्योंकि जैसे आंच से देखने को 
| घ्र कान खे खुनने को अन्यथा कोई नहीं कर सकता इसीसे ये इन्द्रजाल की बातें हैं ॥ ७२॥ 
७३--बल हमने उस पर मेह का तूफान भेजा टीढ़ी, चिचड़ी और मैंडक और लोह ॥ बसर 
इनसे इम ने बदला लिया और उनको इवोदिया द्रियाय में ॥ और हमने बनी इसराईल को द्रियाव 
पे पार उतार दिया ॥ निश्चय बह दीन झूठा दै कि जिसमें हैं और उनका झाये भी झूटा है ॥ मं० 
२ । सि० ६। सु० ७ । आ० १३०। १३३। १३७। १३८॥ 
समीक्षक--अब देखिये जैसा कोई पालंडी किली को डरपावे कि हम तुर पर सपो को मारने 
के लिये भेज्ञंग ऐसी यह भी बात है भला जो ऐसा पक्त पाती कि एक जाते का इबा दे और दूसरे को 
पार उतारे वह अधर्मी खुदा क्यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि जिसमें हज्ञार' कोड़ों मनुष्य हों झूटा 
वतलावे आर अपने को सञ्चा उससे परे झूठा दूसरा मत कौन दो सकता हे? क्योंकि किसी मत 
म सब मनुष्य बुरे और भले नहीं हो सकते यदद इकतफी डिगरी करना मद्दामूर्खो कामत है क्या 
ज़बूर का दीन, जो कि उनका था, झूठा दोगया ! वा उनका कोई अन्य मज़ददब था कि जिसको 
झूठा कदा आर जो वह अन्य मजइब था तो कोनसा था कद्दो जिसका नाम छुरान में हो॥ ७३ ॥ 
| - ७४--बसख तुझे को अलबत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके. मालिक ने पढाइ की 
| ओर उसको परमाणु २ किया गिर पड़ा मूसा बेहोश ॥ मं° २। सि० ६ | सू० ७। आ० १४२ ॥ ; 
समीक्षक--जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो खकता और ऐसे चमत्कार करता 
फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं द्खिलाता ? सर्वथा विरुद्ध होने से 
"है बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ |। को आऔँ 
७४--और अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद कर धीमी आवाज से सुबद्द को और 
| गाम को ॥ मं० २। सि० ६ | सू० ७। आ० २०४॥ | | 
| समीक्षक--कहीं २ डन में लिखा है के बड़ी आशज़ से अपने मालिक को पुकार और 
| केही २धोरे २ ईशर का स्मरण कर, अब कहिये कौनसी वात सच्ची ? ओर कौनसी बात भूठी ! जो एक 
क्‍ पक बात से विरोध कश्ती हट बह बात प्रमत्त गात के समान होती है यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध 
| गकल जाय उसको मान ले तो कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५॥ _ 
कू ७६--प्रश्न करते दें तुम को लूटों से कद्द लूटे चास्ते अज्ञाइ के आर रसूल के ओर डरो ह 
भल्ला से ॥ भ्‌० २ । खि० ६। खू० ("आ bath Collection. Digitized by eGangotr ु 2. 
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` ` -सम्ीचक--जो लुट मचावें, डाकू के कमै करें करावें और सुदा तथा पँरास्बर' और | 
भी बने, वद बढे आश्चर्य की बात दै और अज्ञाइ का डर बतलाते ओर डांकादि बुरे काम सी करते 


जायें और “उसम मत इमारा दै” कहते लखा भो नहीं। हठ छोड़ के सत्य वेइमत का ग्रहण न करें 
ग आधिक को बुराई दूसरी होगी ! ॥ ७६ ॥ 

` ७७--ऑऔर बडि जड़ काफ़िरों की ॥ में तुम को सहाय दूंगा साथ सहस्र फ़रिश्ता के पोछे २ 

अजेव ॥ अवश्य मैं काफ़िऐं के दिलों में भय डालूंगा बल मारा ऊपर गदेनों फे मारो उन में खे प्रत्येक 
पोरी ( खाचे ) पर ॥ मं० २। सि० ६। खु० ८। आ० ७। ६ | १२॥ न्‍ 

समीक्षक--वाइजी वाइ ! कैसा खुदा और कैसे पेराम्बर दयाहीन, जो सुसलमानी मत से 

मित्र काफिरों की जड़ कटवावे और खुदा आज्ञा देवे उनकी ग्न मारो ओर दाथ पग के जोड़ों को काटने 

का सहाय और सम्मति देवे ऐसा खुदा लकेश स क्या कुछ कम दै? यद्द सब पञ्ज छुरान के कत्तो 
का है खुदा का नां, यदि खुदा का दो तो ऐसा खुदा इम से दूर और ददम उससे दूर रहें ॥ ७७ ॥ 

_ „ऽछा सुसलमानां के साथ है ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो पुकारना स्वीकार छर 
चास्ते अज्ञाह के और वास्ते रसूल फे ॥ ऐ लोगा जो इमान लाये हो मत चोरी करा अल्लाइ की रसूल 
की और मत चोरी करो अमानत अपनी को ॥ ओर मकर करता था अल्लाह ओर अज्ञा भरला मकर 
करने वाले(का दै ॥ मं० २। सि० ६ । स्‌० ८। आ० १६।२४। २७। ३० ॥ 

समीच्तक स्या अल्लाह सुललमानों का पच्चपाती है ! जो ऐसा है तो अधर्मं करता है। नहीं 
तो इश्वर सब सृष्टि भर का है। क्या खुदा विना पुकारे नहीं सुन सकता ? बथिर है ओर 6सके 
साथ रसूल को शरीक करना बहुत बुरी बात नहीं हे? अज्ञाह का कोनला खज़ाना भरा है जो चोरी 
करेगा ? क्या रसूल आर अपने अमानत की चोरी छोड़कर अन्य सब को चारी किया करे ? पेखा 
उपदेश अविद्वान ओर अ्रधर्मेयों का हो सकता है । भला जो मकर करता और जो मकर करनेवाले 
का संगी दे वदद खुदा कपटो छली आर अधर्मी क्यों नहों ? इसलिये यह कुरान खुदा का बनाया हुआ . 
नहीं है किसी कपरी छली का बनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यथा बातें लिखित क्यों होतीं ।। ७८॥ 
मा bs ७६--ओर लड़ी उनसे यहाँ तक कि न रदे फ़ितना अर्थात्‌ बल काफ़िरों का ओर होवे दीन _ 
` तमाम वास्वे अल्लाह के ॥ ओर जानो तुम यह कि जो कुछ तम लूटो किसी वस्तु स निश्चय चास्ते | 
अल्लाह के हे पांचवां हिस्सा उसका ओर घास्ते रसूल के ॥ मं० २ | सि० ६ । सू० ८! आ० ३६। ४१॥ 
. ` . समीक्षक-ऐसे अन्याय से लड्ने लड़ाने वाला मुसलमानों के खुदा से भिन्न शान्तिभङ्ञकत्तो 
दूसरा कोन दोगा ! अब देखिये मज़दब कि चल्लाद् और रसूल के वास्ते सब जगत्‌ को लूउना छुट 


न (ei pe ip) yt. 


घाना छुटेरों का काम नहीं दे १ और लूट के माल में खुदा का हिस्सेदार बनना जानां डाकू बनना द| 
आर एख छुटरों का पच्चपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में चट्टा लगाता दै । बड़ आश्चय की बात & | 
कि ऐसा पुस्तक, पेसा खुदा ओर पेसा पैगम्बर संसार में ऐसी उपाधि ओर शान्तभङ्ञ करके मल॒ष्यों | 
को दुःख देने के लिये कहाँ से आया ! जो पेसे २ मत जगत्‌ में प्रचालित न होतें तो सब जगत्‌ आनन्द | 
म बना रहता ॥ ७६॥ / | 
_ 5०-और कमी देखे जब काफ़िरों को फुरिशते कब्ज करते दै मारते हैं सुख उनके और पीठें उनकी और | 

कइत चला अजाब चलन का॥ इमने उनके पाप से उनको मारा और हमने फिराआन की कोम को हयो | 

. दिया॥ और तैयारी करो वास्ते उनके जो कुछ तुम करन्सको॥ भं २।१खिऽपह। खू० दा आ०५०।५४।५९। | 


000 02 


थतुदेशसमुल्षास; | १६ 

६ CS त आजकल प 77) उन न 
. * है स सनक क रूम ब ओर इङ्गलेएड ने मिअ की दुर्दशा कर डाली 

र शज जाको खुदा पूव मारता इबाता था साही 
१७९२... ७९ ७० कक यह 

| हो तो आजकल भी एला करे, जिलले पेसा नदों होता इसालेये यह वात मानने योग्य नी । अव 
| देखिये यड कैसी चुरी आज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सको चइ भिन्नमतवाला के लिये दुःखदायक कर्म 
„करो ऐसी आज्ञा विद्वान आर घामिक दयालु को नहा हो सकती, फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु 
| झ्षोरःन्यायकारी है एसी बातों से सुखलमानो के खुद्रा से न्याय ओर दयादि सद्गुण दूर बसते हैँ ॥८०॥ 


2 द्‌ ८ 
क्‍ _८१--ऐ नबी किफायत है तुर को अहलाद आर उनको जिन्दोंन मुसलमानों से तेरा पक्ष 
किया ॥ एं नघा रगवत अथात्‌ चाइ चस्क्रा दे सुललमानों को ऊपर लड़ाई के, जो हों तुममें ले २० 
|| श्रांदेमी सन्ता करने चाल तो प्राज्य कर दोसौ का॥ वस खाओ उस वस्तु से कि लूटा है तुमने 
हत्राल पवित्र ओर डरो अर्लाइ खे वइ क्षण करनेवाला दयालु है ॥ मं० २। सि० १०। | सू० द। झा० 
६३। ६४ । दे८ ॥ | | 
"_ समोक्षक--भला यह कानसी न्याय, विद्वत्ता और धर्म की बात दै कि जो अपना पक्त करे 
गार चाइ अन्याय भो करे उल का पत्त आर लाभ पहुंचावे? ओर जो प्रज्ञा में शांतिमंग करके लड़ाई 
करे करावे ऑर लूट मार के पदाथा को डलाल वतलावे और फिर उसो का नाम क्षमावान्‌ दयालु लिखे 
यह बात खुदा को तो क्या किन्तु किलो मल आदमो को भी नहों हो सकती ऐेली २ बातों से कुरान 
(श्वरवाक्य कभी नहों हो सकता ॥ ८१ ॥ 


..... _. ८रे--सदा रहेंगे बीच उसके अल्लाइ समीप है उसके पुण्य बड़ा ॥ ऐ लागा जो ईमान लाये हो 

| प्रत पकड़ो बाणो अपने को ओर भाइयों अपन झो मिश्र जो दोस्त रकल कुफ्र को ऊपर ईमान के॥ 
फिर उतारी अहल्लाह न तसढ्ली अपनी ऊपर रसूल अपने क ओर ऊपर मुसलमानों के ओर डतारे 
स्कर नहीं देखा तुमने उनको और अज़ाल किया उन लोगों को और यद्दी सज़ा दे काफ़िरों को ॥ फिर 
फिर आवेगा अल्लाह पीछे उसके ऊपर ॥ आर लड़ाई करो उन लोगों से जा ईमान नहीं लाते ॥ मं०२। 

| सि०१०। सू० ६। आ० २१। २२। २५। २६। २८॥ 

he, समीक्षकरू--भला जो बहिश्तवालों के समीप अरल्ाइ रइता दै तो सवव्यापक क्यॉकर हा 
| सकता है ? जो सवव्याएक नहीं ता सृष्टिकत्ता ऑर न्यायाधोश नहीं दो सकता। ओर अपने मा, 
| बाण, भाई और मित्र का छुड्वाना केवल अन्याय को खात दै, दां जो वे घुरा उपदेश ओर न मानना 

| परन्तु उनकी सेवा सदा करना चाहिये । जो पद्दिल खुदा मुसलमानों पर बड़ा सन्तोषी था और उनके 
. सहाय के लिये लश्कर डतारता था सच दोता तो अब एला क्या नहीं करता! आर जो प्रथम काफ्िरां 
. । को दण्ड देता और पुनः उसके ऊपर आता था तो अब कद्दां गया क्या तन! लड़ाई Mo इमान खुदा 

॒ को हमारी ओर खे सदा तिलांजाल ह, खुदा क्या ह एक खिलाड़ा है !॥८२॥ 


| भह बना सकता ? एसे खुदा | 
Ef ` - ८३--आओर हम वाट देखनेवाले हैं वास्ते तुम्दारे यदद कि पडुंचावे तुम को अर्लाइ अज़ाब 
| अपने पाल से था हमारे हाथों से ॥ मं० २। सि० १० । सू० ६ | आ० नर हे 
| विक = “ववर की पलिल बन गय हें कि अपन दाथ वा सुसलमानों 

व लया माला दूसरे कड़ों मजुष्य इश्वर को अग्रिय दै! 
| के दाथ से अन्द किसी मत वालों का पकड़ा देता दै * क्या दू' 
११७ _ ७ = फणा ३ तो अन्धर नगरी गबरगण्ड राजा की सी व्यवस्था दाख 
| जुसलमानो में पापी भी प्रिय दे ! याद एखा है ड भी इस निमूल अयुक्त मत को प्रानते हैं। ८३ ॥ 
| तो प है कि जो बो बाद्धमान मुसलमान ग इस क १ 
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५डन॒के- से नहरें सदैव रहनेवाली बाच उसके ओर घर पवित्र वीच बहिश्तों अदन के और प्रसञ्चता 
टअरलाइ को ओर खड़ी है और यह कि वदद दै सुराद पाना बड़ा ॥ यस ठट्ठा करते दें डनसे ठट्ठा किया 
अल्लाह ने उनसे ॥ मं० २। सि० १० । खु० ६। आ० ७२। ८०॥ 
. ` ` हर्माक्तक--यद खुदा के नाम से स्री पुरुषों को अपने मतलब के लिये लोभ देना है क्योकि 
` जो ऐसा प्रलोम न देते तो कोई सुइस्मद साहेब के जाल में न फंसता ऐसे ही अन्य मत वाले भी कि. ) 
_या करते हैं-। मनुष्य लोग तो आपल मै उद्टा किया दो करते दें परन्तु खुदा को किसी से ठट्टा करना 
उचित नहीं है यह कुरान क्या है बड़ा खल हे ॥ ८४ ॥ ह. 
.  - ८५-परन्तु रसूल और जो लोग कि साथ उसके इमान लाये जिदाद किया उन्दने साथ घन " 
अपने के तथा.जान अपनी के और इन्ही लोगों के लिये भलाई दे॥ ओर मोर रकखी अहललाइ ने 
ऊपर दिलों उनके के यस वे नहों जानते ॥ मं० २। सि० १०। सू० ६। आ० ८६। ६२.॥ ( 
„ = स्मीक्षक--अब देखिये मतलबासिन्धु की बात कि वे दी भले हें जो सुदम्मद सादेव के साथ 
` इमान लाये और जो नहीं लाथ ये बुरे हैं ! क्या यद बात पच्तपात ओर अविद्या से भरी इई नहीं है? 
» जव.खुदा ने मोहर ही लगादी तो उनका अपराध पाप करने में कोइ भी नद्दों किन्तु खुदा ही का अप- 
` .. राघ है क्योंकि उन विचारों को मलाई से दिला पर मादर खगाकर रोक दिये यह कितना बड़ा 
 झस्याय हवै !!! ॥ ८५॥ ॒ | 
८द्‌-ले माल उनके से खैरात कि पवित्र करे तू उन को अथात्‌ बाहरी ऑर शुद्ध कर तू 
` उनको साथ उसके अर्थात्‌ गुप्त में | निश्चय अल्लाह ने मोल ली है मुसलमानों से जानें उनकी और 
. माल उनके बदले कि वास्ते उनके बद्दिशत दै लड़ेंगे बीच मार्ग अललाइ के बस मारेंगे और मर जावेंगे॥- | 
..मं० २ | सि० ११। सू० ६। आ० १०२। ११०॥ - 
, .. सरमीच्क-वाहजी वाइ ! मुहम्मद सादेव आपने तो गोकुलिये गुसाईयों की वराबरी करती 
क्योंकि उनका माल लेना ओर उनको पवित्र करना यही बात तो गुसाइयों की है । वाद खुदाजी!! |: 
. आपने अच्छी सोदागरी लगाई कि मुसलमानों के दाथ से अन्य ग़रीबों के प्राण लेना ही लाम सममा |' 
_आर उन अनाथों को मरवाकर उन निर्दयी मनुष्यों को स्वग देने से दया और न्याय से मुसलमानों का | 
„ खुदा हाथ घो वेठा और अपनी खुदाई में बट्टा लगा के बुद्धिमान्‌ धार्मिको में घ्णित होगया ॥ दद ॥ पा 
ga प७--ऐ लोगो जो ईमान लाये दो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं काफिरों से और | 
: चाडिये कि पा बीच तुम्दारे दृढता ॥ क्या नहीं देखते यह कि वे बलाओं में डाले जाते हें हरवर्ष फे | 


एक चार वा चार फिर तोबा' 4० ८ Lai 
५ आर ह शो वार फिर वे नद तोबाः करते और न वे शिक्षा पकड़ते हैं ॥ मं० २। खि १९१। ख ५ & 


छोड़ दें तो बहुत अच्छा है ॥ ८७॥ 


| र निश्चय परवरदिगार तुम्दारा अल्लाइ है जिसने पैदा किया आसमानों और एथिवी को | 
५. बर के सन करार पकड़ा ऊपर अशे के तदुवीर करता है काम की ॥ मंभू३ । लि०११' |. 
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आसमान आकाश एक और वि जप कम 
| [ पदार्थविदय ना बना श्रनादि हे लिखने से 
रव हुआ कि वद छुरानकत्ता पदार्थविद्य को नहीं जानता था! दा द्‌ ६ उनका बनाना लिखने से 


i बनाना पड़ता है? तो जो “हो मेरे र सामने छुः 
| कभी नदी खग सकते, इससे छः बि ७० जव छुरान में ऐसा लिखा है फिर छुः 


: ` ६०--परीक्षा लेवे तुमको कौन तुम में से अच्छा | | i 
| पीछे न के ॥ भ्‌० द । [ि० ११। खू० ११ । आ० ७ ` क्म 3 के प्‌ न डठाये जाओगे 
लल --जब कमो की परीक्षा करता हे तो सवेश ही नहीं ओर जो सृत्यु उठाता 
छ रे रखता दै और अपने नियम जो कि मरे हुए न जीवें उसको तोड्ता ह को प 
६१--और कहा गया पे पृथिवी अपना पानी निगलजा और ऐ आसमान बल | 

-गया॥ और पे क्रौमं यह है निशानी ऊंटनी अल्लाह की वास्ते तुम्हारे बस a र ॥ 
पिवी अल्लाह के खाती फिरे ॥ मै० ३। लि० ११ । सु० ११ । आ०४३। ६३॥ [ i 
` समीक्षक--क्या लड़कपन की बात दै! पृथिवी और आकाश कभी बात सुन सकते हँ? “ 
रणी वाद | खुदा के ऊंटनी भी है तो ऊंड भी दोगा ? तो हाथी, घोड़े, गधे आदि भी होंगे ?! और खुदा? 
कटनी से खेत खिलाना क्या अच्छी बात दै! क्या ऊंटनी पर चढ़ता भी दै जो ऐसी बातें है तो. 
पिष को खी घखड़ पड़ खुदा के घर में भी हुई ॥ ६१॥ EEF, oi 
| ९२ आर खदेव.रदनेवाले बीच उसके जबतक [के रहें आसमान और पृथिवी और जो 
0 दुमागी हुए बस बद्दिशत के सदा रइनेवाल ई जबतफ रहै आसमान और परथिवी ॥ मं० ३।7 
| १२। सु» ११। आ० १०५। १०६॥ ह 
, समीक्षक--जब दोज़ख आऔर-बदिशत में क़पामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेंगे फिर आसमान . 
(९ परथिवी किसलिये रदेगी ? और जब दोज़ख आर बद्धिश्त के रहने की आसमान पृथिदी के रहने. 
_ अवधि दुर तो सदा रहेंगे बादेश्त वा दोज़ख में यदद बात झूठी हुई ऐसा कथन अविद्वानां का 
परै र्र था विद्वानों का नहीं ॥ ६२॥ : उही किए 
ड ह ९३--जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे, मैने एक स्वप्न में देखा ॥ मूं० ३। : 
| (२। सू० १२। आ० ४ से ५६ तक ॥ 
| समीक्षक--इस प्रकरण मे पिता पुत्र का लवादरूप किस्सा कद्दानी भरी दे इसलिये ङुरान _ 
का बनाया नहीं किसी मध्य ने मजुष्यों का इतिदास लिख दिया दै॥ धर 
| ६४--अदलाद वद दै कि जिसने खड़ा किया आसमान को विना खेमे के देखते दो तुम उसको . 
छ ° देहरा ऊपर खशे के आज्ञा वतैसेवालाः शिया परत घोत'चादे।, को मोर, ब्रदी है जिसने बिद्ठाया 
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. पृथिबी को ॥ उतारा आसमान से पानी बल चदे नाले साथ अन्दाज अपने फे चाढ्लाइ खोलता है 
भोजन को वास्ते जिसके चादे और तंग करता है ॥ मं० ३। खि० १३ ।स० १३।आ० २।३।१७। २६॥ ¬ ` 


` समीत्तक-सुसलमानों का खुदा पद थबिद्या कुछ भी नह जानता था जो जानता तो शुरुत्व - 
न देने से आसमान को खमे लगाने की कथा कहानी कुछ भी न जता यदि खुदा अशेरूप पक स्थान : 
में रुइता दे तो वद सवेशाकेमान, और सवेव्यापक नह। दा सकता । आर जो खुदा मेघविद्या जानता : 
तो आकाश से पानी उतारा लिख पुनः यदद क्‍यों न लसा कि पृथिवी थे पानी ऊपर चढ़ाया इससे : 
निश्चय हुआ कि छुरान का बनानेवाला मेघ की विद्या को भी नहीँ जानता था। और जो विना अच्छे: 
बुरे कामो के सुख दुःख देता दै तो पक्षपाती अन्यायकारी निरक्षरभइ दे ॥ ६७ ॥ 
१५-कइ निश्चय अट्लाई गुमराइ करते है जिसको चाइता दे ओर मारी दिखल्लाता है | 
त्फ अपनी डस मनुष्य को रुजू करता दे ॥ मं० ३। एलि० १३। सु० १३। आ० २७ ॥ bE 
सर्माक्षक--जब अरलाइ गुमराद्द करता दै तो खुदा और शेतान में क्या भेद हुआ ? जब ' 
कि शैतान दूसरों को गुमराह अथात्‌ बहकाने से चुरा डता है.ठो खुदा भी देखा ही काम कैरने से” 
चुरा शैतान क्यों नहीं ! और बहदकाने के पाप से दोज़खी क्यों नदीं दोना चाहिये !॥ &५॥ 
१६-इसी प्रकार उतारा हमने इल कुरान को अबी जो पच्च करेगा तू उनको इच्छा का 
पीछे इसके कि आई तेरे पाख बिद्या से ॥ वस सिवाय इसके नहं कि ऊपर तेरे पैग्राम पहुंचाना दै, 
और ऊपर हमारे दै डिसाब लेना ॥ मं० ३ | खि० १३। सू० १३। आ० ३७ । ४० ॥ 
समीक्षक--कुरान किधर को ओर से उतारा ?. क्य! खुदा ऊपर रहता दे ! जो यदद बात सच्च 
है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर दी नही दो सकता क्‍्याके इंशर सब ठिकाने पफरख व्यापछ दै,:: 
पैग्राम पहुँचाना इटकारे का काम दै और इटकारे की आवश्यकता उल्ली को दोती दे जो महुष्यव॒त्‌ 
पकदेशी दो ओर दिसाब जना देना भी मनुष्य का काम दे इश्र का नहीं क्योकि बद सवेश दै यद निश्चय 
होता दे कि किसी अट्पश्च मनुष्य का बनाया छुरान दे.॥ ६६॥ । -ह विवाह 
१७ ओर किया सूये चन्द्र को सदैव फिरनेयाले॥ निश्चय आदमी अवश्य अन्याय आर" |. 
पाप करनेवाला दे ॥ मं० ३। खि० १३। सू० १४। आ० ३३.। ३४ ।। ip कि Ir 
| घमीचतकक्या चन्द्र सूर्य खदा फिरते आर परथिवी नहीं फिरतो ! जो पूथिची नहीं फिरे तो. 
कई वर्षो का दिन रात होवे। आर जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाप करनेवाला है तो कुरान से, 
शिक्षा करना ब्य्थे दे क्योंकि जिनका स्वभाव पाप दी करने का दै तो उन में पुण्यात्मा कर्मी ने दीगो | 
आर ससार ले पुठ्यात्मा और पापात्मा सदा दीखते हैं इसलिये ऐसी चात ईश्वरकत पुस्तक की नहीं दो | 
शकती ॥ ६७. ॒ | 
इसके दै बस ठीक करु में उसको क फूंक दू वीच उसके रूद अपनी खे वख गिरपड़ो. वास्ते | 
इसके (क्षज्ञदा करते हुए ॥ कदा ऐ रय मेरे इस कारण कि गुमराद किया तू ने मुझको अवश्य जीनत | 


दूंगा मैं बास्ते उनके चीच पृथिवी के और गुमराव करूगा॥ मं० ३ । खि० १४। सु० १५। आ० ३६-खे ४६ तक. 
सर्माधक- जो खुदा ने अपनों रूह आदम साहब में डाली तो चह भी खुदा हुआ और जो ड 


बह खुरा न था तो सिजदा अथोत्‌ नमस्लारादे भाक्त करने मै अपना शरीक क्यों किया! जब शैतान) | 
बु < " का 0० ४७२०, का टे ७५ ७ फो, जज SSIES). 
झो गुमराइ , “खादा खुदा दाइ तो चइ शतान छा आ. शेतान बड़ा भाई गुरु क्यों नद्दी ! यकि वु 


कोण बदक।नेप|के को शैतान पाजते हो, तो छड़ा ते भी, वाल. ,बढकरामा और प्रत्यक्ष शैतान, गे. | 
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| किम C र स देकर झैद्‌ क्यों न किया ! और मार क्यों न डाला ? ॥ ३८ ॥ 
ओर निश्चय भेजे इमने बीच इर उस्मत के पे 

: अर पे ॥ 'पग्रम्बर ॥ जब चाहते हैं इम उसको 

द कहते हट हम उसको छ बस द्दो जाती दद ॥ म० ३। ० १४ । सू० १६। झआ[० ३४ | ३६ ॥ 
सर्माक्षक--जो सब मों पर ऐ्रस्वरं भेजे दें तो सब लोग जो कि पैग्रस्वर को राय पर 

चलते दद वे काफिर क्यों ? क्य( दुचर पसम्वर का मान्य नहीं सिवाय तुस्दारे पैग्रस्बर के ? यह सर्वथा 

पच्चेपात की वात दे जो सब देश में पैग्रम्बर भेजे तो आरय्यावर्त मे कोनसा भेजा इसलिये यह बात 

| मानने योग्य नहीं। जब खुदा चाहता दे ओर कहता है कि पृथिवी दो जा वह जड़ कमी नहीं सुन 

/ सकती, खुदा का ढुक्म क्याकर बन सकेगा ? और सिवाय खुदा के दूसरी चीज़ नहीं मानते तो छुना | 

| किसने? और दो कोनसा गया !.यह सब अविद्या की बातें हें पेसी बातों को अनजान लोग मान 


लेते ॥ ६६॥ 


१००--और नियत करते है वास्ते अल्लाह के बेटियां पवित्रता है उसको और वास्ते उनके हैँ 
जो कुछ चाई पक अज्ञा po भेजे इमने पैग्रस्वर ॥ मै० ३।खि० १४। सु० १६।आ० ५६। ६२ || 
. _ सर्माच्तक--अल्लादद बेटियों खे क्या करेगा? बेटियां तो किखी मनुष्य को चाहियें, क्यों बेटे 
नियत नहीं किये जाते और बेटियां नियत की जाती हैं? इसका क्या कारण है! बताइये ! क़सम खाना 
, | भूठों का काम दे खुदा की बात नहीं क्‍योंकि बहुधा संखार में ऐसा देखने में आता दै कि जो झूठा 
| होता दे वंद्दी क्रसम खाता दे सच्चा खोगन्ध क्यों खाचे ॥ १०० ॥ 
. _ .१०१--े लोग वे दें कि मोहर रक्खी अल्ला ने ऊपर दिलों उनके और कानों उनके और - 
: | आंखों उनकी के ओर ये लोग वे दें बेखबर ॥.ओर पूरा दिया जावेगा दर जीव को जो कुछ किया है 
: | र वे अन्यार न किये जावेंगे ॥ मं० ३। लि० १४। खु० १६। आ० ११५। ११८॥ | लो 
. ... समीच्चक- जव खुदा दी ने मोहर लगा द्‌ तो वे विच(रे विना अपराध मारे गये क्‍योंकि उनको. 
| पराधीन झर दिया .यह कितना बड़ा अपराध है! और फिर कद्दते हें कि जिसने जितना किया देउतना : 
' | .ही उसको दिया जायगा न्यूनाथिक, नहीं, भला उन्दने स्वतन्त्रता स पाप किये दी नहीं किन्तु खुदा के. 
'| कराने से किये पुनः उनका अपराध ही न हुआ उनको फल न मिलना चादिये इसका फल खुदा को | 
| मिलना उचित है और जो पूरा दिया जाता दै तो क्षमा किस बात की की जाती दे ओर जो क्षमा को 
| जाती दै तो न्याय उड़ जाता दै पेसा गड्बड़ाध्याय इश्वर का कभी नहीं दो सकता किन्तु निबुद्धि « 
' | छोकरों का दोता दे ॥.१०१.॥ 
अधि हः: १०२--ओऔर किया इमने दोज़ख को वास्ते काफिरों के घेरने बाला स्थान ॥ और इर आदमी; 
फो लगा दिया हमने उसको अमलनामा उसका वाच गदेन उसकी के और निकालेंगे म चास्ते उसके 
| दिन कयामत के एक किताव कि दिखेगा उसको खुला हुआ ॥ आर बहुत मारे इमने छुरनून से पीछे 
| नह के ॥ मं० ४। सि० १५। खु० १७। आ० ७।१२। १६॥ | | 
|| ४5. समीक्षक-यदि काफ़िर चे दी दें कि जो कुरान, पैग्रम्बर और कुरान के कदे खुदा ss 
` भासमान और नमाज़ आदि को न माने और उन्हीं के लिये दोज्ञख होले तो यदद बात केवल अका 
!| को ठहरे क्योकि छुरान दी के मानने चाले सब अच्छे और अन्य के मानने चाले सब॒बुरे कभी द गेन 
| हैं? यइ बड़ी सड़कपन की बात दै कि प्रत्येक की गदेन में कमेपुस्तक) दम तो किसी कर पन भी गदेन ; 
“| में नहीं देखते । यदि इसका प्रयोजन कर्मा का फल देना है तो फिर मध्यं के दिं ननं आदि पर - 
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मोहर रखना आर पापों बाज कल या सल सब? 4 क्षमा करना क्या खेल मचाया है ? क़यामत की रात को ताप ८ 
गा खुदा तो आज कल वह किताब कहां दै? क्या साहकार की बही समान किरता हरुको 
यहद विचारना चाहिये कि जो पूवे जन्म नहीं तो जीवों के कर्म दी नहीं हो सकते फिर कर्म की ` 
क्या लिखी ? और जो विना कमे के लिखा तो उनपर अन्याय किया क्योंकि बिना अच्छे चुरे कमो के 
उनको दुःख सुख क्यों दिया ? जो कद्दो कि खुदा की मरजी, तो भी उसने अन्याय किया, अन्याय 
को कहते दें [कि चिना बुरे भले कमें किये दुःख सुखरूप फल न्यूनाधिक देना और ढसी समय [क छ 
ही किताब बांचेगा वा कोई सरिश्तेदार सुनावेगा ? जो ख़ुदा ही ने दीर्घकाल सम्बन्धी जीवा को बने 
अपराध मारा तो क दोगया जो अन्यांयकारी होता दै वड खुदा ही नहीं होखकता॥ १०२।। 
१०३--ओर दिया इमने समूद को ऊंटनी प्रमाण ॥ और बडका जिसको बहर 
दिन बुलावेगे इम सब खोगा को साथ पेशवाओं उनके के बस जो कोई दिया गया र 22: 
घीच दाइने हाथ a Ei सि० १५। सू० १७। आ० ५७। ६२। ६६ ॥ उ 
र सर्माज्षक--वाइजी.जितनी खुदा की साम्चये निशानी हैं उनमें से एक उ | 
होने स प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक दे यदि खुदा ने शैतान को वद्दकाने का काग तो १ 2 
ही शेतान का सरदार और क पाप करानेवाला ठद्दरा पेसे को खुदा कइना केवल कम सम 
क्‍ F बात दे न । जब कयामत को अथात्‌ प्रलय दी में न्याय करने कराने के लिये पैणस्बर शौर उनके 
Se उपदेश माननेवालों को खुदा बुलावेगा तो जबतक प्रलय न होगा तबतक लब दौराखुपु् रहेंगे और 
एइ x anne न्यायं न किया ७0 । इसलिये शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश 
ह “का न्याय उरा जेस कोई न्यायाधीश कडे कि ४ 
/ तक के चोर.और साद्वकार इकडे न दों तबतक उनको दड वा प्रतिष्ठा न क दिये देखा दो बह 
हुआ क्र पक तो पचास वषे तक, दौराखुपुदं रहा र एक आज kod hd न 


पदिराये जावेंगे ८ उसके वं सम ग तीं § के 
क्‍ पदिराये जावेंगे बीच क कान खोने के से और पोशाक प देनेंगे ब र 
के अच्छा है पुण्य और अच्छी दै बद्िश्त | 


कुरान का स्वर्ग है जिसमें बारा, गहने; कपड़े, गर्दी, तकिये ¢ 
तो यदवा से वदां मुसलमान की बद्धिश्त में 


१०५ आर यह बस्तियां हैं कि : | = 
भार 6 भेकी ड A; तिश Re न की] ल ६च ई मारा इमने उनको । 
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छ _ चतुर्सु! ३७१ 
समीत्षक--भला सब वस्ती भर पापी मी होसकतो है ! और पीछे छे प्रतिज्ञा करने से इर | 
दरश नहीं कक जब उनका अन्याय दखा तो प्रतिशा को पहिले नद जानता था इससे दयाहोन 
॥ १० 
यु १०६ और वह लो कदका बस ये मा बा हम बस डरे हम यदद कि पकडू 
इतको सरकशी में ओर कुफू में॥ यहांतक [कै पहुंचा ज्ञगद्ट डूबने स॒स्य को पाया उसको डूबता था 
बीच चश्मे कोचड़ के । कहा उनन एजुलकरनन निश्चय याजूज माजूज फ़िसाद करने वाले हैं बीच एथिवी 
के मैं० ७ स० १६ | स्‌० १८। आ० ७८। ८७ । ३२॥ 
क समीचतक--भला यह खुदा की कितनी.वेसमर दै ! शङ्का से डरा कि लड़कों के मा वाप 
हु कह मेरे माग से यददका कर उलटे न कर दिये जावें. वद कमी इश्वर की वात नहीं हो सकती । अब 
| झागे को अविद्या थी बात देएखये कि इस किताव-का बनानेवाला सूय्ये, को .एक मील में रानि को 
| डूबा जानता है फिर ्रातश्‍काल निकलता है भलो सूय्ये,तो प्रथिवी से बहुत-बड़ा दै वद नदी:वा सोल 
' | बासमुद्र में कैसे डूब सकेगा १ इसस यह विदेन;इ-एकि कुरान क बनानेवाले को भूगोल खगोल की 
| दद्या नहीं थी जो होती ता एसी विद्याविरुद वगत क्यों, लिख-देता १ आर-इस पुस्तक के मानने वालों 
| छोमो विद्या नहीं हे जो होतो तो ऐसी मिथ्या-बातों से युक्त -पुस्तक /को _कयों -मानते ? अव देखिये 
खुदा का अन्याय आप ही पृथिवों को वनानवाला राजा न्यायाधाश द और याजूज माजूज को न 
| प फसाद भी करन दता ह वह इश्वरता को-बात स एवरुद है इससे पसी पुस्तक को जडली 
नहीं १०६ ॥ 
हः ज आर याद करो-वीच किताव केःमयम-का जब जा पढी लोगों अपने से मकान: पूर्य 


| पं) बस पड़ा उनसे इधर पदा बस सज्ञा दमन रू is को -अथात्‌ ha ख ३2 
छ ॥ कहने लगो निएजय में शरण पकड़ती द्ध 
हा साग भेजा हुआ हं मालिक तेरे के से.तो कि दे जाऊं में 


| परहेज़गार ॥ कदने लगा सिवाय इसके नहा एक मे 
| तको लड़का पवित्र कहा केसे होगा वास्ते मेरे खड़का नहीं हाथ लगाया सूक न.न 
| उसके और जापड़ो.साथ उसके मकान दूर 
| मैं चुरा काम करनेवाली । बल्ल गभत! होगई साथ ककः 
| जझगल-म॥ मं०४। सि० १६। सू० १६। आए १९। १६-। १७। १८। १ थी अश दे नो खा से अलग 
| समीक्तक--अब वुद्धिमान्‌ विचारले कि फ़रिश्ते जे. र किसी का संग करना 
| पदा नहीं हो सकते दूसरा यद्द अन्याय कि वदद सयम कुमारी न ३० हु 
| न आतत प Rs नहीं समझा ॥ १०७-॥। दद 
| है। यहां अन्य मी असम्यता को बात बहुत ऊपर कारों के बहंकाते 
» १०८--क्या नहीं देखा तूने: यद को बन नि कप 
उनको बहकाने कर ॥ म० ४ ! क Ro बकरे लिये भजता है तो बदकाने ना थप ः 
लाख खुदा “| 
दोष नहं दो ला और सलल दण्ड हा सकता गार 7 हा र फल दोज़ख आप _ 
सब होता दै-इसक़ा फल खुदा को दोना चाहिये, जो स्रा "नारी हुआ अन्यायकारी दी पापा 
ही भोगे और जो न्याय को छोड़ के अन्साय को करे तो अन्यायकारो ई 
 कहाता है॥ १०८॥ चास्ते उस मनुष्य के! तोयाः की और ईमान लाया & 
| [०६७८ | » | 


| 
| 


द्‌ 9०६-- र निश्चय च्मा करनेवाला र 
| कमै क्रिये अच्छे -फिर-मागे पाया ॥ म० ४) खि० १६। स? - 
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९९७२ खेत्यार्यप्रकाश: र 


समोक्तक-जो तोबाःसे पाप क्षमा करने की बात कुरान में दै यह सबको त त २ करन चात कुरान मे दै. यं सयको. 
"है क्योकि पापियों को इसल पाप करने का साहस बहुत बढ़ जाता.दै इसे यदद पुस्तक और क गली 
थनानेवाला णापेयों को पाप करान में बोलला बढ़ानेवाले'दै इससे यह पुस्तक परमेश्वरकृत और इसमें 
परमेश्वर भी नहों हो सकता ॥ १०६ ॥ ॒ > 3, 
ह ११०--आर किये हमने बाँच पृथिवी के पहाड ऐसा न हो कि दिल जावे ॥ मं० ४। 'सि० 
१७। स्‌० २१ । झा० ३०॥ ः ऊ हो 
समाच्चक- यदि क्लरान का बनानेवाला थिवी का घूमना आदि जानता तो यद्द वातः कभी 


> 


' ज्ञातो इतने कहन पर भो भूकम्प में क्‍यों डिग जातो है ॥ ११० ॥ > 
 १११- और शिक्षा दी हमने उस औरत को ओर रक्षा की उसने अपने शुह्य अङ्गां की बस 
फूँक दिया हमने बीच उसके रूह अपनी को ॥ मं०४। सि० १७ सू० २१। आ० ८८ ॥ ` ` `. 
"= ` क>४०समीक्षक-ऐसी अश्लोल बातें खुदा की “पुस्तक में खुदा की क्या ओर सभ्य मलुष्य को भी 
नहीं होतीं, जब कि मनुष्यों मै पेसी बातों का लिखनां अच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्योंकर अच्छा 
हो सकता है! ! पेसी वातों से क्रानःदूषित होता है यदि'अच्छी बात होती_तो अतिप्रशंसा होती जैसे 
'चेदों को॥ १११॥ | ए न 
११२--क्या'नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच आसमानों -ओर 


? सोने से और मोती और पहिनावा उनका चीच उसके रेशमी है ॥ और पवित्र रख. घर-मेरे को वास्ते 
गिदे फिरनेवालों के और खड़े रहनेवालों के॥ फिर चाहिये कि दूर करें मेल अपने और पूरी- करे भेटें 
अपनी और चारों ओर फिरे घर कदीम के ॥ तो कि नाम अल्लाह का याद करें ॥ मं० ४। सि० १७। 
खसू० २२। आ० १६। २३। २५। २८। ३३ ॥ 


समोक्षक--भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जान ही 'नहीं सकते फिर चे उसकी भक्ति 
क्याँकर कर सकते हैं ? इससे यह पुस्तक ईश्वरक्कत तो कभी नहीं हो सकता किन्तु - किसी आत्त का [! 
_ बनाया हुआ दीखता है वाह ! वडा अच्छा स्वग है जहां सोने मोती के गहने और रेशमी कपड़े-पहिरने गे 


एको मिले यह वहिश्त यहां के राजाओं के घर से अधिक नहीं दीख पड़ता। ओर जब परमेश्वर का घर. 
है तो वह उसी घर में रहता भी होगा फिर बुत्परस्ती क्यों न हुई ? और दूसरे बुत्परस्तों का. खंडन क्या. 
करते हैं ? जव खुदा भेट लेता अपने घर की परिक्रमा करने की आज्ञा देता है आर पशुओं को मरवा | 


के खिलाता है तो यह खुदा मन्दिर वाले और भैरव ु का चलाने | 
, दुर्गा के सदश हुआ और महादुत्परस्ती का चलान | 
वाला हुआ! क्योंकि मूत्तियों से मस्जिद बड़ा बुत्‌ है इससे .खुदा ओर मुसलमान बड़े बुत्परस्त ओर 0 


# पुराणी तथा।जेनी छोटे चुत्परस्त हैं ॥ ११२ ॥ 


११३-फिर निश्चय तुम दिन क्र्‍यामत'के उठाये जाओगे॥ मं० ४। सि० १८। सू० २३। आ०१६॥ | 
2 ड समीच्तक--क़्यामत तक मुद्दे क़बर में रहेंगे चा किसी अन्य जगह ! जो उन्हीं में रहेंगे तो ऽ 
“हुये दुग न्धरूप शरीर में रह कर पुण्यात्मा भी दुःख भोग करेंगे ! यह न्याय अन्याय है और उ a 


गन्ध अधिक होकर रोगोत्पत्ति करने खे खुदा और मुसलमान पाप्षागी हॉगे ॥ ११३ ॥ ` 


` ` _ ११४--उस दिन की गवाहो देवेगे ऊपर उनके ज़वाने उनकी और हाथ उनके और पांच उतके ट । 
न दे बी [कि कि थे करते ॥ अल्लाह नूर है डासमानो का और पृथिवी का नूर उसके कि. मानिन्द E, 
र सा go वीच उसके दीप हो मोक, बी ह+ कीप सोके. ढे क्र, क्रदील मानो कि तारा हे त्च | 


पृथिवी के हैं सबं और चन्द्र तारे और पहाड़ इच और जानवर ॥ पहिनाये जायेगे बीच उसके कंगन) | 


` नदद कहता कि पहाड़ों के धरने से पाथवी नहीं दिलती शंका हुई कि जो पहाड़ नहीं धरता तो हिल 


RR जानुः १७३ 
Rs IES RY ST ०, 


) “या सेशन खिया जाता दै दीपक शफ FN ०, की न SAAN rrr र क फी 
Ya ०० 29 शुवारण शेनून के ए स पूछे सी 'योए है अ णाप रर नगीप 


| बैल [ रोशय दो जावे चो न सगः (शनी के मायं दिखाता है न्‍ 
| १ तेल उक REE वे जो न लग ऊपर रोशनी के माय लाता हैं आएलाड नूर अपन क जिल 
दो चाइता दै ॥ सं० ७ । सि० १८। सू० २४ । झा० २३ | ३४ ॥| | 


परी ढ्द्--- न्‌ ~ 9९ ३० २, ~ ७०० ० ७०५, % (०, 
समक्ष कर डाथ पग यादे जड़ होने से गवाही कमी नहीं दे लकते यह घात खष्टिक्रम से खि- 


हद दोने से मिथ्या है कपा सुपा आग बिजुली है ? जेला कि दषटान्त देते हैं ऐसा दृशान्त इन्र में नहा 
घट सकता दां किली साकार चस्तु में घट सकता है ॥ ११४ ॥ = 
११५४--ओऔर अह्ना न उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई उनमें से चद हे कि 
)ओो चलता ई पट अपने के ॥ ऑर जो कोई आज्ञा पालन करे अहलाइ को रखूत उसके को ॥ कह 
प्रावा एलन कर खुदा को रखूल उसके को ॥ आर आज्ञ पालन करो रखूल फी ताकि दया किये 
क्या ॥ ये० ४ । सि० १८ । स्‌० २४ । आ० ४४ । ५१ । ५३। ५५॥ 
समीक्षक--बह फानली फ्रिलालफो हे फि जिन जानवरों के शरीर में लब तत्त्व दीखते हैं और 
इइना कि केवल पानी ले उत्पज किया ? यह फचल विद्या छी बात है जब अदलाए फे साथ पैगम्बर 
ह आशा पालन झरना हाता दे तो खुदा का शरीक होगया था नहों ? यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को 
शाशरीक छुरान मे लिखा ओर कहते हो ? ॥ ११५ ॥ 
११६--आओर जि दिन कि फर जानेगा झालमाम साथ सदली के ओर उतारे जावेंगे फ़रिश्ते 
पत्त मत कहा मान काफ़िरों का शर झगड़ा कर उससे साथ कगडा बड़ा ॥ आर बदल डालता छै अ- 
हह बुराइयों उनको को अलाइयों से ओट जो कोई तोवाः झरे शोर कप करे अच्छे बल्ल निश्चय 
पराता हे सफ अल्लाह की ॥ मं० ४ । शि० १६ । सु० २५ । छा० २४ । ४६। ६७। ६८॥ 
खमीक्षक-यह बात कभी सच नहा हो सकती दे कि आकाश वदलों फे साथ फट जवि । 
दि आकाश कोइ सूर्तिमान, पदाथ छो ता फड सकता हे । यह सुललमाना का कुरान शांतिसङ्ग रूर 
एर फगइा मचाने चाला दे इसीमिय धामि क विदान्‌ लोग इसको नहों मानते । यह भो अच्छा न्याय 
(कि जा पाप और पुणय का छादखा जदला हो जाय ! कया यह तिल ओर उड़द को खी वात जो पल- 
परहा जावे ? जा तोबा: करने से पाप छूरे ओर ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने ख न डर इसलिय 
सब खात विद्या स विरुद्ध है ॥ ११६ ) 
| ११७--बही की इसने तर्फ सपा को यह कि ले चल रात को बन्दा मेरे क्तो निश्चय तुम पीछा 
छि लाओगे ॥ बचल्ल मेज लोग फिरोर ने बीच नगरों के जमा करनेवाले ॥ और घद पूरुष एक जलन 
दि किया मुझ को है बल वहीं माग दिखलाता छै ॥ ऑर यह जो लिलाता द मुझ को पिलासा ४ 
फे को ओर वह पुरुष कि आशा रखता हूं में यदद कि च्मा करे घासते मेरे अपराध मरा दिन कृपामत 
` ॥॥ से० ५। खि० १६। स्‌० २६। आ० ५०।५१।७६।७७।८०॥ _ र 
| सर्मीत्तक--जब खुदा ने झूला को ओर बही भेजी पुनः दाऊद, इसा आर सुदम्सद्‌ साइड 
गे शार किताब कयां भेजी ? क्योंकि परमेश्‍वर की बात खदा एकलो ओर बेभूल छाती है । आर डख 
पीछे कुरान तक पुस्तको का भेजना पडिली पुस्तक कको अपूर आूलयुक्त माना जायगा। याद ज तान 
(सिक सच्चे हैं तो वह छुरान कूटा होगा । चारों फा जा एक परस्पर sea 
पिधा सत्य होना नहीं छा सकता यदि खुदा ने रुइ अथात्‌ जीव पदा । हिता गरूर 
 पैयोत्‌ उनका कभी अमाव मो दोगा ? जो परमेश्वर ही मउष्यादि प्राणियों को लिलाता RN र 
॥ को रोग दोना न चाहिये और सय को तुल्य ओजन देना चाहिये, पपात से एक को उत्तम 
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व मत UE है 
एल को निघ चेला कि राख और फंगले फो श्रेष्ठ निछछ मोहन मिलता दे न दोना जादिये। जब पर. | 
प्रेशर ही शिलाले पिलाने और पष्य कराने वाला है सो रोग दी न होना चाहिये पशस | 
आदि फो भी रो दोसे हैं, यदि खुदा ही रोग छुड़ाकर आराम फरमे याला है तो सुखलमानों के शरीर _ 


जगली जे कि जिन्होंने इस वात को मान लिया ओर ऊंउनी प्दौ निशानी देनी फेल जंगली व्यवद्दार है | 


२३ । ३१ ॥ 
समीक्षक--ओऔर भी देखिये आपने सुख आप अज्ञाह बड़ा ज़बरदरत जनता दै, अपने सुख 
ले अपनी प्रशंखा ररमा भेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं तो खुदा फा क्योंकर हो जकता दै! तमी तो 
एन्द्रभाल् का खटका दिखला जगली मनुष्यों को वशकर झप जगखख्थ खुदा बन बैठा । पेखी बात 
ईश्वर के पुस्तक में कभी नहीं हो सफखी यदि वह बढ़े अशे आयोत्‌ लाते आखसप्रान का मालिक दै | 
तो तह एकदेशी होने ले ईश्वर नदी छो लफसा है, यदि सण्कशी फरना खुरा डे तो खुदा और सुद्दम्मद 
लादेन ने अपनी स्तुति ले पुस्तक ज्यों भर दिये? सुद्दस्मद साहेब ने अनेकों फो मारे इससे खरकशी | 
हुई चा नहीं ! यह छुरान पुनदक आर पूथोपर विदद बाता ले भरा हुआ दे ॥ ११६॥ 
| १५०--ओर देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है उनको जमे हुए और चे चले झाते हैं । | 
मानिन्द्‌ जलने बाद्खों की फ़ारीगरी अज्ञाह कि जिखने डढ़ किया र वस्तु को निशचथ वदद खबरदार | 
है उल्ल चस्लु फे कि करते हो ॥ सं० ५ । लि० २० । खू० २७ । आ० वद ॥ | 
सम्रीसफ--बइखो फे समान पहाड़ का चलना कुरान खनानेवालों के देश में होता होगा | 
अन्य नहीं और खुदा की खवरदारी शैतान बागी को न पकड़ने और न दंड देने छे दी विदित 
दाली जिन एक घारी को मी यतक न पकड पाया न दंड दिया इससे अधिक अखाबघानी क्या | 
१११--षख डुष्ट भारा उसको मूखनि बस पूरी की आयु उलकी। कदा ऐ रब मेरे निश्रय मैने | 
उत्याय किया जान छाएनी को यख चमा कर सुझको सघ चमा कर दिया उसको निश्चय वह शमाक | 
घाला दयालु है ॥ आर मालिक तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाइता है और पसन्द करता है| म 
४५ । लि० २० । सु० २८। आ० १४ । १५। ६६॥ MN 
'लमाचाक--अचः अन्य भी देखिये मुसलमान ओर ईसाइयो के पैगम्बर और खुदा [कि ग 
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सतुद्शससु्ञासः झा; 


0200 का किया बोर और सदा अप कि माड त उनका 
| द्व मनुष्य की एत्या किया करे और खुदा चमा किया करे ये दोनों अन्यायकारी हैं वा नहीं ! क्या 
इच्छा दी से हल दे देखी उत्पाचि करता है क्या उसने छपनी एचछा शी से एक को 
(जा दुखरे को कज्नाल और पफ फो विद्वान और दूसरे को भूस आदि किया है ? यदि पेखा है सो 

॥ छरान सत्य और न न्यायकारी दोने खे खुदा ही दो सकता दै ॥ १२१ ॥ 
_ १२२--ओऔर आज्ञा दी इसने सद्जुष्य फो खाथ मा वाप फे सलाई झरना और जो झगड़ा करें 
ज्ञ दोनों यह (के शरीफ खावे तू साथ मेरे उस वस्तु को कि गही घासते तेरे साथ उसके छान पल 
प्रत कद्दा मान उन दोनो फा तफे मेरी दै ॥ और अवश्य भेजा हमने नूह को तफ क्लौम उलके कि यल 
+ रहा शच उनके इज्ञार दषे परन्तु पचास वषे कस ॥ सै० ४ । खि० २०-२१। खु० २६ । झा० ७। १३ ॥ 
खमीक्षफ--भाता पिदा की लेचा करना अच्छा दी है जो खुदा के जाथ शरीक करने फे सस्ये 
कहे तो उनका कहा न मानना यड भी ठोक है परन्तु यादि माता पिता सिथ्यामाइणादि करवे स्ती उछ 
_ | केचे तो क्या मान लेना चाहिये ? इखख्ये यह वात आधी जच्डी ओर आधी घुरी &ै। क्या चूइ अरे 
| कैस्बरों ही फो खुदा लखार में भेजता दै ! तो अन्य जीवा को कौन भेता दै १ यदि खबदो यदी 
। प्रेता दे तो सभी पेरास्बर कयो नही ? और प्रथम मनुष्यों को इञ्रार दष की आयु होदी थी तो अब 
7 होती ? इखलियि यद्द बात.ठीक बई ॥ १२२।॥ 
ह" अ एदिली चार करता दै उत्पाते फिर दूसरी बार रेशा उखे फिर उसी की 
झोर फेर जाओगे ॥ और जिस दिन वर्षो अथोद खड़ी होगी कयामत निराश दोगे यापी ॥ बख जो ढोग 
कि ईमान लायि और काम किये अच्छे बसवे वीच बाय के एसेंगार (किये आगे ॥ आर es द 
बाघ सल देले उख खेती को पीली इ ॥ शी आका मोहर अड दिला उन लोगों दे 
छै द 
Er आ र शो बार उत्पाखि करता दै तीलरी खार नर्ही यो उ शादि 
और दूखरी वार के अन्त में निकम्मा बैठा रइता दोगा ! और एक तथा दो चार उत्पाखि फे पञ्चात्‌ 


दि भे के दिन पापी लोग निराश हो तो अच्छी 
इसका खामथ्यै निकस्मा और व्यर्थ धो जायया यादै न्याय करत क दिन पापी लोग निराश हो 


0 न बई स्थानों में पापियों ले ओरों का दि बी ५ 
। | आ ब झुखलमानो का स्व॒ने दे तो इल सलार पक्के तुद्य छुआ हर अप 

| शे हगि अथवा खुदा दी माकी और खुनार आदि का काम करता होमा वि विल क 
ता दन होगा तो चोरी सी होती दोगी ओर बहिश्त ख चोरी करनेदाल (0452 हक 
क्‍ होगा, यदि ऐः होता दोगा तो सद्‌ बद्दिश्त में रहेंगे य बात झूठ दो क दे बकप 

| पर अ लाश की दृष्टि हे छो यद विद्या खेती करने के अनुभव ही छे दोती दै आर का है 
रे x क र खब बात जानखी छै तो पेसा सय देना सा so be 
| न ने जीवों के दिख पर भोदर खगा पाए कराता ता ड्ख eS 


| २७-ये आयते दें किसाच दिक्मतवा् "तखा ज दो कि दिस सावे ॥ क्यों नी 
| अप के बे दो तुम उखको छोर डाले बीच एथिवी pe रि दासा दे कि दिन को 


ठी हें यीच दय्यो के साथ निमतो अल्खाइ छे तो 
८० ५ ।क्षि० २१! सू येर ' आए १।६। ३८। दे० |) 


ath Collection. Digitized by eGangotri 


। | देखा तूने यदद कि अरलाइ ल 


३७६ खत्याथिप्रकाश, 
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2 ७ ७ ~ NN 
समीचक-वइओ याद | ।देक्मतवासी किताब कि जिसमे खचेथा विद्या ले विरुद्ध झा 


को उत्पत्ति ओर उससे खसे संगाने को शंका ऑर इथिवी को स्थिर रखने के लिये पहाड़ रखना] थोड़ी 
जी विद्या वाला सी ऐसा लेख कसी नदी करता और न मानता और हिक्मत देखो कि जहां दिन है 
चां रात नदी और जहा रात है वदां दिन नदी उसको एक दूसरे मे प्रवेश कराना लिखता है यहद य 
अधिद्वानों.की वात दे इसाणिये यह छुरान विद्या की पुस्तक नदी दो सकती झया यह विद्याविरुद्ध बात 
सद्दी हे कि नीका मडष्य शोर किया कोशतादे ले चलंदी है वा खुदा को कपा से यदि लोहे था पत्थरों 
की नोका बनाकर समुद्र में चलावे तो खुदा की निशानी डूब आय वा नहीं इसलिये यह उुस्तषः न 
विद्वान्‌ ओर न ईख़र का बनाया हुआ दो सकता है ॥ १२४॥ 

१३४--तद्वीर करता है काम की आसमान से तफे परथिवी की फिर चढ्जाता है तई उस 
की बाँच पक दिन फे (के है अवधि उसको छस बे उन वर्षों से कि गिनते दो तुम ॥ यह हे जानने- 
वाला गैब का और प्रत्यक्ष का ग्रालिल दयालु)॥ (फेर पुष्ट किया उसको और फूंका बाच उसके रूह अपनी 
खे क कब्ज करेगा तुमको फरिश्ता मौत का ब जो नियत किया गया है छाथ तुम्हारे ॥ और जो 
चाहते इस अवश्य देते इम हरएक जीव को शिक्षा उसकी परन्तु सिद्ध हुए बात मेरी ओर से कि अवश्य 
अरुंगा में दोजूख को जिनों खे और आवसिय ले इरूड्ठे ॥ ४० ५। ।छि० २ १। छु० ३२ । आ० ४ । ५। 
७।६। 

7 + अब रोक सिद्ध दोगया कि मुखलमानो का खुदा मडुष्यचलू एकदेशी है क्योंकि 
जो व्यापक दोता तो एक देश से वन्ध करना और उतरना चढ़ना नही दो सकता यदि खुदा फ्ररिश्ते 
को भेजता दे तो श्री आप एकदेशी होगया। आप आसमान पर रंगा बैठा है । और फारिशतों को दौ- 
ढाता है। यदि फ़ारेशते रिश्वत लेकर कोई मामला बिगाड़ दें वा किसी झुदे को छोड़ जायं तो खुदा को 
क्या आलम दो सकता है ! मालूस तो उसको हो कि जो सरश तथा सवेब्यापक छो जो तो है दी नहीं 
होता तो फ़ारिश्तों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार छे पराक्षा सेने का क्या काम था! और एक 
दज़ार दषा में तंथा आने. जाने प्रबन्ध करने, से रूवेशाद्धेमान भी नहीं। यदि मौत का फुरिश्ता दे तो 
उस झरि३ते का मारने चाला कौनसा छृत्यु है! यादि वह नित्य दे तो अमरपन में छुदा. फे बरावर श- 
रीक इअ, एक फ़रिश्ता एक समय में दोज़ख भरते के दिये आदो को शिक्षा न्दी कर सकस और 
उनको बिना पाप किये अपनी मर्जी से दोज़ख अर के उनको डुग्ख देकर तमाशा देखता है तो वह खुदा 
पापी अन्यायकारी और द्याीन है। ऐड वाते जिस पुस्तक में हो न वह विद्वान ओर ईश्वरकृत और 
जो दया न्यायदीन दे वह ईश्वर/भी कमी नहीं हो सकता ॥ १५४ ॥ 

१९९--फ कि. केशी न लाम देगा आगना ठुझको जो आगो तुम. (स॒त्यु वा क़तत्न से ॥ पे 
2७३४७ नी को जो कोई आचे हुम में से निर्दता प्रत्यक्ष के दुयुणा किया जायेगा वास्ते उसके अ- 
शाब आर ६ यह ऊपर अढलाइ के रूइल ॥ #० ५। छे० २१। सु० ३३। झा० १६। ३०॥ 
| समाच्तक--यद सुदइम्मद्‌ खादेच ने श्खालेये लिखा लिखियाया शोगा कि लडाई में को न 
भागे हमारा विजय दोषे मरने ख स॥ न डरे एशये बढ मज बढ़ा लेखें? और यदि बीबी निरूज्ञता 
खेन चे तो क्या पेग्रग्बर छाद्देश निज्ज हो कर आडे ! खोजियो एर अज्ञाब दो और पैद्रस्बर सादेय 
पर अज्ञाब न धोखे यह ।फेख घर का न्याय है ॥ १२६॥ 

स १२७-ओर अडी रहो चीच घरों अपने के आज्ञा पॉलिन करो अढलाइ और रसूल की शिवाय 
देखक नहीं ॥ चरत अज ॐ दः करकी ज़दसे होजित उछूसे व्या दिया इसने तुझरू बलको ताकि म ोवें 
कपर इमानवाझों के देगी बस. [बि के ससको०उचके. केस) आंषृ(करल उनसे हाञ्चित ओर 
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आजा खुदा की कोगई ॥ नहीं है ऊपर नवी के कुछ तंगी वीच डस वस्तु के ॥ नहीं ह मुम्मद द 
किसी मदो का ॥ , ५ हलाल को स्त्री इमानवाली जो देरे विना मिदर के जान झपनी द्‌ ७ ~ 

ढील देवे तू जिसको चाहे उनमें से और जगह देवे तफे अपनी जिसको दाहे ना र 
~ RB a SOS सको चाहे नहीं पाप ऊपर तेरे॥ 
लोगो ! जो इमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पंगरस्दर के ॥ मं० ५ | लि० २२ | 33 
३७ | ३८ । ४० । ४७७ | ४७८ | ४० ॥| अर 
 _ सर्मीज्षक-यह बढ़े अन्याय की वात है कि खी घर में कैद के समान रदे और पुरुष खुल्ले 
रहें, क्या व्थियाँ का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में ञ्रमण करना, सि के अनेक पदार्थ देखना नहीं चाइता 
होगा ! इसी अपराध से झुललमानों के लड़के विशेष कर सयलानी और विषयी होते हैं चल्लाइ और 
SIRE तय विरुद्ध अहा दद चा भिन्न २ विरुद्ध ! यदि एक है तो दोनों की आाइा पालन करो क- 
हना नरम छ आर जा मन्च २।वेर्द है तो एक सच्ची और दूसरी झूठी? एक खुदा दूसरा शैतान हो 
जायगा । चर शरक भी होगा: बाद कुरान का खुदा और पैस़स्वर तथा कुरान को ! जिसे दसरे का 
मतलव नष्ट कर अपना मतलव खि उ करना इष्ट हो ऐसी लीला अवश्य रचता है इससे यह भी सिद्ध 
हुआ $ झुदस्मद खादेव वड़े बिषयी थे यदि न होते तो ( लेपालक ) बेटे की खी को जो पुत्र की खी थी 
भपनी की क्या कर लत १ और फिर ऐसी बातें करनेवाले का खुदा भी पक्षपाती बना और अन्याय को 
त्याय उहराया । मनुष्यों में जो जंगली भी होगा वद्द भी बेटे की खी को छोड़ता हे अर यह कितनी 
बड़ी अन्याय की बात है कि नवी को विषयासक्ति की लीला करने में कुछ भी अटकाद नहीं होना ! 
पादे नदी किसी का वाप न था तो ज़ैद ( लेपालक ) बेरा किसका था? और क्यों लिला ? यह उसी 
तलव की वात है कि जिससे देटे की व्यी को भी घर में डालने से पैगम्बर साहेब न बचे अन्य से 
क स्योकर वचे होंगे ऐसी चतुराई से भी बुरी वात में निन्दा दोना कभी नहीं छूट सकता क्या जो कोई पराई 
त्री भी नदी से प्रसन्न दोकर निकाह करना चादे तो भी इलाल दै ? और यइ महा अधर्म की वात है 
कि नवी तो जिल खी को चाहे छोड़ देवे और सुद्दम्मद सादेव की व्री लोग यदि पैग्नम्बर अपराधी भी 
हो तो कभी न छोड़ सके ! जैसे पेग्रम्बर फे घरों में अन्य कोई व्यभिचार इष्टि से प्रवेश न करें तो बे 
पेग्रस्बर सादेव भी किसी के घर में प्रवेश न करें क्या नवी जिस किसी के घर में चाइ निइशङ्क प्रवेश करें 
आर माननीय भी रहें ? भला कौन ऐसा हृदय का अन्धा दै कि जो इस छुरान को ईश्वरकृत और मुदस्मद 
| चाह्देब को पैग्रम्बर और क्ुरानोक्त ईशर को परमेश्वर मान सके। वड़े आश्चयय की बात दै कि ऐसे युक्ति- 
| शल्य धर्मेचिरुद्ध बातों से युक्त इस मत को अवेदेशनिवासी आदि मनुष्यों ने मान लिया! ॥ १२७ धत 
१९८--नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यद्द कि दुःख दो रसूल को यदद कि 'निकाइ करो वीदियां 
इसकी को पीछे उसके कभी निश्चय यदद दै समीप अल्लाह के वड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते 
हैं अज्ञाइ को और रखूल उसके को लानत की है उनको अल्लाइ ने ॥ ओर वे लोग कि डुः देते है 
मुसलमानों को और मुसलमान औरतों को विना इसके चुरा किया दै सत्यात भसा क का 
| वोइतान अर्थात्‌ कूठ और प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मारे जहां पाये जाबें पकड़े जावें कतत्न किये जाद खूव 
पर जाना ॥ ऐ रब हमारे दे उनको द्विगरुण अज्ाद ख ओर लानत से बढी लानत कर ॥ म० «। 

| सि० २२ | सू० ३३ । आ० ४० | ४४ | ४५ । ४८ | ६५॥ ० जैसे 
| कसी हक बाद क्या खुदा अपनी खुदाई को घमे के साथ दिखला रदा दै Fa को 
| दुख देने का निषेध करना तो ठीक दै परन्तु दूसरे को डु; देने में रख को भी रोकना याग्य था रू 
| सो न रोका ? क्या किखी के दुःख देने से अज्ञा भी दुखी दो जाता है यदि ऐसा दे तो वद ईश्वर ही 


| रश हो कता! क्या अज्ञीई ओर दूतको 'दुःख'्देने का निषेष कस्तेस्स यह नहीं खि होता कि 
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३७८ इळूाथेग्रकाशः 
हक aes ss डक देना बाहिये।। "कैसा मज वि” 
अज्लाद और रखूल जिसको चाहें दुःख देवें ! अन्य सबके ढु;ख देना चादिये ? जैसा झुखलमानों झर 
मुसलमानों की द्ियों को दुःख देना बुरा दे तो इनसे अन्य मञुष्यों को डुः देना भी अवश्य बुरा है| 
जो देसा न मानें तो उसकी यह बात भी पक्षपात की दै, वाद ग्रदर मचानेवाखे खुदा और नयी जैसे 
थे निर्देयी संसार में हैं वैसे और बहुत थोड़े होंगे जेसा यदद कि अन्य लोग जद्दां पाये जायें मारे जायें पकड़े 
जञावें लिखा दै घेसी ही सुलमानों पर कोई आक्षा देवे तो सुखलमानों को य दात छुरी लगेगी या नहीं! 
चाइ क्या हिंसक पैग्रस्बर आदि/हैं कि जो परमेश्वर से प्राथेना करके अपने से दूखरों फो दुशुण दुःख 
देने के लिये प्राथना करना लिखा दे यदद भी पक्तपात मतलबाशिन्धुपन और महा अथे छी बात है 
इससे अबतक भी सुखलमान लोगो में से वहुतसे शठ लोग ऐसा ही कमे करने में नहीं डरते यद्द ठीक 
है कि शिक्षा के विना मनुष्य पशु के समान रद्दता है ॥ १२८॥ 
१२६--शौर अज्लाद वह पुरुष दै कि भेजता दे हवाओं को दस उठाती हैं बादलों को बस हांक 
लेते हैं तफे शद्दर मुदै की बस जीवित किया दमने साथ उसके थिवी को पीछे सत्सु उसकी के इसी 
प्रकार कबरों में ले निकलना है ॥ जिसने उतारा वीच घर सदा रहने के द्या अपनी से नहीं लगती इमको 
बीच उसके महनत आर नही लगती बीच उसके मांद्गी ॥ मं० ५। खि०२२। खू० ३५। आ० ६।३५॥ 
समीक्षक- वाइ क्या फ़िन्नासफ़ी खुदा की दे भेजता हे वायु को वद्द उठाता फिरता है बलों 
को और खुदा उसले सुदो को जिलाता फिरता दे यद्द बात इश्वर सम्बन्धी कभ्री नहीं हो सकती क्योंकि 
ईश्वर का काम निरन्तर एकला दोता रता दे जो घर दयि चे विना बनावट के नहीं हो सकते और जो 
बनावट का दै वह सदा नही रद खकता जिसके शरीर दै वह परिअस के विना दुखी होता और शरीर 
` बाला रोगी हुए विना कभी नहीं वचता जो एक खी से समागम करता है चद्द दिना रोग के नहीं बचता 
तो जो बहुत ब्यियों खे विषयभोग करता है उसकी क्या दी दुर्दशा होती दोगी एखलिये सुखलमानों का 
रहना बढिशत में भी सुखदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १२६ ॥ | 
१३०--क्रसम है कुरान दृढ़ की निश्चय तू भेजे हुओं से है ॥ उस पर माग सीधे फे उतारा 
हे ग्रालिब दयावान्‌ ने ॥ मं० ५ । सि० २३। खु० ३६। आ० १।२॥ | 
समीच्तक--अब देखिये यद कुरान खुदा का बनाया दोता तो वह इसकी सौगन्ध क्यों खाता! 
यदि नबी खुदा का भेजा दोता तो ( लपालक ) बेडे की खी पर मोदित क्यों होता ? यद्द कथनमाक्र दै 
[के कुरान के माननेवाले खोधे माग एर दें क्योंकि सीधा मागे बही दोता है जिसमें सत्य मानना, खस्य 
बोलना, सत्य करना, पच्तपात रदित न्याय धम्मे का आचरण करना आदि है और इससे. विपरीत का 
` त्याग करना खो न छुरान में न मुसलमानों में ओर न इनके खुदा में पेसा स्वभाष है यदि सव पर प्रबल | 
पैद्रम्बर सुदम्मद्‌-साददेब दोते तो सब से अधिक विद्यावान्‌ और शुभयुणयुक्त क्यों न होते ! इखकिथि 
ज्ञेसी कूंजड़ी अपने वेरों को खट्टा नदी बताती देसी यद्द बात भी है ॥ १३० ॥ 

१३१- आर फूंका जावेगा बीच सुर के वस नागद्दां चद बरां में ले मालिक अपने की दौड़ेंगे॥ _ 
आर गवाही देंगे पांच उनके साथ उस वस्तु के कमाते थे खिवाय इसके नहीं कि आशा उसकी जब चाहे. 
उत्प करना किसी वस्तु का यद्द कि कद्दता वास्ते उनके कि दो जा बस हो जाता दै ॥ संश ५। खि’ 
२३। सु० ३६। आ० ४८ । ६१। ७८ ॥ ड 

८ समीक्षक--अब सुनिये ऊटपटांग बातें पग कभी गयाही दे सकते हैं! ख़ुदा के सिवाय उल _ । 
समय कोन था जिसको आशा दी ! किसने जुनी ! और कौन बन गया? यादे न थी तो यइ बात झूठी | 
बे “32 के दत जो सिवाय खुवा | फे कुछ चीज (नब थी आर खुदा ने सब कुछ बना द्या | 
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१३२--फिराया जावेगा उसके ऊपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ खपैद मज़ा देने वाली वास्ते 
तीने वालो के ॥ समीप उनके बैठी होंगी नोचे आाँख रखने वालियां खुन्दर आंखों वालियां ॥ मानों कि 
थे अण्डे हैं छिणाये हुए ॥ क्या बल इय नहीं मरेंगे ॥ और अवश्य लूल निश्चय पैगम्बरों से था॥ जवकि 
दी हमने उसको आर लोगों उसके को जय को परन्त पक बुढिया पीछे रहने वालों में है ॥ फिर मारा इ- 
ते औरों को ॥ मे० ६। खि० २३ 2 सु» ३७ । आ० ४३। ४४। ४६ । ४७। ५६। १२६। १२७। १२८। १२६॥ 
समीक्ष--क्योंजी यहां तो मुसलमान लोग शराब को चुरा बतलाते हँ परन्तु इनके स्वग मे 
तो नदियां की नद्यां बहती हें ॥ इतना अच्छा दे कि यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु 
यहाँ के सदसे वहां उनफे स्वर्ग में बड़ी खराधी है मारे खिया के वर्डा किसी का चित्त स्थिर नहीं 
रहता छोगा ! ओर जड़े २ रोग भो होते दोगे ! यदि शरीरवाले होते होंगे तो अवश्य मरेंगे झर जो 
शरीरवाले न होंगे तो भोग विलाल ही न कर लको | फिर उनका स्वर्ग में जाना व्यर्थ है ॥ यदि 
तुत को पैरम्बर मानसे हो तो जो बाइबल में लिखा है कि उसल उसको लड़ाकियों ने समागम करके 
दो लड़के पैदा फिये इस बात को श्री मानते दो वा नहों ? जो मानते हा ता एसे को पेगम्बर मानना 
व्यर्थ है और जो ऐसे और ऐसा के सक्लियां को खुदा मुक्ति देता दै तो वदद खुदा भा वैखा ही दै, क्यांकि 
घुड़िया फो कहानी कदने चाला और पत्तणत से दूसरों को मारने वाला खुदा कमी नहीं दो सकता 

ऐसा खुदा सुसलमानों ही के घर में रद्द सकता है अन्यत्र नहीं ॥ १३२ ॥ 
१३३--बहिएतें है खदा रहने की खुले हुए हैं दर उनके वास्ते उनके ॥ तकिये किये हुए वीय 
उनके मेगायेंगे बीच इसके मेवे और पीने को वस्तु ॥ और समीप होंगी उनके नीच रखनेवालियां दष्ट 
और दूलरों से खमायु ॥ वल सिजदा किया फ़रिइतों ने साथ ने ॥ परन्तु शेतान ने न माना, अभिमान 
किया और था काफ़िरों खे ॥ ऐ शैतान किस बस्त ने रोका हुक को यदद कि सिज़दा करे चास्ते उस 
वस्तु के कि बनाया मैंने खाय दोनों दाथ अपने के क्या अभिमान किया तूने घा था बड़ अधिकार चाला 
से ॥ कदा कि में अच्छा है उस वस्तु खे उत्पन्न किया तूने सुकको आग से उसको मट्टी स ॥ कहा बस 
निकल इन आसमानों में से बस निश्चय तू चलाया गया है ॥ निश्चय ऊपर तरे लानत है मेरी दिन जज 
तक ॥ कडा ऐ मालिक मेरे ढील दे उल दिन तरु कि उठाये जावेंगे मदे ॥ कडा कि बल निश्चय तू 
होल दिये गर्यो से दै ॥ उस दिन समय ज्ञात तक || कदा एके बस कुलम है प्रतिष्ठा तेरी कि वश्य 
गुमराह करूंगा उनको मैं इकट्ठे ॥ मं० ३ । सि० २३। सू० ३८। आ० ४३। ४४। ४५ । देरे । ६४। ६ | 
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से थे न सदा रइ सकते हैं क्योकि जो सयोग से पदार्थ होता है चह संयोग के पूवे न था अवश्य भावी 


® ४, ™p ® } क्र 
: वियोग के अन्त में न रहेगा, जब वदद यहिश्त छी न रहगा तो उसमें दा सदा शाह 2 
सकते हैँ ? क्योंकि लिख! है कि गादी तकिये पेवे आर पीन क पदाथ चहा मिलेंगे इससे यह लिख | 


ew ७०. २, छः 
दद मुसलणातों का सज़हब चुला उल समय शे देश विशेष घनाव्य न था इष 
किये ससद रे दे सकिये आदि की कथा सुनाकर गारीचा का अपने मत में फंसा लिया छर 
जहां स्त्रियां है वहां निरन्तर सुख काँ ! ये स्त्रियां वहां कहां खे आई दे! pa क 
'बाली हैं यदि आई हैं तो जावेगी और जो दी को रहने वाली हैं तो इयामत के पूव का अन्य सब 
लिली आप कार ब र क ल ने शैतान से 
"सा उनेर आदम लादेव को नमस्कार किया आर शतान 

पूद्धा 2 आपने दोनों हाथां से बनाया तू झाभिमान मत कर इस खे सिद्ध दोता हे कि कुरान 
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३६९ सत्यार्था? 


७५ CC a न क 
का खुरा दो हाथ वाला मनुष्य था इसलिये घह व्यापक या लवशाक्रेमान्‌ कमी नहीं छो सकता और 
शान न सत्य कद्दा के में आदम से उतम एं इल पर खुदा ने गुस्सा फुयों किया ? कण आ समान ह 
मे खुदा का घर हे ? पायेत्री म नहीं! तो झे को खुश का घर प्रथम कुयों खिला? भला पर 
अपने में ख वा सुष्ट में ल अलग केले निकाल लकता है ? ओर वह सुधि लब परमेश्वर को है श्सले 
विदित हुआ कि करान का खुडा बहिश्त क! ज़िम्मेदार था खुदा ने उलको लानत शिकार द्या और 
कृद्‌ छर लिया आर शेतान न कषा [कि दै मालिक ! बुझ को कयामत तक छोड़ दे खुदा पे खुशामद 

ख॒ कृयामत छ दिन तक छाड दिया जब शतान छुरा तो खुदा से कहता दै कि अब मे 
बहकाऊंगा आर गदर मचाऊंगा तब खुदा ने कहा कि जितने का तू बहकावेगा में उनको दोजख मै डाल 
दूंगा आर तुझका भी । अब सज्जन लोगो ! विचारय कि शेतान का बहकानेवाला खुदा है चा गापले 
चड़ बडका १ यदि खुदा ने बकाया तो वह शतान का शेतान ठहरा यदि शैतान स्वयं बडका तो अम्य 
जोव भो स्वये बद्दकंग शेतान को ज़रूरत नडी और जिससे एस शतान बागी को खुदा ने र्ला छोड़ 
दिया इसल विदित हुआ कि वदद भो शतान छा शरराळ शधर्म कराने में हुआ यादि द्वय छोरी फराके 

द्ण्ड दघ तो उसके अन्याय का कुछ भो पारावार नह्टीं॥ १३३ ॥ । 

_ १उछ- अल्लाह क्षमा करता इ पाए सारे निश्चय वह है क्षमा करमेवाला दयालु ॥ और प॒थिवो 
सारा झूठा म ह उलको दिन क़यामत क ऑर आसमान लपेटे हुए हैं बाच दद्धिने हाश उसके के॥ गौर 
चमरू जावगो पायवा लाथ प्रकाश मालिक अपने के और रकल जावेंगे कर्भपत्र और लाया जावेगा पेग- 
स्वरा का हार गवादहा का आर फसल किया जावेगा ॥ सश ६। खि० २४। सू्‌० ३६ | झा० ५४। ६्‌८। ७७। । 
ने ON कया अ का सुदा क्षमा करता है तो ज्ञानो सच संसार को पापी बनाता 
` . `” ॐ पर दया आर चमा करन से वह अधिक दुछता करेगा और 
नय बत घमात्मा्ा का दुःख पहुखावेगा यदि किञ्चित्‌ भी अपराध चमा किया जावे तो अपराध 


03 थे, 
? 2? दै छे बक के ~ क ™ 
आर > = याद पगरस्वरा और गयाहों के भरोसे खुदा न्याय करता है नो वह अस: 
` ७ ७ ॐ याद्‌ वेद अन्याय नहीं! रता न्याय ही करता है तो कमो के प्र 
पैर ह > ७  » दा लकत है तो फिर चमा करना, दिलों 
आर एशात्ता न करना, शतान स्नः ५ दौरासपई र ६ ३ पर ताला लगाना 
0 मार मा फिलाद बदकवाना, दाोराखुपुद्‌ रखना केवल अन्याय है॥ १३४ ॥ 
पापों का और स्वीकार करनेवाला फा अल्ाद गालिय चाननेचाले को छोर से है॥ क्षमा करनेवाला 
> तावा. का || प्रo दे 
समाक्तक यदद बात इसलिये है कि भोले SS 5७ ४०। आ० १।२॥ 
लेवे कि जिसमें थोड़ासा सत्य छोड़ ते इस पुस्तक को मान 
इासा दै इसलिये कुरान और कक हमार चड सत्य भी असत्य के साथ पिलकर बिग- 
कराने वाले हैं रन.  छैपान का खुदा ओर इस को माननेवाले पाप बढ़ानेदारे आ करने 
चाल है ॥ क्याक पाप का क्षमा करना अत्यन्त अध है किन्तु इसी से हा 
न सुसलमान लोग पाप 


ऊपर हमारे कहेंगे कि घुलाया है दम को 
J अल क्‍ अल्लाइ ने जिसने बुलाया = 
है मुद्दों को ॥ म० ६। सि० २७ । ल्ला बकना शो) के सय को॥ अवश्य जिलाने वाला 
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समीक्षक- जा सुललमान ! तुम्हारा खुरा जिसको तुम सर्वशक्तिमान्‌ मानते हो तो 
4 सात आलमाना का दा दन म वना सका ! वस्तुतः जो सवेशक्तिमान्‌ है वह क्षणमात्र में सब को! 
दता सकता दे । अला कान, आंख और चमड़े को ईश्वर ने जड़ वनाया है वे साक्षी कैसे दे सके १ 
गदि साक्षी दिलाच ता उन अथम जड़ क्या बनाये १ आर अपना पूर्वापर नियमविरुद्ध क्यों किया? 
(क इससे भी बढ़कर ।सथ्या बात यद्द दै कि जब जीवों पर साक्षी दी तब से जीव अपने २ चमड़े ले : 
ने लगे कि तूने इमारे पर साक्षी क्यों दी चमड़। बोलेगा कि ख़ुदा ने दिलाई मैं ) 

७ a RR TAN 4 दे लाइ म क्या करू भला यह 
शत कमी दो सकतो दै ! जैसे कोई कदे कि वन्ध्या के पुत्र का मुख मैंने देखा यदि पुच दै तो वन्ध्या 
यो! जो चन्ध्या दे तो उसके पुत्र ही होना असम्भव दै इसी प्रकार की यद्द भी मिथ्या बात है। यदि : 
वह मुदी को जिखाता हूं तो प्रथम मारा ही क्या ! क्या आप भी सुदो हो सकता है वा नहीं यदि नहीं 
हौ सकता तो सुदेपन को चुरा क्यों खमझता दै? और क़यामत की रात तक सुतक जीव किस मुस- 
हमान के घर में रहेंगे ? ओर खुदा ने विना अपराध क्यों दौरासुपुद्‌ रकला ! शीघ्र न्याय क्यों न किया ? : 

| पत्ती २ बातों खे इंश्वरता में बट्टा लगता है ॥ १३६॥ | 
| . , १३७--घास्ते उसके कृजियां दें श्रासमानों की ओर पृथिवी को खोलता हे भोजन जिल्तचे वा- 
ले चाहता दे ओर तंग करता दै ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है ओर देता है जिसको चाह वे- 
दिया और देता दै जिसको चाहे बेटे ॥ वा मिला देता दे उनको बेटे ओर बेटियां और करदेता दे जिलको - 
चाह बांझ ॥ और नहीं है शाते किसी आदमी को कि बात करे उससे अल्लांइ परन्तु जो में डालते कर वा 
पछ परदे # के सेवा भेजे फ़रिशते पैग्राम लानेवाला॥ मं०६। खि०२५। सू०४२। आ० १०।४७।४५ ।४६॥ 


समीच्तक--खुदा के पास छुंजियों का भण्डार भरा दोगा । क्यांकि सब ठिकाने के ताले खोः ' 

हन होते होंगे ! यदद लड़कपन की बात दै क्या जिसको चाहता है उसको वितता पुण्य कमे के पशय्ये | 
दैता है ? और तंग करता दै ! यदि पेसा है तो चद बड़ा अन्यायकारी दै। अब देखिये कुरान बनाने | 
प की चतुराई कि जिससे ख्रीजन भी मोदित होके फँखे यांद जो कुछ चाइता दै उत्पन्न bs हतो 
दूसरे खुदा को भी उत्पन्न कर सकता है वा नही ! यदि नहीं कर खकता तो मत्ता यहाँ पर ` 
भटक गई, भला मनुष्यों को तो जिसको चाहे बेटे बेटियां खुदा देता दै परन्तु सुरगे, मच्छी, सुअर ` 
भादि जिनके बहुत बेटा बेटियां होती हैँ कौन देता दे! र झी पुरुष के समागम विना क्यों नहीं 
ऐता? किल्ली को अपनी इच्छा से बांझ रख के दुःख क्यों देता दद ? बाइ क्या ख़ुदा तेजस्वी देकि उ- 
पके सामने कोई बात दवी नहीं कर सकता? परन्तु उसने पादिले कहा दे कि परदा डाल के बात कर | 
सकता है वा फ्ररिश्ते लोग खुदा ले वात करते हैं अथवा पैग्रम्बर, जो पेछी बात ई ता फारेश्ते और _ 
“गे! यदि कोई कदे खुदा सवेज्ञ सवेब्यापक है तो परंद से बात 


पैपम्बर खूब अपना मतलब करते हं । | 
| करना अथवा डाक के तुल्य खबर मंगा के जानना लिखना वयर्थ दे और जो पेसा. दै तो वद खुदा दी 


[दी किन्तु कोई चालाक मजुष्य दोगा इसालये यद छुरान देखरङत कभी नहीं हो सकता ॥ १३७॥ 

| oo हक सनम 
ल आपसे भा सहेम लिखा है कि न सहो प मरे सर दा 
| भावाज सुनी । एक परदा जरी का था दूसरा श्वेत सोतियो का शर वाला ड ना तचो ने तो 
| षा! बुद्धिमान्‌ ज्ञोग इस वात को विचारे कि यह खुदा दै वा परदे का आद त परमात्मा ओर कहां कुरानोक्क | 
वर ही की दुर्दृशा कर डाल्वो । कहां वेद तया उपनिषदादि सद्ग्रथा स ea HE बात ल ते किसके घर स ॥ 
| फदेकीओट बात करनेवाला ख़दा। सच तो यह है कि अरब के अविद्वान्‌ लोग ये उत्तम य 
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समीक्षक--यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उपदेश खे विरुद्ध छुरान खुदा ने 
क्यो बनाया ? ओर छुराम से विरुद्ध अंजील दे इसलिये ये ।रेताबं इंश्वरक्त नहीं दें । २३८॥ - 

१३६ -पकड़ो उसको बल घखोटो उसको यीचों बीच दोज़ल के ॥ इसी प्रकार रद्देंगे और 
च्पाइ देंगे उनको साथ गोरियां अच्छी आंख वालियों के ॥ मं० ६ । खि० २४ । सू० ४४ ।आ०४४ । ५१. 


सर्माच्ञरू-वाह ज्या खुदा न्यायकारी होकर प्राणियों को पकड़ाता ओर घसीटवाता है ? जब 


मुसलमानों का खुदा ही पेसा दै तो उलके पालक मुसलमान अनाथ निलों को पकड़े घसीरें तो 
इसमें क्वा चाख्न है? और वह संसारी मनुष्यों के समान विवाह भौ कराता हे जानो की मुसलमानों 
का पुरोहित हो है ।। १३६ ॥ _ 

१४०-बख जब तुम मिलो उन लोगों से कि काफ़िर इ बस मारो गईन उनकी यद्दांतक कि 
जब चूर कर दो उनको बस दृढ़ करो क़ैद करना और बहुत चस्तियां हें कि चे बहुन कठिन थीं शाक्त 


में बस्ती तेरी से बिले निकाल दिया तुकको मारा हमने उसको बस न कोई हुआ सहाय देनेवाला 


उनका ॥ तारीफ़ डस पहिशत को कि प्रतिज्ञा किये गये हें परदेज्ञगार बीच उके नइरें हें यिन बिगाड़े 
पानी की ओर नहरें है दूध की कि नहीं बदला मज़ा उनका ओरं नहर दें शराब की मज्ञा देनेवाली 
वास्ते पीयेवाल्ली के और शहद साफ किये गये की और वास्ते उनके बीच उसके मेवे हैं प्रत्येक प्रकार 
से दान मालिक उनके से ॥ मं० ६। सि० २६ । सू० ४७ । आ० ४। १३। १५॥ | 


सर्माक्षक-इसौसे यद कुरान खुदा और मुसलमान ग़द्र मचाने; सब को दुःख देने और 


अपना मतलघ साधनेवाखे दयाहीन दें जैसा यहां लिखा दे वैसा डो दूलरा कोई दूरे मत वाला- 


सुख्तल्नज्ानों पर करे तो मुसलमानों को वैसाडी दु:ख, जेसा कि अन्य को देते हैं, हो वा नहीं ? और खुदा 


बड़ा पक्षपाती हे [कि जिन्होंने सुढम्मद सादेव.को निकाल दिया उनको खुदा ने मारा, भला जिसमें शुद्ध | 
फनी, दूध, मध और शहृद की नहरे दें व संसार से अधिक दो सकता है ? और दूध की नइरें कभी : 


दो खकती हैं क्योकि वद थोड़े समय में बिगड़ जाता है इखीलिये बुद्धिमान्‌ लोग कुरान के मत को 
नहीं मानते ॥ १४०॥ ॒ 


दिलाई 


` १४१--जब कि. दिलाई जावेगी पृथिवी दिलाये जाने कर ॥ और उडाए जायेंगे पहाड़ उड़ाये | 


जाने कर ॥ वख हो आावेंये सुनये टुकड़े २॥ बल साहब दाइनी ओर वाले क्या हैं साहब दाइनी. ओर 


के॥ ओर वाई ओर वाते क्या दें बाई ओर के ऊपर पलङ खोने के तारों से चुने हुए हैं ॥ तकिये . 


किये हुए हैं कपर उनके आमने सामने ॥ और फिरेंगे ऊपर उनके लड़के खदा रहनेवाले ॥ साथ आब- 
खरां के और आफ्नतावो के ॥ और प्यालों के शराव साफ ख ॥ नहीं माथा दुखाये जावेंगे उसले और 
न क्स्ज्धि बोलेंगे ॥ ओर मेवे उस क्रिस्म से के पसन्द करें आर गोशत जानवर पत्तियों के उस किस्म 
स चि पसन्द करें ॥ ओर वास्ते उन के औरतें हैं अच्छी आंखोंवालो ॥ मानिन्द्‌ मोतिया छिपाय छु 
की ओर वियोग बड़े । निश्चय इमने उत्पन्न किया है ओरतों को एक प्रकार का उत्पन्न करना है ।। बस 
किया है हमने उनको कुमारी ॥. सुद्दागवालियाँ बराबर अवस्था वालियां दंस भरनेवाले हो उससे पेटों 


- को। बस ऋशब खाता हूं में साथ गिरने तारों के ॥ मं० ७। लि० २७। सु० ५६। आ०४।५।६।८। ६। 


१५। १६। १७ | १८। १६ । २०। २१ । २२ । २३। २७ । ३४। ३६। ३७ । ३८। ४४ | ७५ ॥ 


सर्माख्तक--थब देखिये कुरान बनानेवाले की लीला को भला प्रथिवी तो द्विलती ही रद्दती दै 
उस सनव जो दिखती रहेगी इससे यह सिद्ध दोता दै कि कुरान बनाने वाला पृथिवी को स्थिर जानता 
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१शघ--और जव आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यच्त के ॥ मं० ६। सि० २५। खू० ४३। आ० ६२ ॥ 
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था। मला पददाड़ों को क्या पच्चावत्‌ उड़ा देगा £ यदि भुजञग दोजाचेंगे तो भी सूम शरीरधारी रहेंगे तो. 
इनका वर जन्म क्‍यों नही वाजी जो खुदा श्रीरबारी न होता तो इसके बाहन र कौर 
बाई ओर केले खड़े दो सकते ! जब यदद पलङ्ग सोने के तारों से बुने हुए हैं तो बढ्दै खुनार भी वहां 
रहते होंगे और खटमल कारते होंगे जो उनको रात्रि में खोने भी नहीं वेते होंगे क्या घे स किये लगाकर 
' निकम्मे बढिश्त में बैठे ही रहते हैं वा कुछ काम किया करते हैं! यदि बैठे ही रहते होंगे तो उनको 
अन्न पचन न होने से वे रोगी होकर शीघ्र मर भी जाते दोगे ! और जो.काम किया करचे होंगे तो जैसे 
मिनत मज़दूरी यहां करते हैं वैसे ही वहां परिश्रम करके निवी करते होंगे फिर यहां खे वहां बहिश्त 
में विशेष कया दै! कुछ भी नहीं, यदि चद्दां लड़के खदा रहते हैं तो उनके मा बाप भी रहते दोगे और 
'सास्‌ श्वखुर भी रहते दोंगे तब तो बड़ा.भारी शहर बसता दोगा फिर मलमूत्रादि के बढ़ने से रोल मी 
.बहुतसे होते होंगे क्योकि जब मेचे खावेगे गिलासों में पानी पीवेगे और प्यालों खे मद्य पीदेगे च उनका 
“शिर दूखेगा और न कोई विरुद्ध वोलेगा यथेष्ट मेवा खावेंगे और जानवरों तथा पक्तियों के मांस भी खादेंगे 
तो अनेक प्रकार के.ढुःख, पत्ती, जानवर वहां होंगे इत्या होमी और हाड जहां तहां विसरे रहेंगे और 
कसाइयों की दुकानें भी होंगी। वाह क्या कहना इनके विशत की प्रशंसा कि वह अरव देश से भी व क र 
'दीखती दै |!! ओर जो मद्य मांस पी खा के उन्मत्त होत हें इसलिये अच्छी २ खिया और कौडे सौ वहां 
अवश्य रहने चाह्दियें नहीं तो पेसे नशेषाजों के शिर में गरमी चढ्के प्रमत्त होजावें। अवश्य बहुत छौ 
पुरुषों के बैठने सोने के लिये बिछौने बड़े २ चाहिये जव खुदा कुमारियों को बहिशत में उत्पन्न करता है 
तभी तो कुमारे लड़कों को भी उत्पन्न करता है मला कुमारियों का तो विषाद ओ यहां से उम्सेद्धार 
' होकर गये हैं उनके साथ खुदा ने लिखा पर उन सदा रइनेवाले लड़कों का भी किन्दी कुमारियां क 
साथ विवाह न लिखा तो क्या वे भी उन्हीं उम्मेदवारों के साथ कुमारिवत्‌ दे दिये जायेंगे! इसकी 
व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह खुदा में बड़ी भूल क्यों हुई ! सदि बराबर अवस्था वाली छुदाभिन 
स्त्रियां पतियों को पाके विशत में रद्दती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि स्त्रियों सर पुरुष का याज 
दूना ढाईयुना चाहिये यह तो सुखलमानां के बद्दिशत की कथा दै। और नरकयाखे सिहोइ अथात 
शोर के वृक्षों को खाके पेट भरेंगे तो कण्टक बुच भी दोज़स में होंगे तो कांडे. भी खगते होमे आरः 
गमे पानी पियेंगे इत्यादि दुःख दोजख में पावेगे कसम का खाना प्रायः झूठो का फाम दे खत्यों का 
नहीं यदि खुदा ही क्रसम खाता है तो वद भी झूठ. से अलग नहीं दो सकता ॥ १४१ ॥ gs 
| १४२--निश्चय अज्ञाह मित्र रखता दै उन लोगों को कि लड़ते दें बीच मा उसके के 0 सैं० 
७। सि० २८। खु० ५६। आ०.४॥ ` [ | 
| समीच्तक-चाह ठीक है पेसी २ बातों का उपदेश करके विचारे अरव ro 4074 र्ने है 
से लड़ाके शत्रु बनाकर परस्पर दुःख दिलाया आर मज़दब का झडा खड़ा करके यवया तचत 
`को कोई घुद्धिमान्‌ ईखर कभी नहीं मान सकते जो जाति में विरोध बढ़ाये वदी base 
' ोता दै ॥ १४२॥ ` | क ` 
| १२३. नवी क्यों हराम करता है उस वस्तु को कि दलाल किया दै चिन ने सै किये 
की और अढलाह क्षमा करनेवाला दयालु दै ॥ जरदी दे मासिक 
चाहता है तू प्रसन्नता बीबियां अपनी ग्रान अर ईमान ब श्या 
उसका जो चद तुमको छोड़ दे तो, यह कि उसको तुमसे अच्छी रलम भ न हे 
बदल दे सेवा करने वालियां तोबा: करने वालियां भक्ति करनेवालियां भि er 
“हुई और बिन देखी दुई ॥ में० ७। सि० २८। खूश ६६. आ० १ । ५ 
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देच सत्याथैप्रकोशः 


हे समीक्षक--ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ' मुहम्मद सादेब के घर घर का मोते 
अर बादरी प्रवन्ध करनेवाला भ्रत्य उरा !! प्रथम आयत पर दो कद्दानियां हैं एक तो यह कि 
साहेब को शहद का शबेत प्रिय था। उनकी कई बीबियां थीं उनमें से एक के घर पीने में देर लगी तो . 
'दूसरियों को असहा प्रतीत हुआ डनके कहने खनने के पीछे सुदृम्मद खादेव सौगन्द खा गये कि इम न 
 पीचेंगे । दूसरी यहद कि उनकी कई वीबियों मे से एक की बारी थी उसके यहां राणि को ग॒तो वह न 
थी अपने बाप के यहां गई थ। मुहम्मद खादेव ने एक लॉडी अर्थात्‌ पाली को बुलाकर पवित्र किया। 
जब बीबी को इसकी खबर मिली तो अप्रसन्न दोगई तब मुहम्मद सादेब ने खौगन्द्‌ खाई [कि में ऐसा 
`न करूगा । ओर बीबी से सी कढ दिया कि तुम किखी से यद बात मत कहना बीबी ने स्वीकार किया ५ 
। कि न कहुंगी। फिर उन्होंने दूसरी बीबी खे जा कदा। इस परं यह आयतः खुदाने उतारी जिस वस्तु $: 
` को हमने तेरें पर इलाल किया उसको तू हराम क्यों करता दै ! बुद्धिमान्‌ लोग विचारे कि भला कहीं 
खुदा भी किसी के घर का निमदेरा करता फिरता है ! ओर मुद्दम्मद्‌ साहेब के तो आचरण इन बातों 
से प्रर होई स्योकि जो अनेक छियों को रक्खे वह ईश्वर का भक्त वा पैग़म्बर कैले होसके ! वयर्‌ 
जो एक खी का पक्षपात से झपमान करे और दूसरी का मान्य करे व पच्चपाती होकर अधम क्यों 
' नहीं ओर जो बहुतसी स्त्रियों स मी सन्तुष्ट न होकर बांदियों के साथ फँले उसको खजा, भय झर घमं 
.-कदां से रद्दे किसी ने कदा है किः--- | 


कामातुराणां न मय न लज्जा ॥ 


पुरुष से न मिली हों। जिल मजुष्य को तनिकखी बुद्धि है बह विचार ले सकता है कि ये ख़ुदा बुदा के . 
काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बातों से टीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं करता था, 
केवल देशकाल देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध होने के लिये खुदा की तफे से मुहम्मद साहेब कह 

` «देते थे। जो. क्षोरा,खुदा ही की तफे लगाते हं. उनको इम क्या सब बुद्धिमान्‌ यद्दी . कहेंगे कि खुदा क्या 
` उहदरा माना मुइम्मद साद्देब के लिये बीबियां लानेवाला नाई उरा ॥ १४३ ॥ ; 3 


PE IP. १४४--द नबी साराड़ा कर काफ़िरों और रुस शां. से अर सरती कर ऊपर. उनके | I 


उस दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने ताये 
[छो कप मेष | और जो? कोई दिय गयी कमेपत्र बीज बायें हाथ 


ब 


'“चत॒दशसमुज्नास! मकण ` 


| अपने के बल कदेगा दाय न दिया गंया होता रै कर्भेपत्र अपना ॥ 
१६। १७। १८।१६।२५॥ : . 


समीचक-वाद फ्या फ़िलालफ़ी और न्याय की बात भी हे 
| क्या वद वस्न के समान दे जो फट जावे! यदि ऊपर के लोक बा ओम हा 
से विरुद्ध है॥ अब छुरान का खुदा शरीरधारी दने में कुछ संदिग्ध न रहदा क्योंकि तज़त पर गेठना ओठ 
, कद्दाराँ से उठवाना विना मूत्तिमान्‌ के कुछ भी नहीं शो सकता ! और सामने वा पीछे भी आना जाना 
सूखिमान दी का दो खकता दै जब वह मूत्तिमान दे. तो पकदेशी होवे से सवैश, सबेन्यापक सवशाकि- 
मान्‌ न्दी हा खकता ओर सब जीवों के सब कमौ को कमी नहीं जान सकता, यदद बड़े आश्रय की बात 
| “कि पुण्यात्माओं के दाइने दाथ में पत्र देना, चचवाना, बद्दिश्त में भेजना और पापात्माओं के बायें हाय 
में कमेपत्र का देना नरक में भेजना कमैपत्र बाँच के न्याय करना मला यह व्यवहार सदेश का हो. 
सकता दे कदापि नहीं यड सब लाला लड़कपन की दै॥ १४५॥ . | ~ 


१४६--चढ़ते हैँ फ़रिश्ते और रूह तफे उसकी वह अज़ाब होगा बीच उस दिन के कि दै 
| परिमाण उसका पचास इज़ार वर्ष ॥ जब कि ।नेककँगे क़बरों में खे दौढ़ते हुए मानो कि वह बुतों के 
| स्थानों की ओर दौड़ते हैं ॥ मं० ७। सिं० २६। सू० ७०। आ० ४ | ४२॥ र क 


रस सर्माज्षक--यांदे पचास हज़ार दषे दिन का परिमाण है तो पचास इज़ार घे को रात्रि क्यों 
| नही! यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना बडा दिन कभी नहीं हो सकता क्या पचास इज़ार वषो 
| तक खुदा फ़ारेश्ते ओर कमेपत्रवाले खड़े वा बैठे अथवा जागते डी रहंगे यदि ऐसा है तो सब रोगी हो 
कर पुनः मर दी जायेंगे ॥ कया कृबरो से निकल कर खुदा की कचदरी की ओर दौड़ेंगे उनके पास 
| सम्मन फृबरों में प्योंकर पहुंखेंगे! ओर उन बिचारों को जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हें इतने समय 
| तक सभी को फृबरों में वौरेसुपुदे क्रैद क्‍यों रक्खा ! और mir खुदा की कचहरी बन्द होगी और 
| खुदा तथा फ़ारिश्ते निकम्में बैठे दोंगे? अथवा क्या काम करते होगे! अपने २ स्थानों में बेठे इधर 
| इधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आराम करते दंगे पेला अंधेर किसी के राज्य में न 
| शोगा पेखी २ बातों को सिवाय जंगलियों के दूसरा कोन मानेगा॥ १४६॥ ` ट रभि 7 72 ( ८ 
Re १४७--निञ्चय उत्पन्न किया तुमको कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुमने केस उत्पन्न किया. 

+ अलाइ ने सात आखमानों को ऊपर' तले ॥ और किया चांद कों बीच उखके प्रकाशक और किया ख्ये . 
| को दीपक ॥ मं० ७। । लि० २६। सू० ७१। आ० १४। १५। १६॥ क 
| फिर बद्धिश्त में सदा क्योंकर रद्द सकेंगे ? जो उत्पन्न होता है वद वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता दे। आ" 
| समान को ऊपर तते फेसे बना खकता दे ! क्योंकि वदद निराकार और वि पढायो हे दूसरी 
| चोङ्गका नाम आकाश रखते हो तो भी उसका आकाश नाम रखना व्यथे दै यदि ऊपर' तले आसानो 
| को बनाया है तो उनसब के चाच में चांद स्ये कभी महां रद सकते जो बाँच में रक्खा wks एक 
| रूपर और एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित है दूसरे से लेकर सब में अन्धकार रहनो चादिये पेसा नी 
सुत इसाहिये य बात साया मिच्यो है १४७॥। 5 ४ 5) PRR 
| ` ~. ३७ब--यह कि मसजियें वास्ते अज्ञाइ के हैं बल मत पुकारो साथ अकञाइ केकिस्रीको . 
| में० ७। सि० २६ | सु० ७२ । आ० १७॥ be आम 
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मं० ७। सि० २६। सू० ६६ । झा० 


iH ७ 
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हा ही र) 


- खुदाई है॥ १५१॥ ) 


ड फ्ररिशते सफ बांधकर ॥ मं ७ । खि०३०। | खू० ७८ । आ० २६। ३४ । ३८॥ शा 


sf dN 


CR aa 


समीक्षक--यदि्‌ यद बात सत्य दै तो मुसलमान लोग “लाइलाइ इल्लिलाः मदम्मदरंस्लल्ञाः” ` 
इस ककमे में खुदा के साथी सुदस्मद सादेब को क्यों पुकारते द ! यद्द बात कुरान से विरुद्ध दे और .|' 
ज्ञो निर्द्र नहीं करते तो इस कुरान की बात को भूठ करते दं! जय भजि खुदा के घर हँतो | 
सुखललमान महाबुत्परस्त हुए क्योंकि जस पुरानी, जेनी छोटीसी सूत्ति को इश्वर का घर मानने से घुत्प- 
रस्त ठदरते हैं तो ये लोग क्‍यों नी ? ॥ १४८ ॥ | 
१४६--इकट्ठा किया जावेगा सुय्यै और चांद ॥ मं० ७। खि० २६ । सू० ७५। आ० ६॥ 
समाच्तक--मला सस्ये चांद कभी इकडे दो सकते दे ! देखिये यह कितनी वेखमझ की बात | 
है और सूये चन्द्र दी के इफट्टे करने में क्या प्रयोजन था अन्य सब लोकों को इकडे न करने में क्या 
युक्ति दे पेसी २ असम्भव बातें परमेश्वरक्तत कभी हो सकती हैं! विना अविद्वानों फे अन्य किसी वि- 
दान्‌ की भी नहीं होतीं ॥ १४६ ॥ ॒ 
.._ १४०--और फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रइनेवाले जय देखेगा तू उनको असुमान करेगा 
' हूं उनको मोती बिखरे इप ॥ झर पहनाये जावेंगे कंगन चांदी के और पिलावेगा उनको रब डमको 
. शराब पवित्र | म० ७। लि० २६ । ख्‌०.७६। छ० १६।२१॥ | 7: 
समीच्षक- क्योजी मोती के वरणे स लड़के किस॒लिये वहां रक्ख जाते दें! कया जवान लोग 
- लेवा वा खीज्ञन उनको दस्त नहीं कर सकतां। क्या आश्चये दे कि जो यदद मद्दा बुरा कर्म लड़कों के 
साथ डुष्टजन करते हैं उसका मूल यद्दी छुरान का वचन दो ! और बहिश्त में स्वामी सवकभाघ दने 
से स्वाम्री को आनन्द और सेवक को परिभ्रम होने से दुःख तथा पचपात क्यो है ? और .जब खुदा ही 
मद्य पिलावेगा तो बह भी उनका सेवकवत्‌ ठदरेगा फिर खुदा की बढाई क्यांकर रद्द सकेगी !-आर 
सर्दा बंद्धिश्त में खी पुरुष का समागम और गर्जस्थित और लड़केचाले भी होत हैं वा नहीं ! यदि नहीं 
- होते तो उनका विषयसेवन करना व्यर्थ हुआ और जो होते दें तो वे जीव कहाँ ले आये ? और विना 
खुदा की सवा के बददिशत में क्यों जन्मे ? यदि जन्मे तो उनको. विना ईमान लाने और खुदा की भक्ति 
करने से बहिश्त मुफ्त मिल गया किन्ही विचारों को ईमान लाने और किन्ही को विना धमे के सुख 
मिल जाय इसखे दूसरा बड़ा अन्याय कोनसा होगा ? ॥ १५०॥ 56 जा 
१४१०--ध दला दिये जञावेगे कमीजुखार॥ और प्याले हें अरे दुए॥ जिस दिन खड़े दोगे रूद और 


) ; 


समीच्चषक- यदि कमोनुसार फल दिया जाता तो सदा बद्धिश्त में रहनेवाले रें 'फ़रिश्ते और 

' भोती के सदश लड़कों कोः कोन कम के अनुसार सदा के लिये बदिशत मिल्ला ? जब प्याले भर २ श- 
राय पियेंगे तो मस्त होकर क्यों न लड़ेंग ! रूद नाम यहां एक फ्ररिश्त का है जो सब फरिश्तों से बड़ा | 

है क्या खुदा रुह तथा अन्य फ़रिश्तों को पक्तिबद्ध खडे करके पलउन बांधेगा! क्या. प॒लटन 
(सब जीवों का सज़ा दिलावेगा ! और खुदा उस: खमय खड़ा दोगा वा बैठा! यदि कयामत तक खुदा 
“अपनी खब पलरन एकत्र करके शेतान को पकड़ ले तो डलका राज्य निष्कंडक दो जाय इसका नाम. 


क १५२--जब कि सूर्य पेटा जाबे॥ और जब कि तारे गदते हो जावें।। और जब कि प्रई | | 
त जावे ॥ ओर जब आसभान की खाल उतारी जावे॥ मं० ७। सि० ३०। खु० ८१ | आ० $ | 
७ । ११॥ नि ११ » । ¢! 0 
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० ० र | ३८७” 
- समीक्षकऋ--यह बड़ी बेखमक की बात है कि कब पक पापमा द 
॒ श ? चौ ~ केर दद जावेगा ? और तारे गदले 
हो सकंगे ! ओर पद्दाङ्‌ जड़ होने से कैस चलेंगे ? और आकाश को क्या पशु क 
~ ७५ ज्ञावेगी 9 है त दे - समका he 
की + र यह बड़ी ही क जङ्गलीपन की बात है ॥ १४२ ॥ 
*दे-और जब कि आसमान फट जावे॥ शर जब तारे झड़ जाये ॥ और 
5 ~ TERS जब 
शरव || ग्र कत कुषर क कर टि जाच ॥ कु | हि ० ३०। सू० ८२ । आ० १।२। ३ हे £ 
समीक्षक--वादजी कुरान के बनानेवाल फ़िलासफ़र आकाश को क्योंकर के 
पे लो द्‌ SS फाड़ सकेगा ! और 
र को केस SU १ ओर द्या क्या लकड़ी हैं जा चीर डालेगा ! और क़बरें क्या मुदे हें जो. 
५ त्ता सकेगा ? ये सब बात लड़का क सहश दें ॥ १५३॥ [ 
१ ५३--क़्लम दे आसमान बुज्ञों वाले की | किन्तु वह छुरान है वडा बीच लोड महफूज़ 
(रक्षा ) के ॥ में० ७ । खि० ३०। स्‌० ८५। आ० १।२१॥ का किन ले 
“ लमीक्षक-इस कुरान के बनानेवाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा था नहीं तो आकाश > 
गो क़िलि के समान चुजी चाला क्यो कद्दता ? यदि मेषादि राशियों को वुजे कद्दता है तो अन्य बुजै 
सो नहीं ? इसलिये ये चुज्ञ नहों हे किन्तु सव तारे लोक दे॥ क्या वह कुरान खुदा के पास हे! 
दि यदद कुरान उसका किया है तो वह भी विद्या और युक्ति से विरुद्ध अविद्या से अधिक भरा 
हगा ॥ १४४ ॥ हळ | | 000 9 राऊ 
१४४--निश्चय चे मकर करते हैं एक मकर || और में मी मकर करता हूं एक सकर॥ मं० 
४। लि० ३० | खू० ८द | आ० १५। १६॥ ` 3७3 
समीच्तक--मकर' कहते हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग दे और क्या चोरी का जवाव 
बोरी और झूट का जवाब झूठ है ! क्या कोई चोर भले आदमी के घर में चोरी करे तो क्या भले 
भ्रमी को चाहिये कि उसके घर में जाके चोरी करे? चाद ! वाहजी ! ! (यव के वनानेवाले ॥:१५५॥ 
१५६--और जब आवैगा मालिक तेरा और फ्ररिश्ते पंक्ति बांधक ॥ और लाया जावेगा उस 
दिन दोज़ख़ को ॥ मं० ७। सि० ३० | सू० ८६। आ०२१।२२ ___ यकव ठप 
. समीच्चक- कहो जी जैसे: कोटपालजी सेनाध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पक्ति बांध hss 
पैसा हो इनका खुदा दै ! क्या दोज़़ को घड़ास समझा है कि जिसको उठा के जहां चाई वहां के 
पढि इतना छोटा द्दे तो अखख्य कैदी उसमें केस समा सकंग ॥ १५९ ॥ का | FE 
_ २१५७--बस कहा था वास्ते उनके पैगम्बर खुद! के ने रक्षा करो गरी न क क 
54 पिलाना उसके को ॥ बस फुठलाया उसको बस पांव काटे उसके बस मरी डाला ऊप" “7 
गिरे ने ॥ म० ७ | सि० ३० । खू० ६१ । आ० १३। १४ ॥ केलिये र 
___ स्मीक्षक-क्या खुदा भी ऊंटेनी पर चढ्के सेल किया करता है यदि न न तो २2 
धौर विना क्रयामत के अपना नियम तोड़ उन पर मरी रोग क्यों डाला | जायगा ? इस ऊंटनी के लेख 
१ किया फिर कयामत की रात में न्याय और उस रात का होना भूठ मी कम 
क्‍ डक अजमान होता दे कि अरब देश में ऊंट, दी हि 
| द होता दवै कि किसी अरबदेशी ने कुरान न उल को हम साथवालों माथे के ॥ वह माथा कि सूंठा - 
बरकरार जोन न क परत के को ॥ मं०७। सि० ३०। सू» ६६। आ० १४।१६। रन 
|° पर अपराधी ॥ इम चुल 
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झूठा और अपराधी दो सकता है ! सिवाय जीव के, मला यदद कभी खुदा हो सकता है कि जैले जेलखाने 


` ¦! अब इस छुरान के विषय को लिखके बुद्धिमानों के सन्मुख स्थापित करता हूं कि यह पुस्तक 
केसा है ? मुझ से पूछो तो यहद किताव न इंश्वर न विद्वान की बनाई ओर न विद्या की हो सकती है। 
यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट किया इसलिये कि लोग घोखे में पड़कर अपना जन्म व्यर्थ न गमावें। 
जो कुछ इसमें थोडासा सत्य है वह वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जैस सुझको ग्राह्य दै 
वैसे अन्य भी मज़दब के इठ और पच्चपातरद्दित विद्वानों और चुद्धिमानों को ग्राह्य है इसके विना 
जो कुछ इसमें है वद सब अविद्या भ्रमजाल और मचुष्य के आत्मा को पशुवत्‌ बनाकर शान्तिभंग 
कराके उपद्रव मचा मनुष्यों में विद्रोह फैला परस्पर दुःखोज्ञति करनेवाला विषय है। और पुनरुक्त 
दोष का तो कुरान जानो भंडार ही है, परमात्मा सब मलुष्यों पर कृपा करे कि सब ले सब प्रीति, 
परस्पर मेल और एक दूसरे के सुख की उच्चति करने में प्रबृत्त हों । जैले मैं अपना वा दूसरे मतम- 
तान्तरों का दोष पक्तपातरद्वित होकर प्रकाशित करता हुँ इसी प्रकार यदि सब विद्वान्‌ लोग करें तो 
क्या'कठेनता है कि परस्पर का विरोध छूट मेल दाकर आनन्द में एकमत डोके संत्य की प्राप्ति सिद्ध 
हो । यह थोड़ासा छुरान के विषय में लिखा, इसको बुद्धिमान्‌ घार्मेक लोग ग्रन्थकार के शमिप्राय को 

समझ लाम लवे । यदि कई श्रम से अन्यथा लिखा गया हो ता उसको शुद्ध कर लेवें ॥ 
अब एक वात यद शेष है कि बहुतले सुललमान ऐसा कदा करते और लिखा वा छपवाया 


करते हें कि हमारे मज़इब की बात अथर्ववेद में लिखो है इसका यह उत्तर हे कि अथववेद में इस बात | 


का नाम निशान भी नहीं दे।(प्रझ्) क्या तुमने खब अथयेद देखा है यदि देखा है तो अज्लोपनिषद्‌ देखो 
< ०३ षद्‌ रे 
यह साच्चात्‌ उसमे लिखी है, फिर क्यों कहते हो कि अथर्ववेद में मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं है ॥ 


अथाऽ्ज्ञापनिषद्‌ं व्याख्यास्यामः । 


._ असादा इघने मित्रावररुणा दिव्यानि धत्ते ॥ इल्लब्लेदरुणो राजा पुनदेहु! ॥ हया मित्रो 


इस्तां इल्लल्ले इन्नां वरुणो मित्रस्तेजरकामः ॥ १.॥ होतारामन्द्रो होतारामिन्द्र महासुरिन्द्राः ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a 
कमी 
५ 


| 


eg pf FN Pr आशा pg lS is A I ~ भ्न 


४ 
न 
कक 


= 
. 


६८६ 


अ प्रई पाड) ०» 
रोषे ष्ठं परमं एणं अह्याणं अज्ञास्‌ ॥ २ ॥ अन्लोरमलमहामदरकपरुप .... 


॥ है ॥ _आदज्ञावूकमेकक्‌ ॥ अ्ञाबृक निखातकम्‌ ॥ ४॥ अन्नो शोत. बे 
ब्र सव चचत्राः ॥ ३ ॥ अस्ता ऋषीणां सर्वदिव्यां इन्द्रा पूर्व माया परमन्तरिचा; ॥ 

ज्ञः एथिव्या अन्तरि विश्वरूपस्‌ ॥ ७ ॥ इरलाँ कवर इल्लां कवर इल्ला रत 
इन्लाः ॥ ८ ॥ आष अन्लाइर्लल्ला अनादिस्वरुपाय अयणार्यामा हुं । जनानपशुन- 


हिद्वान्‌ जलचरान्‌ अदष्टं इरु इरु फट ॥ ३ ॥ असुर संहारिशी हुँ ख्ल 
२७३ ९० | अल्लो मह ~ 
॥ 'रस्य अन्लो अन्लाम इन्लन्लेति इल्लल्ला; ॥ १० ॥ “र 


इत्यज्ञोपनिषत्‌ समाप्ता । 


जो इस में प्रत्यक्ष सुइस्मद लाइव रसूल लिखा है इससे सिद्ध होता 

त वेद्सूलक है ॥ ( उत्तर ) यदि तुमने अथर्ववेद न देखा दो तो हमारे पास ० आ 

देखो अथवा जिस किली अथवेवेदी के पास वीस काणडयुक्क मन्त्रसंदिता अथववेद को देख लो कहीं 
तुम्हार परास्बर खादय का नाम वा मत का निशान न देखोगे और जो यदद अज्लोपनिषद्‌ है वद न अथई- 
बेद मं न उसके गोपथब्राह्मण वा किसी शाखा में दै यद्द तो अकबरशाह के समय में अनुमान है कि 
किसी ने बनाई है इसका वनानेवाला कुछ अरबी चौर कुछ संस्कत भी पढ़ा हुआ दीखता * क्योंकि 
सम अरबी ऑर संस्कृत क पद्‌ लिखे इप दीखते दें देखो (.असमाह्ञां इले मित्रा वरुणा दिव्यानि घत्ते ) 
पत्यादि में जो कि दश अङ्क में लिखा है जैसे--इसमें ( अस्मारलां और इटले ) अरबी आर ( सित्रा वरुणा 
दिव्यानि घत्ते ) यह खस्क्कत पद्‌ लिख हैं वेखे ही सर्वत्न देखने में आने से किसी संस्कृत और अरबी के 
पढ़े हुए ने बनाई दै। यदि इखका अथ देखा जाता दै तो यह कृत्रिम अयुरूत वेद और व्याकरण रीति से - 


हैं ज्रेसी कि स्वरोपोपानेषद्‌, नुसिइतापनी, रामतापनी, गोपालतापनी बहुतसी बनाली हैं । ( प्रस) आज 
तक किसी ने पेखा नहीं कदा अब तुम कहते दो इम तुम्हारी बात केस मानें? ( उत्तर ) तुम्डारे मांनने 
पान मानने से हमारी बात कूठ नहीं डो सकती हे, जिस प्रकार से मैंने इसको अयुक्त उद्दराई दै उसी 
प्रकार खे जब तुम अथर्ववेद गोपथ वा इसकी शाखाओं से प्राचीन लिखित पुस्तकों में जेमा का तैसा 
[िख दिखलाओ झर अर्थसंगाति से भी शद्ध करो तब तो सप्रमाण हो सकती है । (प्रश ) देखो इमारा 
पत कैसा अच्छा है कि जिसमें सब प्रकार का खुल ओर अन्त में मुक्कि दोती दै ( उत्तर) ऐसे ही अपने 
भपने मत चाले सब कहते हैं कि इमारा ही मत अच्छा है वाक़ी सब बुरे बिना दमारे-मत के दूसरे मत 
में मुक्ति नहीं दो खकती । अब इम तुम्हारी बात को खच्ची मानें वा उनकी ? इम तो यदी मानते हैं कि 
| त्यभाषण, आहिसा, दया आदि शुभ गुण सब मतों में अच्छे हैं बाकी वाद, विवाद, इंप्यो, देष, मिथ्या- 
पाषणादि कमे सब मतों में बुरे हैं। यदि तुमको सत्यमत ग्रहण की इच्छा हो तो चैदिकमत को 
[रहण करो॥ | | 

इसके आगे स्वमन्तव्या न्तव्य का प्रकाश संक्षेप खे लिखा जायगा ॥ 

इति धीमद्दयानन्द्सरस्वतीर्वामिनिर्मिते सत्याथेप्रकाशे सुमाषाविभूषिते 

| यवनमताविषये चतुर्दशः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ १४ || 


१९० CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| विरुद्ध है जेसी यद्ध उपनिषद्‌ बनाई दै, वैली वहुतसी उपनिषदे मतमतान्तरवाले पत्तपातियों ने बनाली ˆ _ 


है आर, 


है और मानेंगे भी इसीलिये उसको सनातन नित्यधर्म कहते दें कि जिसका विरोधा कोई भी न होसके 


_पय्येत्ता के माने हुए इंश्वरादि पदार्थ हें जिनको (कि म भी मानता हूं सब सज्जन मद्दाशयों के सामने 


' ` ननाक्रमन्त्यृषयो द्यापकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानस्‌|॥ ४ ॥ 


ओरेम, 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश 


द 
| 7 
' सपैतन्त्र सिद्धान्त अथीत्‌ साञ्राउय सावैजनिक धर्म जिसको सदा से सव मानते आये, मानते | 


यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मत वाले के भ्रमाये हुए जन जिसको अन्यथा जाने वा माने उसका” 
स्वीकार कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं करते किन्तु जिसको आप्त अथात्‌ सत्यमानी, सन्यवादी, सत्यकासी, 
'परोपकारक पक्षपातरद्दित विद्वान्‌ मानते दें वढी सबको मन्तव्य ओर जिसको नहीं मानते वह अम्रम्तब्य 
होने से प्रमाणके योग्य नहीं द्वोता ! अव जो वेदादि सत्यशाख् और व्रह्मा से लेकर जैमिनिसुनि 


प्रकाशित करता हे । मैं अपना मन्तव्य उसी का जानता इं कि जो तीन कालं में सबको पकसा मानने 

योग्य दै । मेरा कोई नवीन कलपना वा मतम्रतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं दे किन्तु 
= छी ho ™ 

जो सत्य है उसका मानना मनवाना ओर जो असत्य दे उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझको अभीष्ट है | 


यदि में पत्तपांत करता तो आय्यांबचते में प्रचरित मतों में ल किसी एक मत का आग्रही होता किन्तु | 
“जो २ आय्यांवत्ते वा अन्य देशों में अधमंयुक्त चाल चलन हैं उनका स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें | 
(है उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूं क्‍योंकि पेसा करना मनुष्यधर्म से बहिः है । मतुष्य | 
. उसी को कदना कि मननशील होकर स्वात्मवत्‌ अन्यों के सुख दुःख ओर. दानि लाम को समझे, | 
झन्यायकारी बलवान्‌ से मी न डरे ओर धमांत्मा निल स भी डरता रहे, इतना! ही नहीं: किन्तु अपने | 
सवे सामथ्ये से घमांत्माओं की चाहे वे महा अनाथ निर्बल और शुणरादित क्था न हों उनकी रक्षा, |. 
उन्नति, प्रिगचरण और अधमी वादे चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान्‌ और गुणवान भी हो तथापिं उसका |. 


नाश, अवनाते और आप्रेयाचरण सदा किया करे अर्थात्‌ जद्दांतक होसके चातक अन्यायकारियों के | 


_ निन्दन्तु नीतिनिपुणा यादि वा स्तुवन्तु, लक्त्मीः समाविशतु गष्छतु वा यथेष्टस्‌। . 
अधेव बा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यास्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १ ॥ भर्ृहरेः ॥ | 
न जातु कामान्न भयान्न लोमाद्‌ , धम त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो? । / 
घमो 42 सुखदुःखे Ms त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य. त्वनित्यः ॥ २ ॥ महामारते ॥ | 

` एक एव सुहृद्वमा निधनप्यनुयाति यः। शरीरेण समं नाशं सर्वमन्याद्वि गच्छति ॥ हे ॥ मं! |. 
सत्यमेव जयते नातं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
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“बल की हानि और न्यायक्रारियों फे बल को उन्नति सवथा किया कर, इस काम में चाहे उसको ॒ 
कितना ही दारुण दुः प्रात दो, चादे प्राण भी भले ही जावें परन्तु इस मजष्यपनरूप घर्म से पृथक | 

| क न दोषे, इसमें श्रीमान महाराजा अदेइरिजी आदि ने श्लोक कदे हें उनका लिखना उपयुक्त समर |. 
_ कर लिखता हुँ ० 


७ 


।।। नहि सत्ालरो घो बक (“77 नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ । 


इन्हीं कि सत्य समाचरेत्‌ ॥ ५॥ उ० निष॥ .. 

| जन २ पदायों को जैसा २ या फे अनुकूल सब को निश्चय -रखना योग्य है। अब में 

जिन २ पर सा २ मानता इ उन २ का वर्णन संक्षेप से यहां करता हूं कि जिनका विशेष 
स्यान इस अन्थ में अपने २ प्रकरण में कर [दिया दै इनमें खे? ns 
| १-अथम “ईश्वर” के जिलके ब्रह्म, परमात्मादि नाम् हैं, नि 
,| जिलके गुण, कमे, स्वभाव पवित्र हैँ, जे। सर्वश्च, बिराकार सनत ह अवा | 
| दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कत्ती, घत, इचा, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता 
आदि लक्षययुक्त द परमेश्वर मानता इं ॥ त्य न्याय से फ़ल्नदात 
[ रा चारो “चेदा” (विद्या धर्मयुक्त इश्वरप्रणीत संद्दिता मन्तरमाग ), उत 

नता हुँ, चे स्वयं प्रमाणरूप दें कि जिन के प्रमाण होने में किसी अन्य Mass 
| सुस्वं वा मदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते दें वैस चारों बेइ 
| हैं ओर चारो बेदों के ब्राह्मण, कः अङ्ग, छः उपाङ्ग, चार उपवेद और ११२७ ( ग्यारहसौ सत्ताईस ) वेदा 
| की शाखा जो कि वेदां के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि मदरषियों के बनाये ग्रन्थ दें उनको 'परतः प्रमाण अर्थात्‌ 
| षेदों के अनुकूल दोने से प्रमाण आर जो इनमें वेदविरुद्ध घन दें उनका अप्रमाण करता हूं ॥ 
| ३--जो पक्तपातर्राद्दत न्यायाचरण, सत्यभाषणादियुक्त इश्बराश्चा चेदा से अविरुद्ध दै उसको 
| “घर्म? और जो पच्चपातसद्दित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि इंश्वराज्ञाभंग वेदाविदद्ध है उसको 
३ “अधमं” मानता हूं ॥ a | ‘RS 
| _४—जो इच्छा, द्वेष, जुल, दुःख ओर श्वानादे गुणयुक्त अर्पन्न नित्य दै सी को “जीव” - 
| मानता हूं ॥ र 
| ` ` ४--जीव और ईश्वरस्वरूप और पैधस्ये से भिज्न और व्याप्य व्यापक ओर साधस्ये स अभिन्न 
| ६ अथात्‌ जेखे आकाश से सूत्तिमान्‌ द्रव्य .कभी भिन्न न था, न दै, न होगा ओर न कभी एक था, न 
| है, न होगा इखी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापंक, उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि _ 


| सस्बन्धयुक्क मानता हूं. ॥ न । न या 0 
है ६--““अनादि पदार्थ” तीन हैं एक इईखर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रति अर्थाद्‌ जगव्‌ का | 
| कारण इन्ही को नित्य भी कते हें, जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कमै, स्वभाव भी नित्य दें ॥ . | 
| . ७--“प्रवाइ से अनादि” जो संयोग से द्रव्य, यण, कमे उत्पन्न दोते दें बे नियोग के पश्चात्‌ 
नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयोग द्वोता दै बढ़ सामथ्यं उनमें अनादि है और उसस पुनरपि संयोग 
| होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाद से अनादि मानता हूं। _ ee कम 

। ८--“सृष्टि” उसको कहते दें जो पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूवेक मेल होकर नानारूप बनता॥ 
| ६--“सूष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिसमें ईश्वर के खुष्टिनिमेच गुण, कमे, म स्वभाव का | 
| साफल्य होना । जैसे किरी ने किसी से पूछा कि नेत्र किसलिये है ! उसने कदा देखने छ हिय । वैखे 

| शें सृष्टि करने के ईश्वर के सामथ्यं की सफलता सृष्टि करने में दै और जीवों के कमों का यथावत्‌ 
| भोग करना आदि भी:॥ | 


पदा में अपने आप यथायोग्य कैजादि स्वरुप बनने कासाम ION थ्य न होने खे सि का क्सो” अवरः दे ॥ हु 2 


१०--“सृ्टिखकर्वक” है इसका कर्ता पूर्वोक्त ईशवर है क्योंकि सृष्टि की रखना देखने और जड़. 
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A AAAAAAANAAARAANNAAAAAA ` ODN Pannen 
११--“बन्ध” सनिमित्तक अर्थात्‌ अविद्या निमित्त से दै जो २ पाप कमे इंश्वरभिज्ञोपासना | 
अशानादि सब दुःख फल करने वाले दें इसलिये यह “बन्ध” है कि जिसकी इच्छा नहीं और 
भोगना pe १ अथोत्‌ सवे दुःखों से छुटकर बन्धरदित सदेव [पक इश्वर आर उसको सृष्टि से 
स्वेच्छा से विचरना, वियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना ॥ 
१३--“मुक्ति के साधन” इश्वरोपासना ` अथात्‌ यागाश्यास, घर्माबुछान, व्रह्वाचय्यै से 
प्राप्ति, आत्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि हे Uo 
१४-- अर्थ” चह दै कि जो घर्मे दी से प्राप्त किया जाय और जो अधमे से सिद्ध होता है \ 
उसको अनथे कहते दें ॥ 
` ` ` ` १५ 'काम” बह दै कि जो घमं और अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥ 
._ १६--“बर्णौश्रम” गुण कमा की योग्यता से मानता हूं ॥ | 
१७ राजा” उसी को कहते दें जो शुभ गुण, कमे, स्वभाव ले प्रकाशमान, पच्तपातरहित | 
स्यायधमे को खेवा, प्रजाओं में पितुवत्‌ वर्ते और उनको पुत्रवत्‌ मान के उनकी उन्नति आर सुख बढ़ाने | 
भ सदा यत्न किया करे ॥ 
__ - १८-- प्रजा” उसको कहते हैं कि ओ पवित्र गुण, कमै, स्वभाव को. धारण करके पतक्षपात 
रदित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाइती हुई राजविद्रोह रादित राजा के साथ 
. पुत्रवत्‌ वत्ते ॥ 
१६--जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे अन्यायकारियों को हटावे और , 
न्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सव का खुख चाहे सो “न्यायकारी” है उसको मैं भी | 
ठीक मानता हूं ॥ ह 


` २० देव” विद्वानों को और अविद्वानों को “अखुर” पापियों को. 'राक्षख” अनाचारियों को | 
“पिशाच” मानता हूं ॥ 
२१ उन्दा विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी राजा और धमाँत्मा जन, पति- 
न्ता खो और खीवत पति का सत्कार करना “देवपूजा” कद्दाती है, इससे विपरीत अदेवपूजा, इनकी 
- सू्तियों को पूज्य और इतर पाषाणादि जड्सूत्तियां को सर्वथा अपूज्य समता इं ॥ 
[ २२ शेक्षा” जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेस्व्रियतादि की बढ़ती होवे और अवि- | 
चादि दोष छूटें उसको शिक्षा कहते हैं। [ 
२३-- पुराण” जो ब्रह्मादि के बनाये ऐेतरेयादि घ्राह्मण 
करप, गाथा और नाराशंसी नाम खे मानता इं अन्य भागवतादि 
२४--“तीथ” जिससे दुःखसागर से पार उतर कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्संग, यमादि 
थोगाभ्यास, पुरुषार्थ, बेद्यादानादि शुभ कमै दै उन्हीं को तीर समझता हूँ इतर जलस्थलादि को नहीं ॥ 
१५ थुरुषाथे प्रारब्ध से वड़ा” इसलिये है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते जिसके खुधरने | 
से सब खुधरते आर जिसके बिगड्ने से सब बिगड्ते दै इसीसे प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थं बड़ा है | | 
ह २६-- मलुष्य” को सब खे यथायोग्य स्वात्मचत्‌ सुख, दुःख, हानि, लाभ में वत्तैना शेष, । 
_ अन्यथा «चना बुरा समता हूं ॥. 


2 २७ संस्कार” इप़को फड़ते. हैं कि. जिछसे शरीर; न और" आत्मा उत्तम द्वे बद निषे? . | 


विद्या- 


पुस्तक हें उन्हीं को पुराण, इतिदास, + | | 
को नहीं ॥ ` 


ह, 


SS I ~ ०. SoS wns रत 
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कादि शमशानान्त सोलह प्रकार का न 
कुछ भी न करना चाहिये ॥ । दै इसको कचंज्य समझता है और दाइ के पश्चात्‌ सुतक के लिये 
२८-“यश्च” उसको कहते | 
जो कि पदाथेविद्या उससे उपयोग और विधा क ह सा शिल्प अथोत्‌ रसायन 
ओषधी की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना दै. उखको उत्तम hn चुष्टि, जल, 
कक अत ’ रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट सज॒षयों को कहते हैं वैसे दी में भी मानता हूं ॥ 
आय्यावत्ते” देश इस भूमि का नाम इसलिए है कि इसमें आदि सृष्टि से आण्य लोग 
क च १ भ उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ष्याचल, पश्चिम में अटक झर पूरे 
'में त्रह्मपुञा नदी दे, इन बीच में जितन ‘रट $ २ | 
रहते हें का आये कहते है ॥ । देश दै उसको "आस्योवत्तं” कहते और जो इनमें सदा 
३१- जो साज्ञोपांग वेद्विद्याओं का अध्यापक और 
। करावे वदद “आचाये” कद्दाता है। एक सल्यावार का पक शस 
| ३२-- शिष्य!” उसको कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा | गाम 
चिद्याग्रदण की इच्छा और आचाय का प्रिय करनेवाला दै. न नासाय ® न च 
` ३३--“शुरु” माता पिता और जो सत्य को प्रण कराचे और असत्य को झुड़वे. बहसी . 
गुरु” कहाता दे ॥ rr | 
[ ३४--“पुरोडित” जो यजमान का दवितकारी सत्योपदेश दवे ॥ 
३५“ उपाध्याय” जो वेदों का पकदेश वा अंगों को पढ़ाताहो॥ : 

. ३६--“शिष्टाचार” ज्ञो धमांचरणपूचेक प्रह्मचये से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि प्रमाणां से सत्या- 
सत्य का निणेय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना दै यही शिष्टाचार और जो इसको 
करता है.वद शिष्ट कद्दाता दे.॥. > 55 है 

३७-प्रत्यक्तादि आठ. “प्रमाणो” को भी मानता हूँ॥ oR TR 
१ ३८--“ आप्त ” जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता दै उसी को 
आत्त /' कद्दता हूँ ॥ "डक Bor 

_३&- “परीक्षा” पांच प्रकार की है इ में से प्रथम जो ईश्वर उसके गुण कमे स्वभाव और 
वेदविद्या, दूरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तीसरी सष्टिकम, चौथी आसों.का व्यवद्दर और पांचवीं अपने 
आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्या5सत्य का निणेय करके सत्य का प्रदण असत्य 
का परित्याग करना चाहिये! ` | ङ 

क ४०--“परोपकार” जिससे सब मजुष्यों के दुराचार ढुःख दरें, अष्ठाचार और चुल बढे उस- 
के करने को परोपकार कद्दता हूं ॥ RT 2. 
_ ३१-“स्वतन्त्र” “परतन्त्र” जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और :कमेफल्: ओगने में. ईश्वर 

की व्यवस्था से परतन्त्र, चैले दो ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र दै,॥ " 
४२--“स्वगै” नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की रासि का है। 
४३--. नरक” जो दुःख विशेष भोग और उसकी सामप्री को मासि होना हे ॥ पक 
` ४४--“जन्म” जो शरीर घारण कर प्रकट दोना सो पूर्व, पर और मध्य भेद से तीनो प्रकार 


का मानता हूं ॥ ह | क लेक 
र.” ४४- शरीर के संयोग का ताम जाए झर वियोगसात्र को “खृत्यु कहते दें ॥ 


१३४७ कु 7 -कत्याथेप्रकाशःः.- `` 


हु 7 


TIS =) Sy, 


NNN ens < 


गा आ प्रसिद्धि खे अपनी इच्छा करके पाणिग्रहण करना बढ "दे 
चाह” कहाता द्दे॥ 


४७--“नियोग” विवाह के पश्चात्‌ पाति के मरजाने आदि वियोग में अथवा नपुंसकत्वारि 


स्थिर रोगों में छी वा आपटकाल में पुरुष स्थवर्ण वा अपने से उत्तम वर्युस्थ छी वा पुरुष के साथ | 


सन्तानोत्पाति करना ॥ ` ` - द अछि 

५ * ` ४८-“स्तुति’ गुंणकोत्तेन अवण झौर ज्ञान दोना इसका फल प्रीति आदि डोते हैं ॥ 

. ` ७६_-'प्रारथना” अपने खामथ्वै के उपरान्त इश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते 
है उनके लिये इश्वर से याचना करना और इसका फल निरभिमान आदि होता है ॥ 


. ` . ४०--“उपाखना” जैसे ईशर के गुण, कमे, स्वभाव पवित्र हैं वेखे अपने करना ईश्वरको | 


सपेव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप इम और इमारे समीप इश्वर दै ऐसा निश्चय योगा. 
(स्याल से साचञात्‌ करना उपासना कदाती दे.इसका फल शान की उन्नति आदि दै॥ - 

९ _ ` २१ 'खयुणनिशुणस्तुतिग्राथेनोपासना” जो २ गुण परमेश्वर ` में हें उनले युक्त और जो २ 

नहा हें उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना सगुणनिगुण स्तुति, शभ युणो-के ग्रहण की इच्छा और 

दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का खद्दाय चाइना सणुणनिशुण प्रार्थना और सब गुणो से सादित सब 


_सगुयनिगेयोपासना होती दै ॥ > ॒ 
| ये सक्षेप खे स्वसिदान्त दिखला: दिये दै इनकी विशेष व्याख्या इसी “सत्याथप्रकाश” के प्र- 
करण हूर २ में है तथा ऋग्वेदादिमाष्यभूमिकां आदि ग्रन्यो में भी लिखी द दै. अर्थात्‌ जो २ बात सब के 
वामने माननीय दे उनको मानता अथात्‌ जैले सत्य बोलना सब के सामने अच्छा और मिथ्या बोलना 
बुरा दे पेले सिद्धान्तो को स्वीकार करता हूं और जो मतमताम्तर के परसपर विरुद्ध रगड़े हैं उनको 
में प्रखन्न नहीं करता क्यार्क इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फैंसा के परस्पर 
` शत्रु बना दिये दें। इस बात को काट खर सत्य कां प्रचार कर संब-को पेक्यमत में करा प्रेष छुड़ा 
परस्पर में दृढ़ प्रीतयुक्त करा के खबःसे सब को सुख लाम पहुंचाने के [लिये मेरा प्रयत्न और अमि- 
बेशाक्तिमान परमात्मा की कपा, सद्दाय खोर आप्तजनों की सदाजुभूति खे “यदद सिद्धान्त 
जिसखे खब लोग सज से घम्मार्थ काम मोच की सिद्धि करके 
रह यही मेरा मुख्य प्रयोजन है॥ - | I 


[ दोषो ख .रदित परमेश्वर को मोनकर अपने आत्मा को उसके और उसकी आज्ञा के अपेण कर देना 7 ः 
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